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वक्तव्य 


इस भारतीय इतिहास को हम बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रिय पाठकों 
को सवा में उपस्थित करते हैं। इस ग्रन्थ के परे विषय को तीन भागों 
में ब्रिभक्त किया गया है, जिन में से पहला अब जनता के सम्मुख है | 
इसमे हमार प्राचीन इतिहास का बशान है जिस बहतेर लोग याँ 
बिलकुल्ल नहीं ता मुख्यतः: कहानी मात्र मानते हैं| हमें आशा है कि 
इबर को खाज के सविधि अवल्लोकन से आलोचकों को विश्वास हो 








जायगा कि हमारे प्राचीन संस्कृत अ्न्‍्थों में ऐसी प्रचुर सामग्री बत- 


माल हैं, जिसकी सहायता से प्राचीन भारत का सजञ्चा ओर क्रमबद्ध 
इतिहास लिखा जा सकता है 

. इस इतिहास का पहला खण्ड, अथात यह जिल्द प्राय: २२ 
शताब्दियों पर बिस्तत हैँ (बी० सी० २७३५० स बी० सी० ५६३ तक) | 
दुसरा खण्ड बाँद्ध काल (बो० सो० ५६३) स चलन कर हिन्द साम्राज्य 
के अन्त पर समाप्त होगा और तीसर मं मुसल्तिम तथा अँगरंेज़ी 


समयां का हाल इस काल तक पाया जायगा | स्मरण रहे कि हिन्द 
काल ४००० वर्षा से भी बढ़ा है, पर मुसलिम ओर ब्रटिशकाल् परे. 


५५२ 


१००० बंषां के भी नहीं द्वितीय समय का अन्त काल विविध 
प्रान्तों के लिये भिन्न है क्‍ 

आशा करते है कि हमार इस दीन परिश्रम स कदाचित विद्वानों 
की प्रवृत्ति भारतीय प्राचीन इतिहास की ओर कुछ कुक जाय, क्याकि 
इस पर श्रम करन से वास्तव में अलोकिक आनन्द आता है।इस 
प्रन्थ के विषय तथा आधारोंक विवरण भूमिका और अन्‍्थ में 


लखनऊ ३ श्यामविहारी मिश्र । प्र बन 2; 
. १९९३ |... शुकदव घिहारी मिश्र, | भिन्न बन्धु 


सिम 
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भूमिका 


. हमारे प्राचीन इतिहास के दो प्रधान और एक दूसरे से प्रथक्‌ साधन 
8, अथान वंदिक साहित्य और पुराण । वेदिक साहित्य में. संहिता 
€ ऋक, यज:, साम और अथव), ब्राह्मण, उपनिषन , आरण्यक, और. 
सृत्र ग्रन्थों की गणना हैं। मुख्यतया ये सब धार्मिक साहित्य में माने. 
ता लकते हैं और इनमे ब्राह्मण लेखकों का प्राधान्य है तथा विषय 
बहुत करके धार्मिक हैं| पुराणों में लीकिक साहित्य की प्रधानता है 
शोर आदि सें इसका मल प्रधानतया अन्नाह्मण लेखकों और सहा- 
यकों स भी सम्बन्ध रखता है । वेदों में सतों, मागधों, चारणों आदि 
# कथन आगे हैं | जिस प्रकार ब्राइणों ने वैदिक साहित्य को स्मरण- 
शक्ति द्वारा सुरक्षित रक्‍खा, उसी प्रकार सतों आदि ने ( स्मरण शक्ति 
द्वारा ) लोकिक साहित्य एवं राजवंशों के मल्नों की रक्षा की । पुरोहितों 
आदि ने भी ऐसा ही किया | जब भगवान वेदव्यास ने प्राचीन साहित्य 
ओर सामग्री को इतना बढ़ा हुआ पाया कि बिना घरानों के विषय -विभाग 
किये हुये उसके नष्ट हो जाने का भय देख पड़ा, उस काल उन्होंने 
स्वयं वेदों का सम्पादन करके उनके चार साग किये, और एक एक 
बंद को एक एक प्रधान शिष्य परम्परा में बाँद दिया। उसी समय 
उन्होंने रक्षणाथ और बद्धनाथें अन्य विषयों को अन्य शिष्यों में 
बांटा | इस प्रकार स्वयं एक पुराण रचकर आपने इतिहास का विषय 
गरीमहषंण सूत को दिया। इस के दृढ़ आधारों का विवरण ग्रन्थ में 
मिलेगा। बैदिक साहित्य में घटनाओं के कथनों में अत्युक्ति का 
प्रयोग पुराणों की अपेक्षा बहुत ही कम है। मेगास्थनीज़ कहता है. 
क्रिज्स 








ने महाराज चन्द्रगुप्त के यहाँ प्राय: ६००० बी० सी० से चलने... 


वाले राजाओं के वंशबृत्ष देखे थे। इन बातों से प्रकट है कि हमारा... 


प्राचीन ऐतिहासिक विभाग अत्युक्तिपूण तो है किन्तु निमृल नहीं 


इतिहास प्राचीनों के केवल गुणगानाथे नहीं लिखा जाता बरन. 


.. हम लोगों का यह भविष्य के लिये सबसे बड़ा पथ-प्रद्शक है। हमारे 


तथा पूर्व पुरुषों के सभी अनुभव बहुत करके इतिहास द्वारा ही सुर... 









































४ . « भारतवर्ष का इतिहास, भूमिका 


ज्षित रह कर मनुष्य जाति के विचारों को उन्नत बनाने है। बिना 
प्राचीन कमे समुदाय तथा उसके फलों को जाने हुए मनुष्य भविष्य के 
लिये नितांत अनभिज्ञ रहेगा । इसलिये इतिहास का अस्तित्व सानच 
जाति के लिये परमोपयोगी है 

इतिहास की आवश्यकता राजनेतिक, सामाजिक तथा थार्मिक 
विषयों ही के लिये नहीं है वरन सभी बातों की उच्नति-सम्बन्धी अभि- 
ता के लिये तद्विषयक ऐतिहासिक ज्ञान की आवश्यकता है। फिर भी 
केवल “इतिहास” कहने से उपयुक्त तीनों विषयों ही का कथन माना 
जाता है, विशेषतया राजनीति का। हमने इस इतिहास में इन्हों तीनों 
विषयों की प्रधानता रक्खी है। इनका प्राचीनकालिक ज्ञान बहुत करके 
भारतीय साहित्य से होता है । इस लिये इन विषयों के साथ साहित्यो- 
ज्ञति-सम्बन्धी भी कुछ कथन कर दिये गये हैं। हमारे ऋषिगण की 
प्राचोन रचनायें धर्म से ऐसी मिली हुई हैं कि बहुत करके ये दोनों 
एक ही हैं। अत: इनमें से किसी एक का भी पूरो बणन करने से वह 
कथन दोनों के सम्बन्ध में हो जायगा । राजनैतिक बणन घार्मिक और 
सामाजिक विषयों से प्रथह किया जा सकता है। हमने इस भारतीय 
इतिहास में धार्मिक तथा साहित्यिक वन राजनेतिक स प्रथकू 
अध्यायों में किये हैं। सामाजिक कथन जहाँ राजनैतिक से अधिक 
सम्बन्ध रखते थे वहाँ वे राजनेतिक अध्यायों में आ गये हैं ओर जो 
सामाजिक विषय धार्मिक विवरणों से मित्रते हुए देख पड़े, उनका 
..._ वर्णन धार्मिक अध्यायों में हुआ है। हा 
... गुद्ध इतिहास लिखने के लिये गुण-दोष दोनों का उचित कथन 
.._ होना चाहिये, क्योंकि केवल गुण-कथन से वह अधूरा एवं श्रमोत्पा 
. हो जायगा, और ज्ञान-बद्धन के स्थान पर उसका संकुचन करेगा। 
: प्रत्येक मिथ्या कथन हमारे ज्ञान को सिथ्या बनाने की ओर जाता है 
और लोगों में अंध-विश्वास की टेव उत्पन्न कर देता है। हमारे भारत- 
बष में बहुत काल से प्राचीनता का बहुत बड़ा मान होता आया है 
इसलिए अपने पूव पुरुषों की वास्तविक भूलों तक का कथन हसारे 
यहां अप्रयुक्त समझा जाता रहा है। वीर-पूजन के साथ यहां पू्- 


पूजन भी चला आया है। यह गुण भारत, चीन, जापान आदि. 



































सभी पूर्वी देशों में पाया जाता है । इस अन्ध के लेखक भी इस विषय 
पर भक्ति रखते हैं और श्राद्ध क विधय पर भी उन्‍हें श्रद्धा हैं। फिर भी 
सत्य स बढ़कर काइ घसे नहीं हैं। जब किसी विषय विशेष का वशन 


४ 
गा 


#१९ 


से दाष ही क्‍यों न आ जाबें। जब तक ऐसा वर्णन न होगा तब तक... 


प्रन्थ इतिहास कहलाने की पात्रता न रक्खेगा। हा 
पृथज-पूजन के विचारों ने यहाँ पोराशिक समय में विशेष बल 
पाया । इसीलिए उस काल का साहित्य न केवल्ष प्राचीन छिंद्रों का 


गोपन करता है, वरन्‌ अत्युक्तिपूर्ण कथनों की भरमार करके माहात्य.... 


बढ़ान का प्रयत्न बहुधा कहीं भी नहीं छोड़ता । फल बिलकुल विपरीत 
हुआ | जिन लोगों का माहात्म्य बढ़ाने को पौराणिक ऐतिहासिकों ने... 
दोष-गोपन और अत्युक्तिपूण कथन किये, उन्हीं लोगों के अस्तित्व पर _ 
भी सभ्य संसार को आज संदेह ही रहा है । यह संदेह इतिहासाभाव _ 
से नहीं है, बरन ऐतिहासिकों की अनुचित भक्ति के कारण ही आज 


यह बुरा दिन हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ है कि रामचन्द्र, क्‍ 
धिप्ठिर आदि महापुरुषों को न केबल बहुतेरे पाग्वात्य ऐतिहासिक, 


वरन्‌ कुछ भारतीय लेखक भी कल्पित पुरुष मात्र मानते हैं 


रावण के दस शिर, तथा नूसिह का साथ ही साथ मनुष्य ओर सिंह. 





.. द्वोणाचल पवत उठा लेना, प्रियत्रत द्वारा नौ दिनों तक रात ही न होने. 


होना, जनमेजय का सारे संसार के सर्पों को मंत्रों से पकड़ बुलाकर 
अग्निकुरड में डालना, महाबीर का शतयोजन समुद्र कूद जाना तथा... 


देता, किसी का दस हज़ार वष जीना, बानरों, रीछा, यहां तक कि 
_ साँपों का भी मनुष्यों की भाँति बातचीत करना आर विज्ञान के गूह 

.. तस्वों को हल करना तथा उनके नर-मादाओं का मनुष्यों से बिवाह 
... तक होना ( यथा जाम्बबन्ती और उलूपी ), सूर्य या हवा का मानुषी 
... त्वयों से पुत्र उत्पन्न करना ( यथा करण और भीम ), सुरसा साँपिन 
... का १०० योजन ( ८०० सील ) मुँह फेला देना इत्यादि के कथन 

... अनगल हैं ही। वेदादि पूज्य प्न्थों में इनका कहीं पता भी नहीं है। 





' बद , ब्राह्मणों, सूत्रों, तथा पुराणों में पुराण ही अत्युक्ति पूरा हू 





































हे भ्मरतबष का इतिहाख, भूमिका 


शेष ग्रन्थों में ऐसे प्रमत्त कथन नहीं पाये जाने और उनमें असंभव 
घटनाओं का अभाव सा है, किन्तु प्राचीन साहित्य में पुराण ही सब 
से नवीन हैं और इन्हीं का चल्लन देश में अधिक है। इसीलिये अधीर 
लोगों की दृष्टि में हमारा पूरा प्राचीन काज्ञ अमत्त इतिहास की कोर्टि 





इस विषय पर परिश्रम करने वाले पर एक ओर पग्गड़बाज् पण्डित 
तो इसलिये बिगड़ेंगे कि उसने कुम्भकश की मूँछ को एक योजन से 
तिज्ञ भर भी कम क्‍यों माना, ओर दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा-प्रहीत 

_ भारतवासी बिना मुसकराये न रहेंगे ओर यही कहेंगे कि इस पापलीला 
को इतिहास के सन्दर वस्त्र पहिनाने का प्रयज्ल सवथा व्यथ और तिर- 

स्कर॒णीय है। उनके विचार से ऐसे विषय पर परिश्रम करनवाल्ा 
मनुष्य अपने समय को नष्ट करता है। अब पंडितों का विचार है कि 
बेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों और पुराणों को ध्यानपूवक पढ़कर अथच 
साहात्म्य-सम्बन्धी अत्युक्तियों को सहज ही में अलग कर, हमार 
ग्राचीन ग्रन्थों एवं अन्य ऐतिहासिक आधारों से सच्चा बुद्धि-प्राद्य इति- 
हास निकल सकता है।. 

... इस विषय पर इन दिलों अँगरेज़ी में तीन महत्तायुक्त गन्थ निकल 
चुके हैं, जिनके लेखक पाजिटर महोदय, डाक्टर राय चोधरी, तथा 
डाक्टर सीतानाथ प्रधान हैं। इन तीनों महाशयों ने हमारे वैदिक 

.. ओर लौकिक साहित्य तथा इतर आधारों का खासा सथन करके 
. अपने साधार विवरणों में सिकन्द्र पूव भारतीय इतिहास का पूज्य 
.... कथन किया है। इनमें से पाजिटर ने तो पुरा समय लिया है, किन्तु 
.._ प्रधान ने रामचन्द्र से सहामारतीय युद्ध तक का विबरण उठाकर उसे 
....._ खूब दृढ़ कर दिया है, अथच राय चोघरी ने महाभारतीय युद्ध से गुप्त 
... काल तक का इतिहास लेकर उसे बुद्ध काल पर्यन्‍त बहुत दृढ़ बनाया . 
..._ है। सिकन्दर से इधर का इतिहास आपने बहुत संक्षेप में कद्दा है किन्तु 
... बह इतर अनेक अन्थों में विस्तार पूवक मिल्ता है। फल यह है कि 
रामचन्द्र से गौतम बुद्ध तक के समय का इतिहास इन दोनों लेखकों 
के द्वारा बहुत कुछ पुष्ट हे गया है। ऐसे प्राचीन विषय पर मतभेद 


गा, क्योंकि अनेकानेक आधारों तथा अरथें के सहारे नवीन... 





पीराणिक वबंशब्ृज्ञ .... ४५ 


कथन होते ही रहेंगे, किन्तु प्रधान ओर राय चोधरी के परिश्रमों से... 


रामचन्द्र से इधर वाला सन्दिग्ध इतिहास बहुत कुछ हृढ़ हो गया है 


इन दोनों महाशयों ने अपन कथनों के आधारों को प्रचुरता पृवंक लिख 
दिया है। पाजिटर महोदय ने भी आधार उसी प्रचुरता से लिखे हे 


किन्तु उन्‍होंने अयोध्या के मानच कुल की वंशावल्ली मं जो प्राय: ६. 
नास पौराशिक सम्पादकों की भूल से रामचन्द्र के पूरे या पश्चात्‌... 
बाली तबिरादरी को सासावल्ली स उठकर पृच्रपुरुषां को गणना सृ आा हे 
गये हैं, उन्हें अलग नहीं कर पाया, बरन इन २६ नामों के इस बंशा-. 


चली में अनुचित प्रकारंग बढ़ जाने स सारी सम सासथिक ऐल वंशा- 
बलियों का खघरी सानकर उनके पत्र परुषों की दस बारह नासा 


बलियों से चौबीस पत्मीस नाम छूटे हुय निराधार समझा | इस कारण 
से उनके सम सामयिक कथनों में स्वभावशः बहुत से अम पड़ गये हैं। 


उन्हें इसी कारण से अनकानक वशिष्ठों ओर विश्वामित्रों के अस्तित्व. 
की निराधार कल्पना करनी पड़ी है। इसलिये यद्यपि उन्होंने बंशा- 
बलियाँ वेबस्वत सनु स अन्त पय्यन्त दी हैं, तो भो वे स्थान स्थान पर 
अ्रमात्मक हैं क्‍ ही 

इन सब बातों पर ध्यान देने स निश्चय होता है कि बुद्ध से राम- 


चन्द्र तक के समय की नामावलियाँ तो दृढ हैं, किन्तु वैबस्वत मनु से... 
रामचन्द्र तक क॑ समय वाले वश वृक्ता पर अब तक उतनी हृहता नहीं 
आई है। इसलिये हमें वंशावलियों के इस भाग पर विशेष छान-बीन 


करनी पड़ी है । वेवस्वत सनु से पूषे वाले जो छे और मसन्वन्तर हैं, 


उनमें से स्वायस्थुव मन्वन्तर की बंशावली तो प्राय: सभी पुराणों में... 


हे, किन्तु इतर पांचों मलुवों में से चार के वंश मात्र ज्ञात हैं तथा चाह्षुष 

.. मनु का वंश वृक्ष यद्यपि दिया हुआ है, तथापि है वह अधूरा रे 
.. पुराणों से प्रकट है कि ये पांचों मनु स्वायस्भुव मनु के ही बंशधर थे। 
_ इस छुवों मच्बन्तरों का पाजिटर महोदय नन ता विवरण लिखा है, 


... न वंश वृक्ष । प्रधान और राय चोधरी के विषय रामचन्द्र से पहले... 
कप जाते ही नहीं, सा उनके द्वारा इन मसन्वच्तर काला का कथन न होना 
स्वाभाविक ही है| हमने मन्वन्तरों के समयों का भी विवरण, जहाँ 








































८ भारतबष का इतिहांस, भूमिका 
अनिश्चित समझकर छोड़ देना अनुचित है, क्‍योंकि जिन पोराणखिक 
ओर वैदिक आधारों पर इतर कालों का इतिहास हृढ़ किया गया हैं, 
बही दोनों आधार इन मन्वसच्तर कालों का भी कथन करते ही हैं। 
अर्थात्‌ सत्ययुग या मन्वन्तर काल, जेता या मनु-रामचन्द्र काल, 
. द्वापर या रास-युधिप्ठटिर काल, ओर आदिस कल्निकाल या युधिप्विर-बुद्ध 
. काल्े। ऊपर के तोनों आधारों द्वारा बुद्ध से द्वापरानत तक का इति- 
. हांस निर्णात है, तथा सत्ययुग ओर त्रेतावाले पर हमें अधिक परिश्रम 
. करना पड़ा है, क्‍योंकि सत्ययुग का हाल तो इधर किसी ने कहा ही 
. नहीं, और जेता के सम्बन्ध में उपयुक्त २६ पुश्तों के बढ़ जाने से 
पाजिटर कृत समकालीनताओं के कथन बिगड़ गये हैं । आशा है कि 
पाठक महाशय इन २६ पुश्ता सम्बन्धी कथत्तों एवं समकालीनताओं 
के विवरणों पर विशेष ध्यान देंगे। इन २६ नामों के मुख्य वंशावली 
से अलग करने का सूत्रपात प्रधान ओर राय चोधरी में प्रस्तुत है 
केवल अन्य विषयों के विवरण लिखने के कारण उन्‍्होंन इस विषय 
. पर विशेष कथन नहीं किया है | फिर भी प्रधान महाशय के ग्रन्थ में 
इसका कुछ वणन है भी । इन २६ नामों को हमने दक्षिण कोशल, 
. हरिश्चन्द्र ओर सगर सम्बन्धी राजकुलों में विभक्त किया है।इस 
. विभाजन के कारण ग्रन्थ मे यथास्थान सिलेंगे। इसके मान लेने से 
.. सारी पोराशिक समकालीनताओं का सामंजस्य बैठ जाता है| बंशा- 
.. बलियों के लिखने तथा आधारों के खोजने में हम को इन तीनों ग्रन्थ 
.... रत्नाँ से बहुत कुछ सहायता मिली हे 
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कहलाते 


प्राची 
. पायतीय देश भारत से सम्बद्ध रहे आये हैं | हिमाचल की बृहदं 








भगोल एवं श्रन्य जानने योग्य बातें । 


भारतब्ष एशिया महाद्वीप के तीन दाक्षिणात्य प्रायद्वीपों में से एक 
है । इसका क्षेत्रफल १८,०२,६२९ वगमील है ओर १९३१ में इसकी 
जन-संख्या बसा छोड़ कर ३३,८३,४०,९०७ थी । उत्तर से दक्षिण तक 
इसकी बड़ी से बड़ी लम्बाई प्रायः १९०० मील है ओर अधिक से 
अधिक चोड़ाई भी बहुत करके इतनी ही है। इसके उत्तर में हिसाचल 


नामक भारी पहाड़ है, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूरब में बमो और 
.. बच्भाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में सफ़ेद कोह, सुलेमान पहाड़, 
. बल्लोचिस्तान एवं अरब का समुद्र | हिमालय पहाड़ प्रायः १,५०० मील 


बम्बा ओर २०० मील चोड़ा है । इसकी ऊँचाई बहुधा २०,००० फीड 
गभग है और कहीं कहीं इससे भी अधिक है यहाँ तक कि ऊंची 
ऊँची चोटो गौरोशंकर २९,००२ फ्रीट ऊँची है। इसकी अन्य ऊँची 
के पहाड़ किंचिंचंगा, घोल्ागिरि, नन्‍्दादेवी ओर नंगा पंत 
हैं। इस पहाड़ में कई देश बसे हैं. जिनमें कश्मीर, गढ़वा, 
तिब्बत, नेपाल, भूटान ओर शिकम को मुख्यता है | तिब्बत का सम्बन्ध... 
ग्वीनकाल से भारत से न रहकर चीन से रहा है ओर शेष उपरोक्त 
कं 


























लम्बाई बफ़ से ढकी रहती है। इसीलिये इसका नाम हिमालय पढ़ा 
















































मुखी भी है ओर सीताकुएड आदि कुछ गरम जल के सं 
दियाँ बड़ी और लम्बी हैं। इनमें सिन्धु, सतत्नज, व्यास, राबी 
मेलम , सरस्वती, गंगा, जमुना, सरजू, गोमती, गण्डक, घधसान 
गेदावरी, कृष्णा, कावेरी: 
में गंगा, सिन्धु 


















सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयु यू, गोमती, चर्मेण्वती 
ज्षिप्रा, वेत्रवती, महानदी और गण्डकी विशेष पुनीत सममरी 








....._ भारत के इस समय दो मुख्य भाग हैं अथांत्‌ अंग्रेज़ी-राज्य 
देशी रियासतें | बर्मा अब भारत का भाग नहीं है। देशी रियासतें भी 
अर्रेज़ी रक्षा में हैं किन्तु नेपाल, भूटान ओर तिब्बत स्व॒तन्त्र 
आऔँगरेज़ी सरकार द्वारा भारतीय शासन का भार भारत सचिव को 

सोंपा गया है, जिनका उत्तरदायित्व आँगरेज़ी पार्लमेंट को है जिसके के 

.... हाथ में उनकी बहाली तथा बख़ोस्तगी है | इन्हीं की सलाह से... 

..... ब्रिटेन के बादशाह भारत का शासन करते हैं। भारत में सम्राट के... 

......_ प्रतिनिधि स्वरूप एक वाइसराय नियुक्त रहते हैं जिन्हें बढ़े लाट 

कहते हैं | एक वाइसराय प्रायः पांच बष तक रहता है। उनकी 

दो सभायें हैं। बड़े लाट का एक मन्त्रिमंडल भी है। आई 

. सभाओं की सम्मति से बनता है और ओर भी कई बातों 

सुख्य अधिकार प्राप्त हे | इस काल ९१ 

है, अथोत्‌ मद्रास, बम्बई, बच्धाल, युक्तप्रांत, पत्चाब, 






























भूगोल एवं अन्य जानने योग्य बातें... ० 


शी भारत में प्राय: ७०० रियासतें हैं जिनमें हैदराबाद, बड़ोदा, 
सैसूर, ग्वालियर, कश्मीर, उदयपुर, ट्रावंकोर, इन्दौर, 
जयपुर, पटियाला, कोल्हापुर, जोधपुर, भरतपुर, भूपाल, भाऊनगर 
अलवर, रोबां, आदि की अधानता है। इन रियासतों को अन्तरंग 
शासन में बहुत करके स्वतंत्रता प्राप्त है किन्तु ये बाहरी रियासतों से 


च्थ् 


थे बिग्रह आदि नहीं कर सकतीं | आओ 


हल. 





प्रान्तों एवं रियासतों का क्षेत्रफल तथा सन्‌ १९३१ 
की जनसंख्या नीचे दी जाती हे।--- 
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नाम प्रान्त या रियासत रकबा वगमीक्नों में यम 


है 0000 आय 
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देशी भारत फैलाब में भारत का प्राय: | है ओर जनसंख्या में 
भारत का फैल्लाव १८ लाख वगमील ऊपर लिखा जा चुका 
५०५ वर्गमीलों में देशी रियासतें हैं।... 
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| दा द भारतवर्ष का इतिहास 


..._ भारतवर्ष एक प्रकार से संसार "भर का सारांश है। इसमें सभी 
. प्रकार की जलवायु है और दुनिया भर की प्राय: सारी वस्तुय यह 
कहीं न कहीं पाई जाती हैं। भारत पहाड़ों तथा समुद्रों द्वारा सारी _ 
.... दुनिया से प्रथक्‌ सा है। इसमें घुसने के लिये खेबर, बोलन घाटियां 
.. आदि -मानो फाटक हैं। इन्हीं मार्गों से समय समय पर यहाँ कई 
..._ जातियाँ आईं, अर्थात्‌ आये, सीदियन, शक, कुशान, हूण और 
.... मुसलमान | इनमें से अब आये ओर मुसलमान ही प्रथक्‌ रह 
.... गये हैं, तथा शेष जातियाँ ओर भारत के आदिम निवासी आर्यों में 
.. ही मिल गये हैं। आसाम तथा तिब्बत की ओर से भी भारत में आने 
के मार्ग हैं किन्तु इन मार्गों से आये तथा कुछ मंगोल जातियों को 
छोड़ कर भारत में कोई विजयिनी धारा आई नहीं । यूरोपीय जातियाँ. 
समुद्र मार्ग द्वारा दक्षिण से आईं। पहले विजयिनी जातियाँ उत्तर से 
प्रारम्भ होकर दक्षिण तक फैलती थीं किन्तु यूरोपीय जातियाँ दक्षिण 
से चल कर उत्तर फैलीं। हिमालय पहाड़ ने हमारे लिये हज़ारों वर्षों. 
तक एक दुर्गम दुगे का काम दिया और आज भी दे रहा है। संसार के 



























संमुद्र के पंदे में मिलती हैं वही हिमालय के ऊँचे से ऊँचे शिखरों पर ५ 


...._ था ओर शेष समुद्र का पंदा । दक्षिणी भारत से लेकर मडागास्कर तथा 
..._ पूर्वी अफ़रीका तक खुला हुआ भूभाग था। जिस प्रकार के जीवजन्तु 
..._ मडागास्कर और पूर्वी अफ़रीका में पाये जाते हैं तथा पृथ्वी के अन्य... 
.. देशों में नहीं मिलते, वे भी दक्षिणी भारत में वतमान हैं । इन्हीं बातों. 
... एवं अन्य कारणों से जाना गया है कि पूर्वी अफ़रीका तथा दक्षिणी 














.. सभी पहाड़ों से यह ऊँचा है। रक्षक होने के अतिरिक्त मेघों को रोक 
: कर हमारे लिये जलप्रद भी है। भूग्भ विद्या विशारदों ने जाना है कि... 
किसी समय यही हिमालय पहाड़ समुद्र कार्पेदाथा। जोजो बातें... 


.._ पाई जाती हैं । जाना गया है कि प्राचीनकाल् में दक्षिणी भारत ही देश... रा 


.._ भारत कभी एक देश था| समय के साथ समुद्रीय पेंदे का उतार चढ़ाबव > 
आ और धीरे धीरे पूर्वी अफ़रीकां तथा दक्षिणी भारत केबीच._ 
द्र्‌ गभ में लीन होगई एवं हिमाचल सागर गे से इतना... । के 
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पा  अ्यम्बकेश्वर, ओ कारेश्वर तथा रामेश्वर की गणना है । | 
...... घाल्य में पूर्वी देशों में चाबल की प्रघानता है। शेष भारत में घनी माह 


भूगोल एवं अन्‍य जानने योग्य बातें... ४... 


बर्फ़लि ठंडे पानी को उत्तर की ओर न आने देकर उत्तर का जलवायु... 
'ताहश ठंढा नहीं होने देती । हिमाचल ओर दक्षिणी भारत के बीच में. 


फिर भी समुद्र भरा रहा, किन्तु यह प्रृथ्वी भी धीरे धीरे उठती गई 


तथा सिन्धु, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, घाघरा आदि नवियों द्वारा लाई... 
हुई मिट्टी यहाँ जमती गई, यहाँ तक कि समुद्र बंगाल की खाड़ी तक... 

ओर पूरा देश बनकर तैयार हो गया। गंगा जी के... 
मुहाने पर सुन्दरबन के पास अब भी नई भूमि निकत्नती आती है.। 





ढकेल दिया गया 


एक समय वह था कि सध्य यूरोप तथा मध्य एशिया में भारी समुद्र 
लहराता था। घोरे घीरे वहाँ क्री भी भूमि उठकर जमेनां आदि देश 





. बन गये । इसी समुद्र के विषय में छाया समान कुछ कुछ कथन प्राचीन द | द ः 
ग्रंथों में पाये जाते हैं हा 


रत में तीन ऋतुएँ प्रधान हैं अर्थात्‌ जाड़, गर्मी और बर्सात। 


.._ कार्तिक से आधे फाल्गुन तक जाड़ा सममा जाता है, चैत्र से आषादढ.._ 
. तक गर्मी और श्रावण से क्‍्वार तक्र वर्षा। मुख्य बर्सांती महीने 


सावन भादों हैं । माघ में भी श्राय: १५ दिन बर्सात होती है। भारतबष 


में कितने ही देशो तथा विदेशी संवत्‌ थोड़े या बहुत प्रचलित हैं।.... 

.. विशेषतः विक्रमी संबत्‌ , सन्‌ इस्वी एवं शालिवाहन शाके का अधिक... 
... प्रचार है। घ्म कार्य संकल्पादि में सृष्टि संवत्‌ का हवाला दिया जाता... 

.. है। भूमि सम्बन्धी हिसाब के काराज़ों में फसली संवत्‌ पूष भारत में... 
. प्राय: लिखा जाता है | विक्रम-संवत्‌ चांद्र वष है और शक संबत्‌ सौर।.... 
. अधिकांश भारतनिवासी हिन्दू हैं जिनके मतानुसार द्वारिका, बदरीनाथ, 
.. जगन्नाथ ओर सेत॒बन्ध रामेश्बर चारों दिशाओं में चार घाम हैं तथा... 
. अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, छब्जैन और द्वारका सफ्त... 
..... पुरयों में हैं। ये दशों स्थान परम पवित्र माने जाते हैं । मारत में (१... 
.._ ज्योतिलिज्ञ परम पवित्र हैं। इनमें विश्वनाथ, घृष्णोश्वर, बद्रीनाथ, 









केदा रनाथ, वेद्यनाथ, श्रीनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, 
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. उनके यहाँ दाल और दूध का अधिक व्यवहार होता है। पशु पक्षी 
भारत में हज़ारों प्रकार के पाये जाते हैं। प्राचीनकाल में सुगन्घित 
: पुष्पों ही की महिसा थी किन्तु अब योरोपीय लोगों की देखा देखी 
. सुन्दर निगन्ध पुष्पों का भी माहात्म्य बढ़ रहा है। सदुल खभाव भार- 
: तीयों का मुख्य गुण है| प्राचीन काल से इनमें धम का बड़ा मान रहा 
_ है। यहाँ के धर्मों में हिन्दू , बौद्ध, जेन, सुसल्मात ओर इसाई मतों की 
. अ्रधानता है। वेद हमारे परम पूज्य और प्राचीन ग्ंथ हैं । बोद्धों का धर्म - 
. ग्रन्थ त्रिपिटक है, मुसलमानों का कुरान और इंसाइयों का बाइबल 
. हिन्दू मत के सुख्य आधार स्वरूप कृष्णद्वेपायन व्यास, वादरायश व्यास. , 
तथा शंकराचाये है, बोद्ध मत के गोतम बुद्ध, मुसलमानों के मुहम्मद, 
. इंसाइयों के जीज्षस क्राइस्ट, तथा जैनों के आदि नाथ ।....| 
भारतवष इस काल ८ जातियों का मिश्रण स्त्र है। इसने 
. प्राचीनकाल से नवागन्तुकों का आदर किया है। फिर भी अद्यपय॑न्त 
इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव आरयों का पड़ा है क्‍योंकि उन्होंने न 
केवल आदिम निवासियों के अपनाया वरन्‌ सीदियनों, शकों, कुशानों 
ओर हुणों के भी अपना बना कर सारे देश में एकता स्थापित की | ५ 
: अंग्रेज़ों के पूष सारा भारत कभी एक शासनाधीन नहीं रहा । बंगालियों ता: 
. पंजाबियों, केशलों, महाराष्ट्रों ओर मद्रासियों में इतना अंतर है कि क्‍ 
गे ज्न्हें काई एक जाति के मनुष्य नहीं कह सकता । उनकी सूरत शकल, जा 
 पहिनाव उढ़ाव, बोली भाषा सभी कुछ भिन्न हैं ओर राजनैतिक भिन्नता 
. भी उनमें कम नहीं है। सब के इतिहास अलग अलग हैं और सब के 
. देशों में एक दूसरे से प्थ्वी आकाश का अन्तर है। एक जल्न प्रधान 
: है तो दूसरा रेगिस्तान, एक समथत्न है तो दूसरा पहाड़ी, एक की... 
. पृथ्वी लाल है तो दूसरे की काली, एक अग्नि के समान तपता है तो ५ क्‍ हक रा 
दूसरा रा। हिम॒ के समान गलानेवाला है। इन सब भिन्नताओं के होते 

















्प ण्ड । बअ पाते बे किन्तु इन भिन्नताओं को रखते हुए भी इन सत्र । 
न्तों में ऐ' पल | धम, सभ्यता ओर विचारों का है | भारतीयता का मुख्य. 





भूगोल एबं 





अन्य जानने योग्य बातें... ७ 


विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा को सभी शिरोधाय मानते आये हैं| यदि कुरु- 
क्षेत्र के ह्पायन व्यास एक प्रधान आचाये थे तो ठेठ दक्षिण के शंकराचाये _ 
दूसरे । उत्तरी गौतम ओर दाक्षिणात्य आपस्तंब के कथन समभाव 


से सारे देश में माने गये और लोगों ने यह जानने की कभी इच्छा... 
न की कि यह किस प्रान्त के निवासी थे। शेषनाग, काश्मीरी 


मस्मट ओर कान्यकुब्जीय भरत समभाव से काव्याचारय माने गये हैं। 
.. उनकी जातीय भिन्नता से किसी प्रान्त ने उनके कथनों में अश्रद्धा न. 
 दिखलाई । बेदों, त्राह्मणों, सूत्रों, स्मृतियों, और पुराणों का सभी कहीं 

समभाव से मान होता आया है। अतः यदि राजनैतिक सम्बन्ध, 
. भाषा और जलवायु हमें पूरी एकता नहीं देते, तो सभ्यता और 
विचार साम्य उसके पूर्ण सहायक हैं। इन्हीं बातों पर भारत की 


भारतीयता निभर है। आशा है कि आगे के प्रष्टावज्ञोकन से इन कथनों 
के पुष्ठी करण में कुछ विचार मिलेंगे। है 
द हमारा भारत एक ऐसा अनोखा देश है जो एक साथ ही बृद्ध 
.. ओर बालक है। प्राचीन सभ्यता की उन्नति प्रदर्शन में यह बृद्ध 
.. आारत है किन्तु वतमानकाल की पाश्चात्य सभ्यता के लिये, कला... 
.. कोशल ओर व्यापारिक गरिमाओं के विचार से, यही बूढ़ा आज 
... कल्न बाल भारत हो रहा है। पयफेन सी श्वेत पगड़ी के साथ 
.. अब इस सलमे सितारे की टोपी भी पसंद आने लगी है। धार्मिक 
.. बिचारों तथा दशनशाद्रं में यह आज आधी दुनिया का गुरु 
.._ है और शेषार भी थोड़े ही दिनों में इसका सहत्व मानती हुई देख 
.. पड़ती है। राजनैतिक उन्नति भो इसने ८वीं शताब्दी परयेन्‍्त सबसे 
. अच्छी की किन्तु पीछे समय के उल्लट फेर से इसने अपना पाठ भुला 
दिया और अब बाल भारत होकर पाश्चात्य राजनैतिक प्रणाली की _ 
... अवेशि आा परोज्ञा में उत्तोण हा ने का यत्न कर रहा है। कला कोशल 
.. और व्यापार में भी यही आशा है कि यह बृद्ध बालक थोड़े ही दिनों 
.. में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त होगा। अद्गरेज़ों के सम्बन्ध से इसने 
.._ थोड़े ही दिनों में नबीन विचारों में भी अच्छी उन्नति करती है और 
रा भी उत्तरात्तर वृद्धि की आशा है । इन दिलों थोड़े ही बर्षोंसे 
॥ की घारा इस बेग के साथ प्रवाहित हो रही है कि जिससे शीघ्र _ 




















































भागों में विभक्त किया है, अथात्‌ स्वदेशी प्रंथ, विदेश शर्यों की रचनाएं, 
पाषाण लिपि, सिक्के, आदि और सम सासयिक ऐतिहा| 
इन दिनों मोहंजोदड़ी और हड़प्पा की खांदाइयों 












तरज्ञषिणी, महाभारत, रामायण, जैन पुस्तक, जातऋऊ क्‍ 
पुस्तकें, लंका के पाली में ऐतिहासिक ग्रन्थ, पुराण आदि का वर्णन 





का विचार है कि उसमें कथित समय से थोड़े ही पहले का वर्णेन 








भारी पुष्टि हुई है । मुख्यतया जैन ओर जातक अन्थों से सातबीं 
छुटठवीं शताब्दी बी० सी० कप का अच्छा चित्र मित्रता है। लंका के 
ं श ओर महावंश प्रधान हैं। यह तीसरी चो 
ब्दी के हेँ। विद्वान लोग वायु, ब्रह्माण्ड, ह्‌ 
पुराणों का विशेष प्रमाण मानते हैं। स्मिथ मद्दाशय 
शी बी० सी० से ऐति तह सिक काल मानते हें उससे 























भी बहुत 





हासिक मसाला प्राप्त हुआ है। स्वदेशी मरंथों में स्मिथ ने राज- 


किया है । राजतरद्विणी १२वों शत्ताब्दी का ग्रन्थ है ओर स्मिथ साहब 
ऐतिहासिक सत्यता रखता है, शोष अनिश्चित है। कई महाशयों ने .. 


द व्याकरण एवं अन्य ग्रन्थों के साधारण वरणोनों से इतिहास की पष्दि हे 
को है। ऐसे अनेक वणणन खोज निकाले गए हैं जिनसे इतिहास की 


सन्‌ संबता का. 





न 
श, 
























भारतीय इतिहास के आघार ....... ९ 


पहले ही बहुत रही है। आपने महाभारत ओर हरिवंश पर विशेष 
ध्यान नहों दिया है, यद्यपि इन ग्रंथों से भी इतिहास लेखक को बहुत 
बड़ी सहायता मिलती है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक मैकडानल महाशय ने 
महाभारत के मूलरूप को बोद्धकाल से भी पुराना माना है।तिलक 
_ महाशय ने भी इस विषय पर अनेक प्रमाण दिये हैं। पाजिटर मृहाशय 
ने पुराणों पर अच्छा श्रम किया है | पुराणा को आचोनता आपसे 
मानी है। हम इन ग्रन्थों को भी बहुत करके प्रमाशनीय मानते हैं ७ 
स्मिथ महाशय का भी मत है कि योरोपीय लेखकों ने पुराणों की 
उचित से अधिक अवहेलना की है। विष्णु और मत्म्य पुराणों ने 
. मौय्ये तथा आनन्‍्ध्र घरानों का इतिहास बहुत करके शुद्ध दिया है।.. 
_ जैसा कि भूमिका में हमने लिखा है, संद्विता, ब्राह्यण और सूत्र प्रन्थ.. 
. बैंदिक तथा बहुत कर के ब्राह्मण साहित्य के अंग हैं और पुराण 
.. मूलतः बहुधा अब्राह्मण के क्‍ 
... विदेशी लेखकों में भारत का सब से पहला कथन फ़ारस 
... के बादशाह हिस्टस्पस के पुत्र डेरियस ने परसंपुलिस और नक़शः 
..._ रुस्तम में किया। इस दूसरे ग्रन्थ का समय ४८६ बी० सी० है। 
..._ इससे कुछ पीछे हेरोडोटस ने ओर भी कुछ अधिक वणणन किया। 
.. सिकन्द्र का घावा ३२५-२३ बी० सी० में हुआ । इसके थोड़े ही पीछे... 
... सीरिया ओर सिश्र के राजदूत मोय्ये-महाराजाओं के यहाँ पटना में... 
. रहने लगे। इन लोगों ने अपने विवरण छोड़े है जिनमें मेगास्थनीज्ञ 
. का सव प्रधान है। दूसरी शताब्दी के एरियन का वणन भी अच्छा 
है यह यूनान ओर इटली का राजसेवक था । पहली शताब्दी बी०.... 
. सी० में चीनी लेखक सोमाचीन ने भारत का बहुत अच्छा वन 
... किया। ३९९ में चोनी यात्री फ्राहियेन और ६२५९ में हवा यन-त्सान 
.. आरत में आये | इन दोनों के कथन बहुत ही उपयोगी हैं विशेष कर के 
... हा यन-त्सान के। इस यात्री नेभारत में १६ बष रह कर अपना 
... अऋनसोल प्रंथ रचा जिसका ऐतिहासिक म॒ल्य वणनातीत है। इन्होंने . सा 














ुत सी ऐसी बहुमूल्य कथायें भी लिख दीं जो बिना इस प्रकार | 
ज्षित हुए नष्द हां जातों। आठवीं शताब्दी के 'मृजञकल्प 































१० *« भारतवष का इतिहास 


नामक एक ौत्कृष्ट बौद्ध अन्य निकला है जिस में प्रायः ३०० रलोकों 
.. में प्राचीन से तत्कालीन पय्यन्त इतिहास कथित है। महमूद गल्नन 


के साथ अलबरूनी नामक एक ऐसा अरबी पंडित आया था, जिसने 





.. संस्कृत भाषा पढ़कर भारत का वर्णन लिखा जो बहुत उपयोगी 
.. मुसलमानी ऐतिहासिक फ्रिश्ता आदि ने भी भारत का इतिहास रचा 
ः .है किन्तु इन्होंने मुसलमानी बल बढ़ा हुआ कहने के विचार से 

.. 'हन्दुओं का प्रताप घटा कर लिखा। बनियर समूची आदि ने भी मुगल 

... भारत का आँख देखा कथन किया ओर हाल में प्रोफ़ेसर जदुनाथ 
... सरकार ने औरबजेब का विशद इतिहास पाँच भागों में रचा है 
.. पाश्चात्य विद्वानों में से सर विजियम जोन्स, कोलब्रुक, विल्सन, कद 
.. मिलर, पार्जिटर, जिंसेप, डा० बरनल, डा० फ्र्त्ीट, प्रोफ़ेसर कीलहाने 
झौर रायल एशियाटिक सोसायटी तथा एशियाटिक सोसायटी आफ 

बड़ाल, भारतीय विषयों पर प्रामाणिक माने जाते हैं। मा 
 शिला लेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों आदि से भारतीय इतिहास का बहुत 
...._ विशद्‌ पता चला है । अशोक, समुद्रगुप्त आदि ने पाषाणों पर अपने 
... हाल खुदबाए। द क्षेणी भारत में ऐसी सामग्री बहुत प्रचुरता से मिलती 
















... है। प्राचोन प्रन्थों में भी इतिहास का वर्णन है, किन्तु इनसे अधिक 
. ह्ञाभ नहों हुआ है क्योंकि इनमें से बहुतों में अत्युक्ति की मात्रा बहुत 


... अधिक है। कशमीरी ग्रन्थ राजतरंगिणी भी इुछ छत्युक्ति पूर्ण है।। 
.._ राजतरंगिणी सन्‌ ११४८ में लिखी गई । उसकी प्रत्यक्ष भूलें यह हैं कि. 
..._ उसमें अशोक का समय १२०० बी० सी० तथा मिहिर कुल का ८१८-७४८ 
.._ बी० सी० लिखा है और रणादित्य का भी समय सन्‌ २९२-४२९ हैं 
.. अर्थात ३०० वर्षों का दिया है | मिहिर कुल के पिता वोड्मन को 
मिह्दिर कुल के उपगंत ७ वीं शताब्दी का लिखा है | बाणकृत हचरित्र_ 
और बिल्दण-कृत विक्रमाहुदेव चरित्र अच्छे ग्रन्थ हैं.। रामचरितम्‌ में 

गाली पांल राजाओं का बणन एवं जैन म्रंथों में पश्चिमीय चालुक्य 

















है। भारत में बहुत से संबत्‌ दोने के कारण यहाँ. 










भारतीय इतिहास के आधार ही रस श्श्ः 


क्रम बद्ध इतिहास नहीं है। बाणभट्ट ने ६२० के ग्रन्थ दृषचरित्र में ० 


भी १८ पुराणों कहीं तथा अ्रप्नि, भागवत और रकनन्‍्द पुराणों का 
ड्यवहार किया। “मिलिन्द के प्रश्व” नामक बोद्ध ग्रन्थ ३०० इ० से 
प्रथम का है। इसमें भो पुराणों के क्रिसी न किसी रूप का कथन आया 
है। गुप्त राजाओं के समय सें पुराणों को बहुत करके वत्तेमान रूप 


.. सिल्ला । उतत समय कुछ घटा बढ़ा कर इनका जीणांद्वार हुआ रा 
.. उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त बहुत से अन्य आधार भी मिलते 
दे इनमें प्रथ्वोीराज रासा, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, टाइड 








. राजस्थान, गुजराती राष्ट्र साज्ना आदि प्रधान हैं । सरकारी ग्रन्थ 
 गल्ञेटियरों में भी प्रायः प्रत्येक स्थान का इतिहास थोड़े में दे दिया 


. गया है। राजपूताने की रियासर्ता में भी अच्छे इतिहास-प्रत्थ उपलब्ध... 


हैं विशेषतया मेबाइ तथा जैसलमेर में | इनके अतिरिक्त हिन्दी,मराठी, 


बंगला आदि के प्राचीन साहित्य म्रंथों में ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर... 
से मित्ती है। भारत में ऐतिहासिक साम्रग्नी की कमी नहों है पर 


समय निरूयण एवं अत्युक्ति ओर पक्षगात पूर्ण बशणनों से उचित 
ऐतिहासिक घटनाओं का निक्ाज्नना कुछ कठिन काम है। मुसल- 


मानी लेखक अपने पक्ष में खोंचतान करते हैं ओर हिन्दू रजवाड़े.. 
... अपना प्रभाव बढ़ाकर लिखते हैं। कुछ हिन्दू घ्मे गन्थ प्राचीन... 
. घटनाओं को ल्ञाखों वर्षों की प्राचोनता देना चाहते हैं और. 





करते हैं । इन सब रगड़ों से बचकर काई सवमान्य इतिहास लिखना 


रोपीय लेखक प्राचीन से प्राचीन घटनाओं को कल्ल की प्रमाणित 


... बहुत सरल नहीं है। इसीलिए स्मिथ महाशय ने ६०० बी० सी० से ; हे 
.._ ही ऐतिहासिक काल माना है। इससे प्रथम वाले इतिहास के आधार. 
 खरूप बहुत करके हिन्दू धार्मिक ओर ऐतिहासिक ग्रन्थ ही मिलते हैं।.. 





... इनमें बेदों, ब्राह्मणों, स्ट्ृतियों, सूत्रों, पुराणों आदि को ग्रधानता है।._ 
... बोढों में घटनाएँ घटा बढ़ा कर नहीं लिखो गयी हैं, वरन्‌ू सच्चे ओर... 
.... प्रामाणिक कथन उनमें पाये जाते हैं। यदि देवताओं के माहात्म्य एवं... 

..... प्रकट घामिक अत्युक्तियों को निकाल ढालिये, तो वेदों का एक एक 


|... अक्षर सच्ची ऐतिहासिक सामभी देता है। वस्तुतः बेदां का सब से बड़ा. 
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१९... भारतवष का इतिहास 


कथन के लिए नहीं बनाये गये वरन्‌ उनमें ऐतिहासिक सामग्री अप्रा- 
संगिक प्रकार से है। उनके मुख्य विषय कुछ और ही हैं ओर उपमा 
रूपक, उदाहरण, महिसा-कथन आदि के सहारे हम लोगों को ऐति- 
हासिक सामग्री वेदों में मिलती है। फिर भी इतनी त्रुटि रह जाती है 
कि पूरा ऐतिहासिक वर्णान नहीं मिलता, वरन्‌ उनके इशारे सात्र 
उपलब्ध हैं। वेदों में मनु, इच्चाकु, प्रथु, दिवोदास, सुदास, ययाति 
...._ अदु, पुरु, चेतन, शम्बर, बृत्र, नमुचि, बलि, पुरोचन, प्रह्द आदि 
..._ सैकड़ों महाशयों के नाम आए हैं और बहुतों के सम्बन्ध में कुछ कुछ 
घटनाएँ भी लिखी हैं, किन्तु पूवरोपर क्रम, मिलित वणन आदि कुछ 
भी नहीं है। उनमें ऐतिहासिक रीति पर कुछ नहीं कहा गया है बर॑न 
स्फुट प्रकार से घटनाएँ कथित हैं 

.. यह तटि ब्राह्मण ग्रन्थों में गाथाओं द्वारा कुछ कुछ दूर की गयी 
है, किन्तु इनमें भी गाथाएँ हैं अप्रासंगिक मात्र, क्‍योंकि इतिहास से 
इतर विषयों की पुष्टि में वे स्फुट प्रकार से कही गयी हैं । शाश्लों का 
कथन है कि आह्यण भ्रन्थ भी वेद ही हैं। हमें इस कथन पर मत 
प्रकाश करने की कोई आवश्यकता नहीं क्‍योंकि हमारा विषय घार्मिक 

नहीं है । हम संहिता मात्र को वेद कहेंगे और ब्राह्मणों को ब्राह्मण । 
सूत्रों और स्मृतियों में भी सामाजिक ज्ञान प्रदायिनी प्रचुर सामग्री 
मिलती है। सब से पहले ऐतिहासिक भ्रन्थ जो हमारे यहाँ लिखे गए 
वे पुराण हैं। ब्राह्मण अ्न्थों से ही धामिक विषयों की महिमा बढ़ने 
 ह्लगी | यह परिपाटी सूत्रों तथा स्घ्रतियों में बढ़ी और पुराणों में परा- 
 काष्ठा को पहुँच गयी। जहाँ वेदों में मातुष जीवन सौ से सवा सी 
बर्षों का माना गया और कोई मनुष्य अमर नहीं कहा गया, वहीं 
है मनुष्य 
अमर कहे गए | इस एक भूल ने पौरारिक ग्रन्थों के ऐतिहासिक मूल्य 
को बहुत घटा दिया है। देखने में पुराणों के कथन वेदों से दृढ़तर 
अथच पूण मिलते हक किन्तु संहिता का जो प्रत्येक शब्द दृढ़ है, यही 

ह। रोष वैदिक सादिल्य भी इसी क 











































॥। | 
अर 
रा 
9 
| 
न 
0 आ 
की] 
5४ | 








5 8 .. १--चारों वेद, मुख्यतया अथववेद्‌ की अन्तिम पुस्तक । 


भारतीय इतिहास के आधार. है३... 


प्रामाशिक नहीं है। इसलिए .सत्यता की जांच में सारा वैदिक... 
साहित्य पौराशिक से हृढतर है। फिर भी पुराणों के शुद्ध कथन 


सान्य अवश्य हैं। उनमें सामग्री प्रचुर तथा अच्छी है। 


समय सम्बन्धी अभाव अवश्य कठिन आपत्ति है, किन्तु असिद्ध 
... राजघरानों के वंशबृक्ष मिलाने से ओर समकाल्िक नामों के सहारे 

उनका पूर्बापर क्रम स्थिर करने से मोटे मोटे समय मिल जाते हैं जिनमें... 
इतिहास का वशन हो सकता है।फिर भी प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध... 
में सन संबतों का ब्योरा खोज निकालना अभी तक असाध्य समझ 


पड़ता है। इसलिए आदिमकाल से ६०० बी० सी० तक के समय को हम 


भी अनैतिहासिक काल कहेंगे। अपने प्रंथ को ३ भागों में हमने विभक्त.... 
किया है जिसमें पहला भाग यही अनेतिहासिक काल सम्बन्धी है, 
दूसरे भाग में ६०० बी० सी० से प्रायः १३१४ ईं० तक का ब्णन 
होगा ओर तोसर में १३१४ से अब तक का | हम ऊपर वेदों, बआह्यणें, 
सूत्रों तथा पुराणों को इतिहासाधार कह आये हैं। कोई ग्रन्थ उसी... 


समय के इतिहास का आधार हो सकता है जब कि वह बना हो या 


उससे कुछ पहले का । वेद, ब्राह्मण ओर सूत्र विशेषतया ब्राह्मणों द्वारा... 
... कहे और रक्षित किये गये । इस प्रकार यह वैदिक साहित्य बहुधा 
.. ब्राह्मण कृत है। पोराणिक साहित्य का सूत्र बहुधा चारणों, खूतों, 
मागधों आदि के द्वारा रक्षित हुआ जैसा कि भूमिका में कहा गय्या.... 
_है। इसके व्यास कृत पुराण तथा इतरों के चार मीमांसा ग्रन्थ प्राचीन... 
काल में बने। अब हम कुछ अन्य आधारों का कथन करके यह... 


अध्याय समाप्त करे | 
...._ दावटर राय चौधरी के विचार रा 
ऐतिहासिक ज्ञान के लिए हमारे निम्नलिखित ग्रन्थ सान्य हैं:-- 
अ--परीक्षित के पीछे दृढ़ किया हुआ हिन्दू साहित्य पा 






































४... आरतवष का इतिद्दास 


श् 


--बिम्विसार के पीछे का हिन्दू साहित्य, रामायण, महाभारत 
ओर पुराणम्न्थ। क्‍ 
इ--बिम्विसार के पीछे का निश्चित कालीन हिंदू साहित्य 
टिल्य कृत . अरथशालत्र, पातंजलि महाभाष्य, पा 
. अ्ठाध्यायी। द हा 
ई--बौद्ध सुत्त, विनय सुत्त तथा जातक ग्रन्थ । ये प्राय: झुंग पूर्व के हैं । 
उ--जैन भन्‍थ ४०७ ई० में लिपिबद्ध हुए।ए | 
.. श्रीयुत पार्जिटर के विचारानुसार सूत पीराणिक हैँ, 
मागध वंश वृक्ष के ज्ञाता तथा वन्दिन प्रशंसक । जहां इतिश्रुति 
लिखा रहता है वहाँ वेद से प्रयोजन है। व्यास ने पहले 
पुराण बनाई, फिर महाभारत, जिसका नाम उन्होंने जय 
रकक्‍खा | वतंमान पुराणों में वायु और ब्द्याण्ड सबसे पुराने हे 
पहले ये दोनों एक थीं ओर पीछे दो हुई । उग्नश्रवस रोम हषण 
के पुत्र थे तथा छः शिष्यों में पाँच ब्राह्मण थे। वायु के पीछे मत्स्य 
ब्रह्म और हरिवंश बनी । पुराणज्ञ, पुराणवित, पीराशिक ओर 
बंशवित्‌ प्राचीन हाल जानते थे। ब्वुलरके अनुसार आपस्तम्ध 
तीसरी शताब्दी बी० सी० में थे या डेढ़ दो सो बष 
.. और पूब । वे भ्रविष्यत और मत्स्य पुराणों से उद्धरण देते 
.. हैं, जिससे ये ५०० बी० सी० से पूब चली जाती हैं । भविष्य का 
.. प्रारम्भ शाम्ब से होता है। वायु पुराण अधिसीस कृष्ण को सुनाई 
गई । कोटिल्य कृत अथेशाखत्र चौथी शताब्दी से पहली बी० ख्री० 
तक का है। इस समय पुराण भली भाँति ज्ञात ओर सबंमान्य 
थीं। पहली व्यास कृत पुराण पाण्डवों के समय बनी, तथा भागवत्‌ 
..._नवीं शताब्दी में | वायु, त्रद्माण्ड, हरिवंश,पद्म ओर मत्स्य पुराण 
.. ओऔरों से अधिक मान्य हैं | उनमें मूल बृतान्त है । विष्णु पुराण 
में बो; ई तथा जैनों के पराजंय भी कथित हैं, जिससे वह 
५०० ई० तक आ जाती है | 


शिनीय 





है| 












































भारतीय इतिहास के आधार. श्५ 


कृत, दूसरे ग्रंथ सागध नरेश सेनजित के समय के, तीसरे नन्दबंश के 
समय के ओर चोथे गुप्त कालीन । भागवत बहुत पीछे की। बायु 
अन्य पुराणों से पहले की है द द द 


इतर आपारों के अनुसार कथन 


वायु, जद्याएड और विष्णु पुराणों का कथन है कि व्यास ने चारों... 


बेद पेल, वैशम्पायन, जैसिनि और सुमन्तु को दिये। अनन्तर आख्यान, 
उपाख्यान, गाथा और कल्प जोक्तियां बांटीं | कल्प वाक्‍्यों के आधार एर. 
उन्होंने एक पुराण बनाई, तथा उसे एवं इतिहास को अपने शिष्य 


रोम हष ण या ल्ोम हष को सिखलाया | रोम हषण ने उसको छः । 


रूपों में अपने निम्न घट शिष्यों को पढ़ायाः--आज्रेय सुमति, काश्यप- . 
कृतत्रण, भरद्दाज, अग्निबचंस, बशिष्ठ, मिन्रयु, सावणि, सोमदुत्ति 
ओर सुदर्शन शांशपायन । इनमें से काश्यप सावणि , और शांशपायन 
ने एक एक संहिता बनाई | पहली संहिता रोमहष ण॒ कृत थी। इनमें से... 
. शांशपायन की संहिता का आकार नहीं दिया हुआ है; शेष तीनों 
संहितायें चार चार हज़ार श्ल्ञोकों की थीं । 5 




























तापरा अध्याय 


भारतीय इतिहास का महत्व 


कुछ इतिहासज्ञों ने लिखा है कि भारतीय इतिहास बहुत फीका है 
.. इसमें बार बार एक बड़ा साम्राज्य क्रायम होकर तथा कुछ दिन भारी _ 
. रियासत चला कर टूट जाता है और विविध प्रान्तों में छोटी छोटी 
. रियासतों में बट कर छिन्न भिन्न हो जाता है। सुदास, रामचन्द्र, 
 जरासन्ध, युधिष्ठिर, अजातशत्र, अशोक, प्रवर्सेन, समुद्रगुप्त, 
शववमेन, हषवद्ध न, अल्ाउद्दीन, औरंगजेब, माधवराव आदि अवश्य _ 
भारी सम्राट थे, किन्तु इन सब के पीछे समय पर देश की एकता 
छिन्न भिन्न हों गयी और वह छोटी छोटी रियासतों में बँटकर मांडलिक 
राजाओं से भर गया। एक दो नहीं बारह पन्द्रह बार ऐसे दृश्य देख... 
कर भी स्वतन्त्रता, प्रतिनिधि बल, प्रजा के अधिकार आदि में समय के... 
. साथ कोई विशेष वृद्धि न होने से यदि कोई आलोचक हमारे राजनैतिक हा 
.. इतिहास को फीका बतलावे तो हम उसे वक्राल्लोचक नहीं कह सकेंगे। ||... 
.._ यह नहीं कि हमारे यहाँ स्व॒तन्त्रता आदि के विचार उत्पन्न हुए ही... मम, 
..._ नहीं ओर उनकी उन्नति का सूय्ये कभी चमका ही नहीं किन्तु फिर... 
.... भी इतना दुःख के साथ मानना पड़ेगा कि समय के साथ इन सुविचारों क्‍ 
..._ की समुचित उन्नति नहीं हुईं, विशेषतया बारहवीं शताब्दी के पीाछे।..... 
...... यदि हिन्दू राजाओं का प्राचीन इतिहास देखा जावे तो प्रत्यक्ष प्रकट का 
...._ होगा कि “राजा करै सो न्याव,पाँसा पड़े सो दाँव” बाली कहावत हमारे... 
..._ यहाँ कभी चरिताथ नहीं हुई । यहाँ राजा लोग सदैव सनातन विचारों... 
.. और धर्मों को मानते रहे । आज तक देशी रियासतों में प्रजा के जब | 
..._ कोई बात अनुचित जान पड़ती है तब वह हाकिसमों से यही कहती हैं. 
.. कि “अब तुम नई नई बातें करने लगे” हाकिम लोग भी प्रायः ऐसे... 
. ही उत्तर देते हुये देखे जाते हैं कि “कौन नई करियति है ! सनातन से... 
नाई चल्ली आई है?” प्राचीनता का इतना मान है कि. 





















भारतीय इतिहास का महत्व ,..... १७ 





.._ खंड में आज तक लगान को रीति-कहते हैं । यदि कहीं नेबते जावें तो... 
जो साधारण मान मरातब होता है उसे दस्तूर कहते हैं । 

हमारे यहाँ प्राचीन ओर नवीन राजाओं में से प्रायः किसी ने... 
घर जानी मन मात्ती नहीं की । सब लोग लोक प्रचलित विचारों तथा... 
.. आचारों पर शासन करते रहे | धार्मिक सहनशीलता इतनी रही है कि... 
. हिन्दू, जैन, बौद्धादि सभी हिल मिल कर एक ही जगह बने रहे और... 
पारसी भी यहीं आ बसे, किन्तु कभी धार्मिक महा संग्राम नहीं हुए 

. सभी को अपने विचारों एवं आचारों पर चलने का पूरा अधिकार 
रहा । हमारे सभी प्रधान शासकों में से अशोक बड़ा घर्म फैज्ञानेवाल्ा 
था, किन्तु उसने भी बोढ़ों तथा ब्राह्मणों का सदैव प्रायः समभाव से 

सत्कार किया ओर धर्म फैलाने में कमी बल का प्रयोग नहीं किया। 
... यही दशा गुप्रवंशी हिन्दू-शासकों की रही । प्रसिद्ध महाराज हषवद्धन 

.. का भी यही हाल था | केवल एक मात्र राजा बेन ऐसा हुआ जिसने 
.. अपने को ब्राह्मणों से पुजवाने की आज्ञा प्रचारित की । उसको प्रज्ञा... 
शक . ही ने उसका बघ कर डाला और फिर भी राज्य ल्लोम न करके उसी सा 
.. के पत्र प्रसिद्ध राजा प्रथु को शासक बनाया, जिसने इस उत्तमतासे 
..._ राज्य किया कि धरणी उसी के नाम पर प्रथ्वी कहलाने लगी । क़ानून... 
... बनाने के लिये हमारे यहाँ राजा को कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ता 
.. था और दिद्वान ब्राह्मणों के रे हुये गन्थ अपनी भत्नाई अथच लोक- 
... मान्यता के कारण राज्य सभा में कानून की भाँति माने जाते थे। 
.. यही दशा पेशवाओं के राज्य तक में रही । इतनी भारी उन्नतिग्राप्त 
... करने के लिए थोड़ी शिक्षा अथवा थोड़ा प्रभाव पयाप्त नहीं हो... 
.. सकता। मा 



























|... योरोप तथा अमेरिका में दास प्रथा उठाने के लिये भारी-भारी 
|... संग्राम हुए किन्तु हमारे यहाँ यह अ्रथा कभी बलवती हुईं ही नहीं।. 
_ जितनी उन्नति हिन्दू राज्य ने शासन पद्धति, ग्रजा-अधिकार, ख्तंत्रता 

. आदि के विचारों में कर ली उतनी तस्कालिक किसी साम्राज्य ने प्रथ्वी-.... 
डत्तः में नहीं कर पाई । यदि समय मित्नता तो अन्य उन्नत देशों की... 
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किन्तु हिन्दू मुसलमानों की सामाजिक़ एवं धामिक भिन्नता ऐसी पड़ 

गई कि प्रजा और राजा में एकता का भाव मुसलमानी राज्य में नहीं 
... आया। इसी से मुसलसान लोग अपने को सदा विजयी समभते रहे 
ओर उनकी पाँच शताब्दियों में प्रजा के अधिकार समुचित प्रकारंण 
उन्नत नहीं हुए। यह दशा राजनैतिक विचारों एवं अधिकारों की रही 
और एक प्रकार से कुछ फीकी कही जा सकती है, किन्तु अन्य बातों 
में भारतीय इतिहास फीका नहीं है। गौतम बुद्ध के पूब से हमारे यहाँ 
कुछ प्रजातन्त्र राज्य थे । ऐसे कुछ राज्य गुप्त काल तक चले। किसी 
देश की ऐतिहासिक गरिमा उसके द्वारा सांसारिक सभ्यता की उन्नति 
पर निर्भर है, अर्थात्‌ इस उन्नति में उसने जितनी सहायता पहुंचाई होगी 
उसी के अनुसार उसका इतिहास अच्छा अथवा बुरा कह्दा जावेगा। 

स्कृत के इतिहास-लेखक मैकडानल महाशय ने इस विषय पर २० पृष्ठों 
का एक अध्याय लिख कर भारत को बहुत बाधित किया है। उन्होंने 
दिखलाया है कि किन किन बातों में भारत ने सांसारिक सभ्यता को 
मान किया। उन्हीं के आधार पर यहाँ कुछ वन करके तब 

हम आगे बढ़ेंगे।.. मा 
. ५०९ बी० सी० में स्किलेक्स नामक एक यूनानी भारत में आया 
व ग्रोर उसने सिन्‍ध नदी पर नाव चल्नाई। उसके वणनों से हेरोडोट्स 
.. ने भारत का हाल जाना । ४८० बी० सी० में ज़कसीज़ जो सेना ग्रीस 
... को ले गया उसमें भारतीय दत्न भी था। इस फ़ारसी सेना का वर्णन 
इतिहास लेखक हेरोडोटस ने किया । सिकन्द्र ने जब ३२० बी० सी० 
में भारत पर धाबा किया तब यूनानियों ने केलम और सिन्ध के बीच 
जोगियों को देखा । यनानी एलची मेगास्थनीज़ ३०५ बी० सी० के 
पीछे कुछ साल पटना में रहा । उसने टा इन्डिका नाम्नी एक पुस्तक 
रा लिखी जिसमें भारत का वणन किया। उसमें लिखा है कि हिन्दुस्तानी 
ग्रोग इन्द्र और गद्जा की पूजा करते थे । है उसके लेख से विद्त है कि 
उसके समय में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के विचार दृढ़ हो 
चुके थे तथा विष्णु , शिव एवं कृष्ण का पूजन होता था। अन्तिम _ ;ु 

[| मेगास्थनीज्ञ मथुरा में लिखता है । कथन है कि. 
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का विवरण इसी काल में है। इससे ज्ञान पड़ता है कि दास थे अवश्य... 
तु गणना में वे इतने कम थे तथा उनके साथ ऐसा सुव्यवहार था 


कि मेगास्थनीज़ को समाज में उनका अस्तित्व ही न समझ पड़ा। 


इसके बाद प्राय: २०० वष तक यूनानियों का आना जाना भारत में... 
रहा । हे 


भारत से समझ पइता है और जान पड़ता है कि यह लोग उस समय 


..._ महाभारत को जानते थे । महमूद ग़ज़नवी के जब धावे हुये तव उसके... 
.. साथ अलबरूनी नामक एक पंडित आया । कप 


कुछ पादरियों ने श्रीकृष्ण सम्बन्धी बहुत सी घटनाओं द 


को ईसा वालियों से मिलती देखकर कृष्ण पूजन की उत्पति 


उन से मानी है, किन्तु ऋष्ण पूजन मेगास्थनीज़ के समय भी 


चलता था, जिसके ३०० वष पीछे इंसा उत्पन्न हुए । दूसरी शताब्दी 
..._ बी० सी० में रचित महाभाष्य में लिखा है कि कृष्ण सम्बन्धी नाटक 
. ओ खेले जाते थे । इन बातों से अकट है कि ईसा की जीवनी में घटना. 
 वश्न पर कृष्ण को जीवनी का प्रभाव पड़ा है बालकृष्णु पूजन पीछे ८ रे 
हम हा इसके विवरण में इसाई कथनों का कुछ प्रभाव असम्भब 
. नहीं है। । 


....... भारतीय पर यूनानी नाटकों का कोई प्रमाव नहीं पड़ा, ऐसा... 
.._ मैकडानल महाशय ने दिखलाया है | फिर भी यूनानी लोगों का सारत में... 
.. बहुत आना जाना था जिससे संभव है कि भारतीय का यूनानी नाटकों... 
सा .. पर श्रभाव पड़ा हो । शकुन्तत्ञा नाटक की प्रस्तावना के आधार पर हि. 
रा म त प्रेंतों की कथा कहानियों तथा उपन्याप्तों का प्रभाव योरोप में बहुत... 
|. अधिक पड़ा । छटवों शताब्दी में पंचतंत्र के समान एक बे 














[द्‌ फ़ारसी वैद्य बरजोई ने पहलवी भाषा में सासानी बादशाह 


.... डिओक्रिसास्टुमस नामक एक यूनानी का समय ०१ से ११७६०. 
तक का है। इसने लिखा कि हिन्दुस्तानी लोग अपनी भाषा में होमरे- 
इलियड के वीरों का गीत गाते हैं। इससे उसका प्रयोजन महा- 


बोद्धमंथ का... 
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 ख़सरो अलनुशी रबाँ की आज्ञा से किया। यह बौद्ध ग्रन्थ ओर अनुवाद 
अब दोनों लुप्त हो गये हैं, किन्तु इस पहलवी पुस्तक का अनुवाद अरबी 
भाषा में ८ वो शताब्दी में हुआ, जो अब भी प्रस्तत है। इसका नाम 
कलैला दमना है । इसमें लिखा है कि बिदबा नासक एक हिन्दुस्तानी 
दाशंनिक ने एक दुष्ट राजा को भत्ता बना दिया। बिदबा विद्यापति था । 
इसी कलैला दमना से समय पर फारसी ग्रन्थ अनवार सुहेली निकला 
आर मध्य कालिक योगेप में अनेकानेक भाषाओं में कई ग्रन्थ रचे 
गये | छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में भी ऐसी ही कहानियाँ पाई जाती हे 
.. जिससे प्रकट है कि यह भारत में बहुत काल से प्रचलित थीं | शतरंज 
. का खेल्न भी योरोप में भारत से गया | इसे संस्कृत में चतुरंग कहते हैं, 
. क्योंकि इसमें चतुरंग सेना होती है, अर्थात्‌ रथी, गजी, हयसादी और 
पदाती । 








शंन शास्त्र में भारत का प्रभाव यूनान पर बहुत पड़ा । प्रसिद्ध 
यूनानी दाशनिक पिथचैगुरस के प्रायः सभी सिद्धान्त छठी शताब्दी 
बी० सी० से ही भारत में ज्ञात थे। जान पड़ता है कि पिथैगुरस ने 
'फारस में हिन्दुस्तानियों से मिलकर वे सिद्धान्त जाने थे । प्लाटनस 
ओर उसके शिष्य पारफ्री (२३२-३०४ ६०) के सिद्धान्तों में योग और 
सांख्य के प्रभाव देख पड़ते हैं | दूलरी और तीसरी शताब्दियों में 
ईसाई दर्शन शास्त्र पर सांख्य का प्रभाव पड़ा । १९वीं शताब्दी में 
शोपिनहार और हाटमैन के सिद्धान्तों पर भारतीय दशंन का प्रशाव. - 
देख पड़ता है । मा 








.._ चिज्ञान में भी योरोप हिन्दुस्तान का थोड़ा ऋणी नहीं है । आठवीं 
. और नवीं शताब्दी में हिन्दुस्तानियों नें अरबवालों को गणित एवं बीज- 
.._गशणित सिखलाया । रेखागणित में केन्टर महाशय के अनुसार यूनानी _ 
: बिचारों और हमारे शुल्ब सूत्रों में इतना मेल है कि वे इन सूत्रों को 
यूनानी ग्रन्थों पर आश्रित सममते हैं | कैन्टर महाशय गणित शास्त्र के. 
ऐतिहासिक हैं और जिस ग्रन्थ को वे शूल्व सूत्र हु आधार मानते 
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तड 


. शूह्व सूत्रों पर ही अवल्मम्बित होना सिद्ध होता है। ज्योतिष शाख में... 
. भारतीय ऋषियों ने यूनान आदि से कुछ सहायता ली, जैसा कि ४ 


हेली, हारा शाख्र, राॉमक सिद्धान्त आदि शब्दों से भी प्रकट होता है । 
फिर हिन्दुस्तानियां ने स्व॒तन्त्र उन्नति बहुत की और इसका प्रभाव 
पश्चिम पर भी पड़ा हैं। ८वीं एवं ९वीं शताब्दी में भारतीयों ने 


अरबों को ज्यातिष विद्या सिखलाई और हिन्दू ज्यातिष ग्रन्थों का... 

अनुवाद अरबी में हुआ । यवनाचाय्ये आदि जाकह्षण ज्योतिषी अरब... 
में हुये। बग़दाद के खलीफा न कई बार हिन्दू ज्योतिषाचाय्याँ.... 
. को इस काम के लिये अपने यहाँ बुल्लाया। आयुर्वेद में हिन्दुओं के... 
कई ग्रन्थ खलीफा बग़्दाद द्वारा ७ वीं शताब्दी के लगभग अनुवादित 


कराये गये। चरक और सशभ्त के कई गनन्‍थ ८ वीं शताब्दी में अरबी 


में अनुवादित हुये । १० वीं शताब्दी का अरबी वेद्य अल्रज्ञी इनको... 

: प्रमाण स्वरूप लिखता है। चरक महाराजा कनिष्क का राजवबैद्य था। 
.. १७वीं शताब्दी तक अरबी आयुत्र द्‌ इस यारापीय शास्त्र का आधार 
...._ स्वरूप रहा। अरबी आयुवे दाय ग्रन्थों के जो लैटिन में अनुबाद हुये 
.... उनमे चरक का नाम बहुधघा आया जिससे प्रकट है कि अरबी वेद्यगण 
.... चरक का बड़ा आदर करते थे। वतमान योरोप ने कृत्रिम नाक का. 

.. बनाना भारत से ही सीखा । जब सिकन्द्र का धावा हुआ तब उसके... 
.._बेद्य सपदंश निवारण नहीं कर सकते थे | इसलिये इस काम पर उसने... 
.. भारतीय बेय रक्‍खे। अनेकानेक यारोपीय साहित्यिक भाव बोद्ध ग्रन्थों. 
. से निकले | यहाँ तक इस विषय पर ज॑ं। विचार लिखे गये हैं वे मैकडा-..... 
.._ नत्न महाशय के आधार पर हैं एप । 


बाबू गंगाप्रसाद एम> ए० पंशनर डेपुटी कलेक्टर युक्त प्रान्त ने. 
गम “धर्मों के मूल स्रोत? ((0ण7थ॥॥€०0 06 (९८॥९०7) नामक अन्य. हर 
. बड़ी चिह्गत्ता पूव क सिद्ध किया है कि संसार के सारे भारी घममे अन्त 

... में वैदिक पर अवलम्बित हैं। यह तो प्रकट दी है कि बोद्डमत वैदिक... 
... धर्म का सन्‍्तान है। बाबू साहब ने अकाट्य तो से सिद्ध किया है कि... 


|... मुसल्षमानी मत का आधार इसाई है तथा ईसाई का बौद्ध । वे यहूदी... 





सी ओर इसका बेदिक मत आधार स्वरूप सिद्ध करते हैं। 
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... ज्तः ऐसा प्रकट होता है कि संसार के सारे मत अन्त में वैदिक धर्म 
... पर अवलम्बित हैं | ज़रास्टर और आन्रहम के मत वैदिक पर अवलं- 
.._ वित माने जा सकते हैं अथवा कम से कम इन के मूल एक थे। जान 
..... दि बैपटिस्ट” ईसा के गुरु बौद्ध सिद्धान्तों से अभिज्ञ थे। उन्हीं से 
... ईसा ने बौद्ध मत जाना होंगा। बाबू साहब ने बहुत से बौद्ध 
.... और ईसाई सिद्धान्त एक ही जगह रख कर उनकी समानता 
... दिखलाई है। रमेशचन्द्र दत्त ने दिखलाया है कि बौद्ध और -- 
. ईसाई गिरजाओं में. बहुत बड़ी समानता है । अवेह नामक... 
..._इसाई पादरी ने तिब्बत में जो बौद्ध रीतियाँ देखीं, उनसे ब्से 
..... ईसाई रीतियों की इतनी बड़ी समानता देख पढ़ी कि उसे जान 
... पड़ा कि वे इस मत से ली गयीं, किन्तु इतिहास से सिद्ध हुआ है कि 


बह रीतियाँ ईसा के पूब से इसी प्रकार चली आयी हैं। इसलिये बोद्ध 
मत का ही आधार स्वरूप होना सिद्धहोता है। इंसा से बहुत दिन पूच 


से बौद्धमत की एक शाखा पैलेस्टाइन में स्थापित थी। मध्य एशिया, 


लझ्ढा, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, स्याम आदि में भारतीय बौद्धमत.... 
.. फ़ैल्ना सो प्रत्यक्ष ही है। वाल्गानदी पर आष्ट्राख़ान में एक हिन्दू बस्ती... 
..  अद्यापि वर्तमान है ओर केस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर हिन्दू... 


ग्नि सन्द्र बना हुआ है। मेक्सिको में एक हाथी के सरवाले मनुष्य 


.... रूपी देवता का पूजन होता था। हाल ही में वहाँ एक पत्थर की मूर्ति... 
.... मिली, जो कदाचित श्रीकृष्ण या बुद्धदेव को है। अतः भारत ने एक. 
.. प्रकार से सारी दुनिया को घमे सिखलाया, ओर मनुष्य जाति में आधी 


। से अधिक आज भी सीधा सीधा भारती मत मानती है । 


जो कोमलता, दयालुता, पर-दुख-हानीच्छा आदि भारतीयमत 
.... झमुदाय ने सिखलायीं, वे अन्यत्र देख नहीं पड़ती | कारीगरी भी हमारे रा 
...._ यहाँ की ल्ञोकमान्य है। ताजमहल आज ,भी संसार के सात आश्वयों..._ 
.. में गिना जाता है। इसी भांति कांची,मदु रा, साँची, खजुराहा, भुवनेश्वर _ मा 
.. एलीफ़ेन्टा, अजेन्टा, इलोरा कार्ली आदि की कारीगरी आज भी संसार । 
. को चकित करती है। १७ वीं शताब्दी तक बंगाली कपड़े की बारीकी 
_ योरोपीय महिलाओं को सुग्ध करती थी और उसका प्रचार रोकने को... 











बहुत प्रा 



































कहना नहों फबता 


हे 


राजनैतिक उन्नति न होने के कारण ही भारतीय इति 


ब कि उपरोक्त अ 














चीन काल से स्थिर थी। दशन शाख्र का तो भारतवष मानों केन्द्र 

रहा है और यहाँ का साहित्य संस्कृत, प्राकृत एव' देशी भाषाओं में 
है। ऋषियों तथा योगियों की यहाँ इतनी भरमार 

इनका बाहुल्य उचित से बहुत अधिक कहा गया है 


| ज़्तः केवल 
हास को फीका.. 
उन्नतियाँ इसे गौरव प्रदान 


































चाथा अध्याय जम 
पौराणिक राजवंश 
पौरारिक इतिहास लिखने में सबसे बड़ा गड़बड़ सन्‌ संवतों का... 


न मिलना है । किसी स्थिर सन्‌ संबत्‌ के अभाव में हम ल्लोगों को 
.... अपनी ओर से बड़े बड़े समय दृढ़ करके इतिहास लिखना पड़ता है रा 
....._ इन समयों के स्थिर करने के लिये पोराशिक राजवंशों का ज्ञान आव-.. 
श्यक है | इसी के सहारे हम ऐतिहासिक काल स्थिर करेंगे। प्राचीन... 

मनु, सूथ्य तथा चन्द्र कुल्ल के राजघरानों का वणन सभी पुराणों में... 
.... आया है। उन्हीं को देख ओर मिलाकर यहाँ राजकुलों की पीढ़ियों का 
._ हाल कहा जावेगा। इन पीढ़ियों के कथन में यह गड़बड़ भी है 
.. कोई कुछ कह सकता है ओर कोई कुछ, क्‍योंकि प्रथक्‌ पुराणों में 
पीढ़ियों की संख्या ओर नामों में बहुत कुछ अन्तर पड़ता है। उदा- 
हरण के लिये हम यहाँ उस राजवंश का हाल कहेंगे जो पुराणों 
वैवरबत मनु से चलकर सुमित्र पर समाप्त हुआ, 
ओर युधिष्ठिर के समय में राजा वृहद्वल्न थे 
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5 मत कल. विवरण द 






_बृहद्वल तक | सुमित्र तक 


विष्णु पुराण 
शिव पुराण 


. भविष्व पुराण 






-. रामके आगे वंश 


रद द 
नहीं कहा गया। 


बाल्मीकीय 
। रामायण 













श्री भागवत द्कि 2 टद- 








मा इस चक्र के देखने से प्रकट है कि रामायण को छोड़कर शेष सभी 
...._ प्रन्‍्थों की संख्याएँ बहुत मित्रती हैं। रामायण में केवल ३६ नाम हैं।.._ 
... कुछ लोगों का विचार है कि वाल्मीकि महाराज ने पूरा वंश वृत्षन 
कह मुख्य मुख्य नाम ही दिये हैं । बाकी चारों ग्रन्‍्धों में नामों के लिखने... 
... में भी कुछ कुछ अन्तर है, अर्थात्‌ कोई उसी नाम को कुछ ऊपर... 

.. लिखता है और कोई नीचे । इसी तरह कोई उसी पीढ़ी के लिये ओरों 
... से अनमिल नाम देता है। बहुत से राजाओं के कई नाम थे, जैसे एक... 
..._ श्रीकृष्ण के ही नाम यदि गिनाये जाबे' तो बहुत बड़ी संख्या हो जाबे। 
.... इसलिये जहाँ एक ही नाम में भेद है वहाँ प्रायः उसी राजा के कई... 
...  ज्ञाम होने से ऐसा हुआ है। फिर भी मुख्य मुख्य नाम सब ग्रन्थों में... 
.... एक ही हैं और मामूली नामें में भी बहुत थोड़ा भेद है। इसलिये 
<..... ध्यान पूर्वक पढ़कर मानना पड़ेगा कि कुल्ल अन्थों का मिल्ञान करने 
से भी पौराणिक राजवंश वर्शानमें ऐसा गड़बड़ नहीं देख पड़ता कि. 
.. कोई प्रवीण पुरुष उसे प्रामाणिक न माने। सब पुराणों तथा अन्य... 
|! अन्थ की गबाही जोड़ने से राजवंश दृढ्व जेँचते हैं का 
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. पुणाणों के लक्षण कहने में पंडितों ने पाँच मुख्य बातें मानी हैं 
जिनका वशन अन्यत्र होगा। उनके अनुसार जाँचने पर विष्णु पुराण 
एक बहुत ही माननीय ग्रन्थ ठहरता है। इसमें राजवंशों का कथन है 
भी बहुत अच्छा, बड़ा ओर पूरी पीढ़ियों तक | यह ग्न्थ कहने को तो 
विष्णु पर है, किन्तु साम्प्रदायिक ग्रन्थों की भांति इसमें कट्टरपत कहीं 
नहीं है और सवत्र गम्भीरता देख पड़ती है। इसलिए हम अपना 
फैराशिक राजवंश मुख्यतया विष्णु पुराण के ही आधार पर कहेंगे 

 किन्‍्त फिर भी ऊपर लिखे हुये ग्रन्थों तथा महाभारत, हरिवंश, अग्नि 

. पुराण आदि को भी मिलाकर जहां तक हो सकेगा शुद्ध राजवंश लिखे 

 जावेंगे। विष्णु पुराण और हरिवंश के कथन पूण हैं। 

जैन पंडितां ने भी पुराणों के महत्व को माना है । ५ वीं शताब्दी 
की जैन पुस्तक शन्रंजय माहात्म्य में लिखा है कि “पुराणों के तीन 
भेद हैं, अर्थात हिन्दू , जैन और बोद्ध । उनमें बायु, मत्स्य और विष्णु 
पुराणों की राजवंशाबलियाँ माननीय हैं और |कतने दी विषयों के 
सम्बन्ध में कुछ लोगों को विष्णु पुराण अन्य दो पुराणों से कम 
प्रामाणिक प्रतात होता है।” तंत्रों की ऐतिहासिक तथा भौगोलिक 
_टिप्पणियों से भी अच्छी ऐतिहासिक सामग्री मित्ञती है। 








बंश, सूयेबंश ओर चन्द्रबंश | हमने सुभीते के लिये देत्यों; दानवों 
.... आदि का भी कुछ कथन कर दिया है तथा ग्रद्योतत, शिशुनाग और 
.... महापद्य के वंशों का भी कथन सिल्ञा कर कुल्न सात राजवंश कहे 

. हैं। सूय्ये और चन्द्रबंशियों की शाखाओं को अलग नस्बर न देकर 
. नम्बर के साथ अ, आ, आदि करके कहा है, जिसमें हर एक वंश की 
एकता पाठक के ध्यान से न उतरे | 5 ये जय 
._ द्वितीय संस्करण तक हमने विष्णु और हरिवंश के आश्रय पर बंशा- _ 
. बलियाँ लिखी थीं | दूसरा संस्करण सन्‌ १९२३ में निकला था, और 
. पहला सन्‌ १९१९ में । इधर पोराखिक राजवंशों पर दो ओर प्रधान 
पहला पार्जिटर कृत 47८ंथा ॥7% 








































पौराणिक राजवंश मुख्य करके तीन ही हैं, अर्थात स्वायम्भुवमनु । 
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.. रायचोधरी महाशय का एक तीसरा अंथ इन्हीं दोनों के बीच में निऋला 5 


है। उसमें परीक्षित के समय से गुप्त काल के पूष तक का हाल दृढ़ है। 
प्रधान ने रामचन्द्र केसमय से महाभारत काल तकका वशणान बड़े परिश्रम 


के साथ वैसा ही अच्छा लिखा है, जैसा कि रायचौधरी ने परीक्षित से... 
. पीछे वाला हाल कहा । इन दोनों ग्रन्थों से भगवान रामचन्द्र के समय... 
तक का इतिहास हृढ़ हो जाता है। उसके पूष के विवरण में अब तक... 


सन्देह उपस्थित है। रामचन्द्र से महाभारत पर्येन्‍्त वंशावली निरूपख 


करके प्रधान महाशय ने बड़ा ही भारी काये किया है। उन्होंने तेरह.... 


. वंशाबल्ियाँ प्राचीन पौराणिक अन्धों से निकाल कर यह प्रमाणित कर. 
दिया है कि उपयुक्त समय में १२ से १५ तक पीढ़ियाँ हुई थीं। पुगणों 


में जो वंशावलियाँ दी हुई हैं. उनमें से प्रधान की विधि पूबक जाँच में... े 


कई पीढ़ियाँ अशुद्ध हो गयी हैं । वे सब कारण यहाँ भी कहने से हमारे... 


अ्रन्थ की अनावश्यक वृद्धि होगी। वह ग्रन्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय... 


.. ने छपवाया है। उसकी कारण मात्रा हमें भी दृढ़ मालूम पड़ती है। 


अतएव यहाँ प्रधान महाशय के निष्कष मात्र दिए जावेंगे। पार्जिटर 


. अजशुद्ध हो जाती हैं। भेद मिटाने के विचार से हम यहाँ पार्जिटर और 


[ तथा दैत्यों आदि का भी कथन करेंगे । 


है। सहाराय ने जितने कथन किए हे चे्‌ को हे आधार शून्य नहीं हे 2 5 
.. उन्होंने अपने प्रत्येक कथन के आधार-पाद नोटों सें दे दिय हैं। फिर. मा 
भी बंशावलियों के कथन में प्रधान के तकां से उनकी बहुतेरी पीढ़ियाँ 


हे | ६ प्रधान को मिल्लाकर पीढियाँ लिखेंगे। राम से पहले वात्ी पीढ़ियाँ हा 
.. प्रधान में सब हैं नहीं, तथा पाजिटर वाली बहुतेरी ( पुराणों पर... 
.. अवल्नम्बित होकर भी ) गड़बड़ हैं । इसलिए सब बातों पर विचार करके... 
... हमको इस गन्थ में कुछ नवीनता के साथ वंश-बृत्त लिखने पड़े हैं।. धर ब 
.. इनमें प्रधान से तो प्राय: पूरा का पूरा साम्य है, किन्तु प्रकट कारणों से... 


2 ॥$  अन्यों से थोड़ा सा भेद है। भेद के कारण यथा स्थान दे दिए जायेंगे। हम 
. -... अब सुख्य विषय उठाया जाता है। पार्जिटर ने मनु वैवस्वत से बंश- रा 
.._ वृक्ष उठाया है रे किन्तु पराणों में स्वायस्भुव मनु का भी वंश है। हम पे 
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साधारण रीति से न रचकर इन्हें मन से बनाया | इन चारा ने उनके 
कहने पर भी सृष्टि न चलाई। तब ब्रह्मा ने ओर दस मानस पुत्र 
छत्पन्न किये, अर्थात्‌ अन्रि, क्रतु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, श्वगु, 
 प्रचेता, पुलस्त्य, वशिष्ठ और नारद। इनके अतिरिक्त खायम्भुव 
मनु, इन्द्र और दक्ष नामक तीन और जय पुत्र हुये। इन्हीं से 
प्रसिद्ध पौराणिक वंश चले , जिनका वर्णन अब किया जाता हे । 
थुराणों के अनुसार मनुष्यों की सृष्टि दो बार कर के हुई । इस 
कथन से भारत में आनेवाली आय्यों की दा धाराओं का पता 
पड़ता है । | 











मनु स्वायम्भुव वंश । 


वंश नं० (१) 


(१) खायम्भुब मनु--प्रियत्रत (उत्तानपाद भाई)--अप्नीध्र-नामि 
( किम्पुरुष, हरिवष, इलाबूत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्गाश्व, केंतुमाल 
भाई )--(५) ऋषभ--भरत-सुमति-इन्द्रद्यज्न परमेष्ठि-(१०) प्रतिदार- 
प्रतिहर्ता--भुब--उद्गीम्य--प्रस्तार- ( १५ ) प्रथु-नक्त--गय--नर- 
विराट--( २० ) महावीय्ये--धीमान- महान -- सनुखय- त्वष्टा-- 
(२०) विरज--रज--(२७) विषग्ज्योति । 
मनु स्वायम्भुव की कन्यायें प्रसूति, आकूति ओर देवहूति थीं। 
आदिम बटवारे में भारत नाभि को मिला । भारत नाम भरत (नं० ७) 
पर पड़ा । विष्णु पुराण के अनुसार खारोचिष, उत्तम, तामस और 
रैवत मनु सब प्रियत्नत के वंशधर थे। इन चारों मन्वन्तरों में चार ही. 
ओर नाम मानने से स्वायम्भुष मनु की प्रियत्रत वाली शाखा में ३५ 
राजे पाये जाते हैं। इनके पीछे उत्तानपाद के वंशज चाक्षुष छठवे' 
मनु हुए। ये मन॒बंशी १६वे नरेशये। | || 


गन? 





























! 












... ग्रथम--दिलीप  खष्टांग-- 


(३६) चाज्षुष मनु-ऊरु ( सुद्यम्न भाई ) - अंग--(३९) बेन-(४०) 
प्रथु ( निषाद भाई )--अन्‍्तद्भधांन (पालित भाई)-हविद्धांन--प्राचीन 


पौराणिक राजवंश _ 


. बर्दिष ( प्रभावशाली; प्रजा की वृद्धि हुईं। ) शुक्त (कृष्ण भाई)- 
(४४) प्रचेतत--(४५) दक्ष |. क्‍ 


सूय्ये वंश 


ब्रह्मा के मानस तनय मरीचि के पुत्र कश्यप हुये जिन्होंने दक्तपुत्री 
. अदिति में सूथ्य को उत्पन्न किया। वैवस्वत मनु इन्हीं सूय्ये के पत्र... 
 थे। इसीलिये मनुबंशी सूच्येवंशी कहलाते हैं। इन्हीं मन्तु से सूर्य... 
और चन्द्र दोनों बंशों वाली पीढ़ियों को गिनती होगी। यह सूथ्ये.... 
 बंंश इस प्रकार है ;-- ५ 


क्‍ बंश नं० २ सर्यवंश | 
१ मनुवैवस्वत-इच्चाकु (नृग या नाभाग, ध्रृष्ण या ध्रृष्ट, शर्याति 


... प्रांत, प्रषश्र, नासानेदिष्ठ, सुद्युम्न, करषु, नरिष्यन्त आदि भाई )-- 
... विकुक्षि उपनाम शशाद ( निमि दंड आदि कई भाई ) -पुरंजय उप- 
..._ नाम ककुत्थ--५, अनेनस--एथु--विष्टराश्व (_ विश्वगश्व]-आद्रें-- 
..... युवनाश्व ( प्रथम )--१०. आवस्त- बृहदश्व--कुबल्याश्व ( उपनाम... 
...... धुंघमार )-हृद्श्ब-प्रमोद-१५ हर्यश्व ( प्रथथ )-निकुसम्म-- 
. संहताश्व-अक्ृशाश्व -प्रसेनजित--२० युबनाश्व (दूसरे)-मसान्धातू 
. --पुरुकुत्स (अम्बरीष, मुचकुन्दभाइ)- त्रसदस्यु-सम्भूत (वेद में 
.. तृतक्षि )--२५, रुरुक -वृक--अत--नाभाग-अम्बरीष--३० सिन्घु 
. द्वीप- शतरथ ( कृतशमेन )-विश्वशमेन-विश्वसह (विश्वमहत ) 
हा 5 दीघवाहु-- रघु--अज--दशर थ-- ा 
| /ै हेऐ राम--. कुश--अतिथि-- निषध- नलल--नभस--४५..... 
... पुण्डरीक--क्षेम धृत्वन-देवानीक -- अहीनगु-- ( रूप-रुसभाई 
.. पारिपातन्र के) पारिपात्र (सहखाश्व छोटेभाई ) शल्ू--दुल्ल-५० बल... 
दुल बल के बड़े भाई, तथा उनसे पूव राजा थे )-उक्‍्थ--..... 


कर 
























का .. आंरतवष का इतिहास अध्याय ४ 


नं०२ (अ)-कुशवंशी नं॑० ४९ पारिपात्र के भाई सहसाश्व 
का वंश । 


.. ४९  सहस्राश्व--५० चन्दावल्नोक--तारापीड --चन्द्रगिरि-- 
भानुश्चन्द्र-५७. श्रत्तायुस । 


नं० २ (आ) सूर्यवंशी नं० ३९ के पुत्र लव का वंश, 
आधवस्तीराज्य | 


३९ राम--४० लव॒-पुष्प--भ्र वसन्धि--सुद्शंश--अग्निवणशी धघ्र 
--४५, रु-अशुश्रत--सुसन्धि-- असमष-- विश्वतवन्त--ण०... 
विश्ववाहु--प्रसेनजित--तक्षक -- बृहद्बल्--बू हर्ष ण - ५०५, उरक्षय- 
वत्सव्यू ह--प्रतिव्योम (प्रतिव्यूह)-द्विकर-सहदेव - ६०, वृहद्ख 
-भानुरथ--प्रतीताश्ब--सुप्रती क -- मरुदेब-- ६५ सुनक्षत्र -- किन्नर 
(पुष्कर)-अन्त रिक्ष-- (सुषेण)--सुबण (सुघेश इनके बड़े भाई थे-तथा 
सुपण ओर सुतपस छोटे )--अमिन्रज्ञित (सुमित्र भाई)--5०, बृहद्राज 
(भरद्वाज भाई) -धर्मिन --(वहिंष भाई) क्ृतंजय (त्रात)--रखंजय 
(जात इनके बड़े भाई थे)-संजय--७५ सहाकोशल्न (शाक्य भाई)-- 
प्रसनजित- विदृदृभ (छुट्रक भाई)-ज्लुज्रिक-सुरथ ८० सुमित्र । 

. प्रधान का कथन है कि वृहद्वल्न नं० ५३ से प्रसेनजित नं० ७६ तक 
२३ पीढ़ियां पड़ती हैं| प्रसेनज्ित ५३३ बी० सी० में गही पर थे 
 बृहद्बल महाभारत युद्ध में लड़े थे। आप एक पीढ़ी के २८ बष जोड़ते 
 हैं। अतएब ५३३+२३ ७ २८००३३+- ६४४७ ११७७ बी० सी० 

महाभारत युद्ध का समय इस हिसाब से पड़ता है । 



























का विष्णुपुराण के अनुसार वंश।......||||| | र 
.. ७५-शाकक्‍्य-शुद्धोदन- गौतमबुद्ध- राहुल--छ्ुद्रक-- ८०, कुरडल 





पौराशिक राजवंश कक मे शेर 


. -तृधन्चन--३५.. त्रय्यासण-सत्यत्रत ( त्रिशंकु )-- हरिश्चन्द्र-- 
रोहिताश्ब-- हरित--8० चंचु--७१, विज्ञय । 
यह वंश पुराणों तथा पार्जिटर में उपरोक्त सूर्येबंश के नं० २७ 
सम्भूत के पीछे चलता है, ओर हमारे नं० २० रुरुक । हमारे हरिश्चन्द्र 
वंश के नं० ४१ विजय चंचु के पुत्र लिखे है । इसमें कठिनता यह फड़ती 
है कि पुराणों तथा एतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि हरिश्चन्द्र के शुनः 
शेप वाले बलिदान सम्बन्धी यज्ञ में विश्वामित्र और जमदरग्नि मौजूद 
थे। यही विश्वामित्र रामचन्द्र तथा उत्तर पांचाल महीप सुदास के 
समकालीन थे। वेद्‌ के तृतीय एवं अन्य मंडल्ां से भी विश्वामित्र 
और जमदग्नि की मित्रता, शुनः शेष से उनका सम्बन्ध तथा 
.. मुदास के यहाँ होना प्रकट है। वशिष्ठ की स्लेच्छ सेना से हार 
. कर ही विश्वामित्र तपस्या करने लगे । उसी दुशा में त्रिशंकु 
द्वारा अपने कुट्ुम्ब पर उपकार होने से आप इनके सहायक बने | फिर 


.. बशिष्ठ को हटा कर आप तृशंकु को राज्य दिला उनके पुरोहित बने । 


नन्तर तृशंकु पुत्र हरिश्चन्द्र के अश्वमेध में आप वशिष्ठ से पराजित 


... हो कर फिर तप करने पुष्कर चले गये। अतएवं हरिश्चन्द्र के समय 
..._ वाले विश्वामित्र वही कौशिक कान्यकुब्ज नरेश थे | उनके तृतीय मंडल 


.. वेद में इनके पिता गाथित्त (गाधि ) के भी मंत्र हैं । इनका सुद 
. का पुरोहित होना ढृतीय मंडल ऋगवेद्‌ में प्र कट है। वहाँ कुशिक भी 


.._ इनके पितामह या पूव पुरुष हैं। सुदाल और राम प्रायः समकालीन 


.... पर आधारित है 





| इसके कारण इस ग्रन्थ में अन्यत्र हें । ऐसी दशा में यदि हरिश्चन्द्र 


. राम के पूब पुरुष हों, तो विश्वामित्र का जीबन काल सूये बंशी २० हे हा, 
.. पीढ़ियों के बराबर पर जावेगा, तथा सूर्यवंश में ये १२ पीढ़ी जुड़ जाने 


.._ से राम की सुदास से समकालीनता नष्ट हो जावेगी, जो दृढ़ प्रमाणों 





रा | । अतः यह हरिश्चन्द्र का वश राम के पृव पुरुषों का 
.. न होकर बिराद्री वालों का था हा 


रा नं० २ (उ) सगर का राजवंश | 
कर ५ ्क “सगर--४२. असमंजस--अंछु 


का 





मंत--दिल्लीप -- ४३ 







































5] भारतवष का इतिहास अध्याय ४ 
..क्ांशीराज प्रतदने ने हयहय वंशी वीतिहोन्र को पराजित किया 
. जिससे वह राज्य छोड़ कर भरद्वाज के साथी भागव ऋषि हो गये 
... झनके पुत्र अनन्त, पौत्र ठुजय और प्रपौत्र सुप्रतीक के नाम हैहय 
.... भूपालों में लिखे हैं। सगर ने इस वंश का राज्य ही नष्ट कर द्या 
...._ (प्रमाण आगे सगर के वर्णन में मिलेंगे । ) कु 
... उनके द्वारा सुप्रतीक का राज्य जीता जाना सिद्ध है। अतएव सगर 
.. अतदने के पौत्र अलके के प्रायः समकालीन होंगे। उधर रामायण के. 
... अनुसार अलक के पितामह प्रतदन रामाभिषेक के समय अयोध्या से की 
.. नेवते आए थे। हरिवंश के अनुसार अगस्त्य की स्त्री लोपामुद्रा ने 
.. अलक को आशिवाद दिया। उधर रावण को जीतने में अगस्त्य ने राम _ 
.. की शस्त्रास्त्रों द्वारा सहायता की । अतएवं अलक, प्रतदन, सगर ओर . 
. राम प्राय: समकालीन बैठते हैं। सगर ने हैहयों को हराकर बैदस राज- 


आश्रम में रहते थे | ये अग्नि ओंवे ऋचीक के पिता ओव के वंशधर 
औओे। अतएब बाहु और सगर राम के बहुत पहले नहीं हो सकते थे । 


। रे ४ ही वे बहुत पुरात्त नें थे | के ० ते ५5 


नं० २(ऊ) दक्षिण कोशल का राजवंश । 


फपएर् ७२, समूलक 


: पुर, बिलासपुर, ओर सम्भलपुर तथा कभी कभी गंजाम के भी अंश ' 





कुमारी से विवाह भी किया। प्रशसरिति के पूव वे ओव अग्नि ऋषि के... 


... सगर सध्य भारतीय भूपाल समक पड़ते हैं। कम से कम वे रामचन्द्र 

से २३ पीढ़ी ऊँचे पूर्व पुरुष नहीं हो सकते, जैसा पीौराणिक वंशा- 

. बल्ियों में दर्ज है। वहाँ वाह, (मुख्य वंश नं० २६) बृक के पुत्र लिखे... 

"हुए हैं | सम्भव है, बाहु और सगर हरिश्चन्द्र के वंशधर हों, जैसा कि... 
पुराणों में कथित है, किन्तु वे राम के पूर्व पुरुष न थे। उपयुक्त बीति- 

 होन्र सुदास के पिता के समकात्लीन भरदह्वाज के साथी थे। उससे भी... 


..... ३०. अयुतायुस ( उपनाम भगस्वर ) ३९. ऋतुपण --स्बंकास-- _. पा 
.. मुदास--३९. मिन्रसहकल्माषपाद-अश्मक--४१. उरकाम--. 


नं० ३९, कल्माषपाद का ( दूसरा वंश )-सव्व कमैन-अनरण्य--.. 
_निश्चन--४३. अनमित्र ( रघुभाई ) | दक्षिण कोशल बतमान जिलों राय-..... 






पौराणिक राजवंश - [ . 5 ३8० 






. विम्तृत था| उसकी राजधानी रायपुर जिले में श्रीपुर थी । ऋतुपण के... 
यहाँ प्रसिद्ध नेषध राजा नज्न रहे थे। नत्न उत्तर पांचाल नरेश (नं० 
३५ ) के सम्बन्धी थे, क्योंकि इनकी पुत्री इन्द्रसेना उनके पुत्र मुदूगल 
की ब्याही थी। नल्न विद के यादव नरेश भीम रथ नं० ३3४ के 
. दासाद थे। इसलिए इनका स्थान दो समकालीनताओं से हृढ, होता... 
. है। नल्ल की पुत्री इन्द्रसेना को वैदिक साहित्य में नल्ायनी कहा है।.... 
मुद्गल वेदर्षि भी थे। नल श्रेष्ठ रथ संचालक थे। उनकी पुत्री 
नत्लायनी ने भी रथ संचालन द्वारा एक युद्ध में अपने पति को विजय... 
. दिला कर उनका प्रायः खोया हुआ प्रेम फिर से प्राप्त किया। नल 
. मुद्गल के ने से उनसे एक्र पीढ़ी ऊंचे थे। इधर मुद्गल के 
पुत्र बध्यश्व के पुत्र एवं कन्या दिवोदास एवं अहल्या थी। अहल्या 
.._शरद्बन्त गोतम को ब्याही थी और उसे राम ने पवित्र किया | तिमिध्वज 
.. शम्बर को जीतने में राम के पिता दशरथ ने दिवोदास की सहायता 
. की। इन्हीं दिवोदास के चचेरे भाई पिजवन के पुन्न प्रसिद्ध वैदिक 
... बिजयी सुदास थे। ऋतुपण नल के साथी होने से दिवोदास से चार 
पीढ़ी ऊँचे के समकालीन थे। अतएवं कल्माषपाद राम के प्राय: 
... समकालान बैठते हैं। पौराणिक वंशाबलियों में उनके प्रपोत्र मूलक राम. 
... से आठ पीढ़ी ऊचे पूव पुरुष हैं जा बात उपराक्त कारणों स असिद्ध है।.... 
.. कल्माषपाद राम के समकालीन विश्वामित्र और वशिष्ठ के भी सम- 
. काल्लीन थे। रामायण में दशरथ का शम्बर के जीतने में भाग लेना... 
. लिखा है। इधर बेद में दिवोदास शम्बर को जीतते ही हैं। समझ... 
. यडता है कि गुप्त काल के पौराणिक सम्पादकेां ने सगर, हरिश्चन्द्र... 
... तथा दक्षिण कोशल का पूरा हाल जाने बिना ही उनकी बंशावलियाँ .... 
... मुख्य सूर्यवंश में मिल्ला दी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इस बंशाबल्ली को. .- 
... निम्न प्रकार से लिखा ;-- द जा, 




















.... (९. वैवस्वतमनु - इच्चाकु-कुक्षि--विकुक्षि--५. बाण--अनरण्य--.._ 
... पृथु-वृशंकु--धुन्धमार- १०. युवनाश्च-मान्धातदू-सुसन्धि -धुव- 
_..... सन्धि-( प्रसेनजित भाई )-भरत--१५, असत--सगर-असमंजस- | 
ग ््थ  का्मापाइल राग 









.. दिल्लीप्र-भगीरथ--२०. का 


यु ...... । . 



































३४ ... आरतवष का इतिहास अध्याय ४ 
 सुदशंन--२५, अप्रिवण--शीघ्रग--मनु--प्रशुभ्षक-- अम्बरीष--३०. 
अहुष--ययाति-- नाभाग-- अज--दशरथ--राम । 
....._ यह वश वृक्ष बालकाण्ड के 3०वें अध्याय में रामचन्द्र के वैवाहिक 
..  शाझख््॒चार में लिखा हुआ है। इसमें हरिश्चन्द्र तथा दक्षिण काशल्न के. 
.... वंश वो प्रायः नहीं हैं, किन्तु सगर उपस्थित हैं, तथा लबबंशी घुब- 
सन्बि, सुदशन, अम्निवण आदि भी राम के पूथ पुरुषों में लिखे हें।. 
द्रवंशी नहुष और ययाति भी यहीं आ गए है। यह वंश बृत्ष व्यार्सों 
द्वारा सुरक्षित न था, बरन इच्चाकुबों में प्रचलित था, जिनसे प्राय: छठी 
सातवीं शताब्दी बी० सी० में इसे बाल्मीकि ने पाया । तो सी यह सन्ु 
से राम तक केवल्ल ३० पीढ़ियाँ सान कर कम से कम ६३ पीढ़ी मानने 
वाले बंश वृक्ष के बहुत प्रतिकूल है । 


उपरोक्त वंशावली में हमने दक्षिण कोशल की शाखा अलग करने. 
में प्रधान का भी अनुगमन किया है। सगर ओर हरिश्चन्द्र की शाखायें 
सबमान्य घटनाओं के आधार पर अल्लग की गई हैं। सुदास तथा... 
राम की शाखाओं की समकालीनता प्रधान ने भी दिखलाई है। 
वंशावली में राम पय्यैन्त बहुत करके पार्जिटर, विष्णु पुरणण और 
हरिवंश का अनुगमन है। राम के पीछे प्रधान के निष्क्रष माने गये... 
हैं। वे सत्र वैदिक अथच पोराणिक साहित्य पर आधारित हैं। उपयुक्त . 
कई स्थानों पर जो विविध घटनायें अंकित हैं, उनके आधार उनके 
यथा-स्थान बखतनों में दिये जायँगे। सुदास और रास की समकालीनता 
के कारण उत्तर पांचाज्न वंश के नीचे भी लिखे जावेंगे-- | 


नं० २- (ए) विदेह का सूयेब श--मेथिल शाखा 


मुख्यबंश का ( नं०२ ) इच्चाकु- ( ३ से १४ तक सास _ 
अज्ञात )--निमि--१६, मिथि--जनक -उद्य रबसु--नन्द्विद्धन--२० 
सुकेतु-देवराद-२२.बृहदुक्थ - महावीये -धृतिमन्त-सुधृति -धृष्टकेतु 
.. --२७,  हरश्व-मरू - प्रतिन्‍्थक--कीर्तिरथ- देवमीढ़--विवुध-- 















































पोराणिक राजबंश..... हे द क्‍ ३५ ; रा 


सुबचसश्रत 2७, सुश्रतजय -बविजय--ऋतु--सुनय--वीतहय-- ५२ 
घृति -०५३. बहुलाश्व--५४ कृति । 


२. (ऐ) पेथिल सांकाश्य शाखा। 


बश नं० २ ए का (नं० ३७) हस्वरोमन--कुशध्वज्ू-धर्मे 


ध्वज--ऋृतध्वज ( मितध्वजभाई जिसका पुत्र खांडिक्य था) ४१, केशि- 


ध्वज।.... पा 


नं० २. (ओ) मेथिल वंश की ऋतुजित शाखा 


... वंश नं० २, ए, का नं० ४४ शकुनि--ऋतुजित-अरिष्ट नेमि--. 
४७, अतायुस्त सूये।श्व संजय--क्षेमारि -- अनेनस--मीनरथ--सत्यरथ ७». 
५३. खसात्यरथी --उपगुरु-श्रुतअरिति -- ५६. उपगुप्त (शायद्‌ उम्र- 


सेन हों )। सीरध्बज जनक, नं० २ ए ३८, ( सूयबंशी ३८ ) दशरथ के 


... समधी समकालीन थे। इस शाखा में वशावल्नियों से प्रायः १५नाम 
छूट रहे हैं, ऐसा समझ पड़ता है। सम्भव है कि इच्चवाकु से द्वी निमि 
अथवा सिथि कइ पीढ़ी नीचे हाँ । 


नं० २. (आओ ) वेशाली का सूयत श 


मनुवैवस्वत - नाभानेद्ष्ठ -भल्नन्द्न -बत्सपी--५. प्रांशुु-... 
. प्रजाति--खनित्र--छुप-विंश--१०, विविश -खनीनेत्र--करन्धम-- || 
 अबी ज्षित--२४७. मदरुत्त--१०,नरिष्यन्त “देंस-राष्ट्रवद्ध न--सुध् ति -- पे |) ः 
.. नर--२०, केंवल--बन्घुमन्त- बेगवन्त - बुध- तृणबिब्दु-- २०, निश्च- 
... बस--विशाल -हेमचन्द-सु चन्द्र--धूम्राश्व- ३० संजय--सहदेव-- 
... कृश श्व-सामदत्त - जनमेजय ३०, उपरोक्त बंश कृक्ष पामिटर 
... महाशय ने कई पुराण मिला कर लिखा। अश्वमेघप्ब म० भा०. 
... में बही निस्नानुसार जिखा हैः--.... का 
......  ह१ मसनु-प्रसन्धि-छुप-इक्बाकु-५ बिश ( ९९. भाई 
... और )-विश्वास-खनिनेत्र ( चौदह और भाई )-सुबंस-- 
रा < १०. कारन्धम-अबी जक्षित्‌ ११ मरुत्त । रा | 
पहला वंश वृक्ष प्रमभाणनीय सम पड़ताहै [|| | | | | |औ7_7_ 




































१६५ ..._ आरतवष का इतिहास अध्याय ४ 


के पुत्र चन्द्रमा थे, जिनके पृत्र बुध का विवाह मनु वैवस्वत की पुत्री 
इला से हुआ | इसी विवाह से पुरूग्वस पुत्र उत्पन्त हुआ. जिसस 
चन्द्रवश चला। सूयेवंश से पीढ़ी गिनने के लिए यह वश भो मनु स 
चलाया जाता है। चन्द्र ओर मनु वैवस्बत समधी और समकालीन 
थे दी रा ४ 


वंश नं० ३, पोरबचन्द्रवंश 


... १ मनुवैवस्वत-इला ( बुध की ख्री )-पुरूरवस- आयु- हा 
० नहुष--ययाति--पुरु-अजनमेजय ( प्रथम )-प्रचितब्वन्त-१०,. 








क् 


प्रवीर - मनस्यु--अ मयद्‌ सुंधन्‍्वनघुन्ध-- १४. सुदुन्न - बहुगब-- हा 
.. ९१६ संयाति-अहंयाति-१८ रोौद्राश्य- ऋचेयु-मतिनार-२१, 
... तंसु (अनिल या सुगोघ ) २२ दुष्यन्त--भरत-विद्धिन भरद्राज़ - सा, 
वितथ--२७ अभुवमन्यु-२८ बूहत्क्षत्र-२९ सुहोत्र -हस्तित--... 
अजमीढ़--३१९ ऋत्ष--३३-- चित्रर्थ--जहनु जरा मा 
६, विदुरथ--१७, संबर्ण--३८, कुरुू-३९, साथ भौम (ऋत्त 
छोटा भाई)--जयत्सेन--अपराचीन आराधि-- ४२, महाभौम--अयुता- 
ताइन ४४. अक्रोधन-देवा तथि ऋत"्ष --भीमसन - ४७, दिलीप 
तिसुत्वन--प्रतो --४९ अरिष्टशेण--शंतनु या शाच्तनु (दृवाथि झर 
वाह्रोक बड़े भाई )- विचित्रवीय ( भीष्स तथा चित्रांगर बड़ भाई ) 
पांडु (धृतराष्ट्र बड़े भा३)--०५३ अजुन (युधिष्ठिर बड़े भई व राजा)-- 
अभिमन्यु--परीक्षित ५६ जनमेंजय (दूसरे) ५७शवानोऊ (प्रथम)- 
(भाई चन्द्रापीड-तत्पुत्र श्वेतकण, तत्पुन्न अजयाश्ब) अश्वमंध 
अधिसीम कृष्ण निचक्षु (विवज्षु भाइ) उष्ण ( उक्त भाई )-- 
चित्रर्थ--शुचिरथ-- ६४, वृष्णिवन्त--सुषेण - सुनोथ-- ६७, नूचछु-- 
सखीदल--६५९ परिप्लुत - सुनय--७१, मेघाविन--35२ नृपञजय-- 
3३. निग्म-बुहद्रथ--बसुदामन-शतानीक ( दूसरे )-७७ उदयन 
(००० बी० सी० में गद्दी पर बेठे)--बहोनर (नर वाहन, बाधि भाइ)-- 
;डपारि--निर सिन्रन--८१, क्षेमक | अरिष्टिषेण वैदिक साहित्य. 












































पौराणिक राजवंश ८5... के७ _ 


कि वे देवापी के गुरु अथवा ब्राह्मण दत्तक पिता मात्र थे, शान्तुन के भी _ 


पिता नहीं | 


परीक्षित से उदय तक २२ पीढ़ियां हैं 5६१६ वर्ष (२८ बष अति _ 


पीढ़ी के हिसाब से)। परीदित से ३६ व पूव भारत युद्ध हुआ। 


उदयन ५०० बी० सी० में गद्दी पर बैठे । इस प्रकार भारत युद्ध का 


द समय शधाल के खो ले सन] मे 0७० नै ६१६--३६ ११७५२ बी० सी० । 


आता है | नं० ३७. संबर्ण, नं० ३२९. ऋज्ष के पुत्र कहे गए हैं, किन्तु: 
नं० ४०, उत्तर पांचाल नरेश सदास से हारते हैं | इसलिए उनका. 


स्थान ३७ पर समझ पड़ता है । 


वंश नं० ३, (अ) विद का हिमीद वंश 
(बंश नं5 ३ का नं० ३०) हस्तितन - द्विमीढ़--यबीनर--(३३ से 


३० तक अज्ञात न मो--४०, धृतिमन्त-सत्यध्ृति -- हृढ़नेमि--सघमो 


(या सुबमन )- सावभोम ४५, महन्तपौर--रुक्मरथ--सुपाश्वु-- 


.... सुमति-सन्ततिमन्त--५०, सनति- कृत-उम्मायुध--क्षेम्य--सुवीर- 
.. ए०७, नुपंजय--५६, बहुरथ । 


इस बंश में ७ नामों की जगह बढ़ानी पड़ी है। इसका नं० ५२ 


. अ्मायुध चन्द्रवंश के नं० ५? भीष्म से लड़ कर मार गया। उसी ने 
उत्तर पांचाल के नं० ५८ प्रषत्‌ को तथा दक्षिण पाँचाल के नं० ५. 
. जनमेन्नय को हराया था | इसी लिए उसका भी नं० इन्होीं तीता के कक 
: प्राय: बराबर होना चाहिए। पुराणों में मुख्यबंश तो पूछ हैं. किन्तु 
अप्रख्यों की बहतेरी पाढ़ियां छूट भी रही है। इसलिए अज्ञात नाम . 
की पी ढियां बढ़ा कर समकालीनों की पीढ़ियाँ मिल्ञानी पढ़ती हैं 


वंश न० ३ (आ) उत्तर पांचाल का वेदिक सुदासवंश | 
(बंश न० ३ का नं० ३० ) हस्तिन--अजमीद-सुशाब्ति-- 
. पुरुत्नानु--३५. ऋ'"्ष ( तृक्त )-भरत ( भ्रम्यश्व भाई )>--वेबबात-- 
.. संजय ( चयमान भाई | इनके पुत्र अभ्यावर्तिन चायमान थे ) 5 

. सहदेव ( प्रस्ताक, पिजबन भाई । पिजवन के पुत्र प्रसिद्ध राजा सुदास.. 





० पक 





... थे)- ३५१. सोमक-अकदल्त (४९ से.४७ तक प्रधान के आछुस्तार 
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अज्ञात नाम) -४८. दुष्टरीतु-- ४९. प्रपतू--0० द्रुपदू--५१. इप्टसु श् 
'ध२, धृष्टकेतु | हरिवंश में लिखा है कि मुदगल, र्जय, देह इउ 
क्रिमिलाश्व और जयीनर का बसाया हुआ देश पांचाल कहलाया | इस 
. काल इस वंश में राजबल मुद्गल्, काम्पिल्य, द्वादास, अस्ताक अ 
सहदेव में बटा हुआ समझ पड़ता है । सुदास के पिता पिजबवन थ आओ 


.. दिंवोदास वेद में सुदास के पिता कहे गए हैं। यादव नं० ४४ भसत्रमान 
! उत्तर पांचाल नं० ३७ संजय को दो पुत्रियां ब्याही थीं। भजमान 
. के पितामह सत्वन्त राम के समकालीन थे | इससे भी सुदास का समय 
राम के निकट आता है। भजमान के विवाहों के प्रमाण यादववंश के _ 
. कथन में हैं | उपरोक्त नं० ३४ ऋत्ष के पुत्र भम्यश्व के पुत्र मुदूगल ओर 
* क्राम्पिल्य थे। मुदूगल को निषधनाथ प्रसिद्ध नल की बेटी इन्द्रसना 
नल्ायनी ब्याही थीं। मुदूगल अच्छे युद्धकर्ता तथा वेदषि थे। इनके 
बेटे बेद में ख्यात वध्प्रश्व के पुनत्न दिवादास थे, तथा कन्या शरद्वन्त 


... हों। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि प्रसिद्ध पौरव भीष्म ने अपने .. 
.. तांऊ बाल्हीक को पिता कहा था। दिवादास के पुत्र थे मित्रयुस, पाच्र 


पुत्र थे। भरदूबाज के बेटे थे पायु ओर शुनहोत्र | प्रसिद्ध बैदिक 





है? 


.._ मुदास का दिवोदास से इतना मेल था कि दूर के चचा हो कर भी पे 


गोतम की स्त्री अहल्या। राम ने अहल्या का पुनीत किया, तथा उनके. 

.. पिता दशरथ ने शम्बर को जीतने में दिवोदास की सहायता की | वेद. 

.. में सुदास, पिजवन और दिवोदास दोनों के पुत्र लिखे हैं| सम्भवतः: 
_ दिवादास ने इन्हें गोद लिया हो, या काका होने के कारण वे पिता लिखे के 


.. सोम, और प्रपौत्र मैत्रंयस | वाजिनेय भरदूबाज वे देक ऋषि थे | उनके । 
... मंत्रों में आया है कि द्वादास प्रस्तीक तथा अभ्यावतिन चायमान न... 
... जनका मान किया | दशरथ उनके समकालीन थे। अभ्या वर्तिन चायमन 


... ऋषि गृत्समंद शुनहीत्रात्मज थे । अहल्या के पुत्र शतानन्द, सीरध्वज 
. . जनक के पुरादित थे । हरिवंश सत्यघूति की शताननन्‍द त्सजें बतल्नाता 


द्रोण की स्त्री कृपी और साले कृपाचाय सत्यधृति के बशधर थे। | 
रिवंश में यह सत्यधृति की पुत्री और पुत्र ही कहें गए हैं किन्तु 


है, सो वास्तव में थे दूर के वंशधर | द्रोणाचाये..... 
द्ुपद्‌ उत्तर से दक्षिण पांचाल मात्र के राजा रह... 






















4 का है पौराशिक राजवंश 5 क । 


द ४ गए, तथा उत्तर पाचाल के रासक द्रोणाचाये ओर फिर अश्वत्थयासा । 
हुए बाँद्ध प्रन्थ संजु श्री मूलकल्प में अश्वत्थामा प्रसिद्ध सन्त्री 
लिखे हैं 


वंश नं० ३ (३) दक्षिण पांचाल वंश | 


.. (वंश नं० ३ का न० ३० ) हस्तित-अजमीढू- बृहद्सु-बृहदिषु 

३४. बृहद्धनुष-बृहद्धमां (हरिवंश के अनुसार)-जयद्रथ--३७, 

ि विश्वज्ञित--स तनित-- १९ रूचिराश्व--४०.. प्रथुषण -- पौरपार रा 

.. ( प्रथम )नीत समर -पार ( दूसरे )-७४५. प्रथु-सुकृति-- 
.. बविश्राज--४८ अखूद (इनको किसी शुकदेव की कन्या ब्याही थी )-- 

_ ब्रह्मदत्त - ०० विश्वसन-हृढ्सेन - (उदप्रसेन )--भल्लाट--५३, जन- 
मेज्ञय | इनके पीछे दक्षिण पांचाल में द्रपद का राज्य हुआ | पहले दोनों 
पांचाल द्रपद के हुए, किन्तु द्राण से हारने पर केवल दक्षिण पांचाल 

द्रपद के पास रहा। प्रधान में इसकी कुछ पीढ़ियाँ निम्नानुसार 
:-जेहदनु - बृहन्त - बृहन्मनस - बृहद्धानुष--बृहदतु ह घु-बह॒त्कमे न-- 
जयद्रथ 








वंश नं० ३ (३) मागप शाखा | रा 
( बंश नं० ३ का नं० ३८ ) कुरु-सुधन्वन (प्रथम । चित्ररथ भाई... 

... हरिव॒ श में सुधन्वन कुरु के पुत्र लिखे है किन्तु प्रधान उन्हें चित्ररथ 
का पुत्र कहते हैं ) -४० सुदोत्र-४१ च्यवन-कृतयज्ञ-४३, उपरि- 

ड़ 5 चरवसु--४४ बृहद्रथ--कुशाग्न-वृषभ ( या ऋषस )--पृष्पवन्त--- न्‍ 

... सत्यहित (या सत्यधृति)--४९ सुधन्वन ( दूसरे )--उज-सम्भव-- 

.. ०५२ जरासन्ध - सहदेव--५४, सोमाधि-अभ्रुत श्रवस--अयुतायुस-- 
..._ निरमित्र-सक्षेत्र -५९ बृहत्कमें-सनजित-श्रुतंजंय-महाबाहु (बिझ्ु, 
.. विप्रभा$)- शुचि -६५. क्षेम-भूत्रत--( अलुत्रत, सुब्रतभाई )--छह 
.... घर्मनेत्र (सनेत्र भा३)-बिबृति ( नृपति भाई )--सुत्रत--( सश्रय, सम, 
... तुनेन्न भाई)- ६९ हृढसेन (द्युमत्मेन भाई)-महीनेत्र (सुमति भाई)-- 
...... सुचल ( अचल भाई )-सुनेत्र--७३, सत्यजित--विश्वजित (५८८ 
.... थी० सी० में गद्दी पर बेठे )--७५, रिपुश्ञय ( ५६३ बी० सी७ में गही 
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४०... आरतवष का इतिहास, अध्याय ४ _ क्‍ 
पर बैठे, तथा ५१३ बी० सी० में अपने मन्त्री पुणिक द्वारा 
मारे गए)। 
.._ ग्रधान के अनुसार सोमाधि नं० ५४ से रिपुञ्ञय नं? ७५ तेक २२ 
चीढ़ियों का भोगकाल २८% २२८६१६ वष होता है। नं० ६० सेन 


 जित-के समय वायु पुराण सुना कर कहा गया कि १६ भविष्यत्‌ | 
बाहद्रथ राजे होंगे। ये सेनजित ( लव॒बंशी नं० ५९ ) दिवाकर तथा 


(पुरुवंशी नं० ०९) अधिसीम कृष्ण के समकालीन थे | सोमाधि सं० 


७५ स विश्वज्ञित नं० ७४ तक २१ पीढियाँ ५ ४, श८ ०५८८ वर्ष) ह 


हैं। इनका अन्त काल ५६३ बी० सी० में है. सी भारत युद्ध “६ 
५८८८ ११०५१ बी० सी० में आता है। साॉमाधि के पिता सहदेव उसी 


युद्ध में मारे गए थे। पुराणों में सोमाधि से रिपुज्ञय तक ६३८ वष | 


लिखे हैं। पौरव तथा मागघ बंशों में प्रधान और पार्जिटर में काफ़ी 


अन्तर है। यहाँ प्रधान माने गये हैं, क्‍योंकि इन्होंने कई पुराणों को 
मित्रा कर तथा दृढ़ विचार करके अयने कथन किए हैं | वे अमी तक 
अकास्य हैं। इतिहास के लिए सोर, पौर्व, और सागधवबंश बहुत 
. डपयोंगी हैं. क्‍योंकि ये महाभारत के पीछे भी कई पीढ़ियां तक चले... 
हैं। महाभारत के समय पौरब लं० ५३ अजुन के समकालीन लबबंशी 
नं० ५४ बृहदूवल,, कुशवंशी नं० ५४ श्रुतायुल तथा मागबवशी नं० 


५१ सहदेवशे। तय 
वंश न॑ ३ (उ) चेदिशाखा । 
( बःश नं० ३-का नं० ३८ ) कुरू--सुधन्‍न्वन--४० सुहातज--४१ 


अ्यवन- ४२. क्ृतयज्ञ-चेदि--2४. वसुचै्य-प्रत्यप्रह--( ४६ से 
५० तक अज्ञात नाम ) ५१, द्समघाष --०२ शिक्षुप्ल--५३ 











चेद्वि 





मी 


.. घृष्टकेतु | सागधवंशी नं० ४३ उपरिचर वसु ने चेंद नं० ४४ की 
.. सहायता से मगघ जीत कर राज्य प्राप्त किया । शिक्षुपात्ष चेधसे 
. तीन ही पीढ़ी नीचे लिखे हैं, यद्यपि वे पौरब नं० ५३ अजुन तथा... 
. मागघ नं० ५३ सहदेव के समकालीन थे। इससे जान पड़ता 


| 







































पोराशिक राजंश .. ,... ४१ 
(वनप्व ) | इनका नाम ही उपरोक्त वंशावली में न होकर उसका 
खऋधूरापन प्रकट करता है । 


वशनं० ३ (ऊ) काशी शाखा | 


(वश नं० ३ का नं० २४) भरत--विद्धिनभसरदूबाज, २६--वितंथ 
“-सुहोत्र-- केशिक--काशेय -- ३०. दीघधतमसा--धन्वन्तरि--के तुमान 
(प्रथम) --भीमरथ--३२ दिवोदास (प्रथम) (अष्टारथ, भाई)--- 
३५ हयेश्ब-सरदेव दिवोदास (दूसरे)-प्रतदन-वत्स (अन्यनाम 
ऋतषध्वज़चत्रपी या कुबलयाश्य)--४७०,. अल्कं-सबन्तति- सनीथ-- 
होम्य--केतुमान ( दूसरे) ४५ सुकेतु-घममकेतु--सत्यकेतु--विभु 
(सुविभु) - आनतें--५० सुकुमार-घश्रृष्टकेतु--वेशहोत्र--५३ भग-- 
अजातशत्र- भद्रसन -- ५५. दिवोदास (राक्षसों के नाशक लिखे हुये 
हैं, हरिवंश में )। प्रतदंन ने मद्रशेप्यबंश का नाश किया। उपयुक्त 
वंश हरिवंश में कथित है। अन्य पुराणों तथा हरिवश में भी यही 
वंश दूसरे प्रकार से भी लिखा है । वहाँ सुहोत्र उपनाम सुनहोत्र के 
पिता ज्षत्रवृद्ध और पितामह नहुष लिखे हैं । इस प्रकार जोड़ने से अलक 
मनु से केवल्न बीसवीं पीढ़ी पर पड़ते हैं, यद्यपि वे ३९वीं पीढ़ी वाले 
राम के समकालीन थे । अतएव पहले लिखा हुआ वंश ही मान्य है। 


आम बंशन० ३ (ए) कान्यकुब्न शाखा।.. * 
वंश नें० ३ ऊ, का ( न्‌० २७ ) सुहोत्र--अजमीढ़ --३० जहनु-- 


अजक-(सिन्धुद्वीप म० भा० शान्ति पत्र) बत्लाकाश्व--वल्लभ ( स० 
भा० शान्तिपव)--कुशिक-- गाधि--३५ विश्वासित्र-- अष्टक--३७ 
































उपरोक्त वंशावली हरिवंश में है। यही कुछ अन्य पुराणों में ् 
निम्नानुसार 2 





बंश नं० ३ का नं०३ पुरूरवस--अमावस्ु--५ भीम-कां 





































४२... आरतवष का इतिहास अध्याय ४ 


.] 


आधार पर विश्वामित्र का नं० १६ आता है। उत्तर पांचाल के (नं० 
३९) सुदास के पुरोहित विश्वामित्र, ऋगेद के अनुसार थे। अतएव 
विश्वामित्र का नं० १६ बिलकुल गड़बड़ बैठता है, अथच, ३५ ठीक 


मित्र वशिष्ठ से लड़कर राज छोड़ ब्राह्म ण॒ होगए। उनके पौनत्र लौहि 


गाधि की भी ऋचाये हैं। कुशिक की ऋचाएँ दशवे' मण्डल में हैं 


नरवल्ि से उसे बचा कर आपने पुत्रत्व में ले लिया | भागिनेय जमद्गिन 
भी आपको परम प्रिय थे। इन दोनों का जन्म भी प्रायः साथ ही 


मित्र से दो पीढ़ी नीचे, किन्तु आयु के विचार से केवल एक पीढ़ी 


नीचे थे। इन्हीं ने हैहयराज अजन को मांरा। 
विश्वामित्र के मुख्य ब्राह्मण पुत्रों में मधुच्छन्दस वेद्षि, कतियाकत 


छोड़ दिया । विश्वामित्र वंशियों में निम्न गोत्र हैं;- 


आता है। इस प्रकार पहली वंशावली यहाँ भी ठीक उतरती है, ओर 
दूसरी अशुद्ध | शान्ति पर्व दान घ्मे म० भा० में यही शुद्ध वशावली _ 
अजमीढ से विश्वामित्र तक है। इसमें केवल एक पीढ़ी अधिक है, 
अर्थात्‌ कुशिक के पिता वल्लभ हैं, ओर पितामह बलाकाश्व | विश्वा- 


हुआ । प्रसिद्ध परशुराम इन्हीं जमद्ग्नि के पुत्र होने से, थे तो विश्वा- 


पुराणों में उपयुक्त काशी वंश में कथित दूसरी वंशाबली के. 


का राज्य हैहयों द्वारा छिन कर कान्यकुब्ज राज्य उस काल गिर गया। 
ब्राह्मण होकर विश्वामित्र ने वेद का तीसरा मण्डज़् गाया। उसमे 


शुनःशेप थे तो विश्वामित्र के भागिनेय, किन्तु राजा हरिश्चन्द्र को ये 


ऋषभ, रेणु, गालव, शुनःशेंप ( देवराट ) के नाम हैं। कुछ बड़े पुत्रों ने: 
शुनःशेप के पुत्रत्व को न माना, जिससे विश्वामित्र ने उन पुत्रों की... 


देवराट, गालव, हिरण्याक्ष, जाबाल, करीशि या कैाशिक, _ 
लेहित, मधुच्छन्दस, कात्यायन, पारिनि, सैन्धवायन, शालंगायन, 


सुश्रत, तारकायण ओर याज्ञवल्क्य । वाशिष्ठ में भी एक याज्ञवल्क्य..... 
ैत्र है। याज्ञवल्क्य वैशम्पायन के भागिनेय ओर शिष्य थे | महाभारत... 
शांति पे दान धर्म में विश्वामित्र के उपयुक्त संतानों का कथन है।ये.... 
“ बंश मत्स्य पुराण में भी कथित हैँं। निरुक्त, ऐतरेय तथा पंचत्रिश ..... 

ब्रह्मणों द्वारा वेद्षि विश्वामित्र का आदिम राजत्व प्रमाणित है। । हे. 
ग को जीत कर सत्यत्रत त्रिशंकुको गद्दी दिलाई॥।..||.. 





सकल अस८ ८ > ८. ५३- 2-* 


विन 
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( वायु पु ० ८८, ७८-११६, हरिवंश १२, ७१७से १३ज्वश तक... 
विष्णुपुराण, ४ ३, १३, १७, भागवत्त ।& ७, ५-६; म० भा० फीता 


१३७, ६२०७ ) 
व्‌ शु नं० ३ (ऐ) यदुवश माथुर शाखा । 


.. मनुवैवस्वत-इला-पुरूबस-आयु--५.नहुष--ययाति-७यदु-ै 
. क्रोष्ट,--बुजिनीवन्त--१०., स्वाहिं--रुषरु--चिन्न रथ-प्रथुश्वस-- , 


अन्तर ( तम )--१०., सुय्ज्ञ-उशनस--काशिनेयु--मरुत--कम्बल 
बहिंष--२०. शशिबिन्दु--रुक्स कबच--परावुत--ज्यामत--विद्भ 


२५... क्रथभीम--कुन्ति--ध्रृष्ट -- निब्र ति - विदूरध--३०. दशाह -- रे 


 व्योमन--जीमृत--विक्रति--भीमरथ--३०, दशरथ ( रथवर या एका- 
.. दशरथ ) शकुनि--करम्भ--देवराट--देवजक्षत्र (या देवन )--मधु--४० 
..  पुरुद्दन्त ( या पुरवश )--जन्तु ( या अंशु )-४२ सख्न्त, ४३. भीस 
.. सात्वत--अंघक (भाई भजमान, देवबृद्ध तत्पुत्न बश्च )--४५ कुकुर-- 
बृष्णि--कपोत रोमन--रेबत ( विज्ञोमन या तित्तिरि )--भवरैवत-- 


.. ०५०, अज्ञात नाम ( प्रधान के अनुसार )-पुनवसु--आहुक--उम्रसेन_ 
(देवक भाई, देवकी भतीजी )--कंस--५५ श्रीकृष्ण ( भागिनेय )। 


उपयुक्त नं० ५२ आहुक के समकालीन देवमीढ़स थे, जा नं० ४६ 


.._ वरष्टिण से इतर किसी वृष्णि के वंशज थे । इनके पुत्र सूर, पौत्र बसु-.... 
देव, और प्रपौत्र नं० ०० श्रीकृष्ण थे । इनके पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र क्रशः 
 अद्यम्न, अनिरुद्ध और वज्र नं० ०८ थे। श्रीकृष्ण ५५ पैरव नं००३ 

. अजुन के समकालीन ओर साले थे। अन्धक के भाई भजमसान ने 

. उत्तर पाँचाल नरेश संजय की दो कन्‍्याओं के साथ विवाह किया। 

कम द ( वाय पु० ९६, ३ हरिवं० ३८, २०००१, मत्स्य ४४, ४५९. पद्मयपथ | हर 


.._ १३७३३ ) 
वंश न० २ (ओ) यदव शी हेहय का माहिष्पती वश 
दक्षिण मालवा में | 


( वंश नं० ३ ऐ का नं० ७ ) यदु--सहस्नजित--९, शतजित-- 


3 (१० से २४ तक अज्ञात नाम)--२५, हैहय--२६. धर्मनेत्र--कुन्ति-- 
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२८ साहंज--सहिष्यमन्त--३० अभद्रश्न एय--दुदंस---कनक--३३ 
कृतवीये--३४ अजु न--जयध्वज--३६. तालजंघ--३७, वौतिहोज्न 
(या बीतिहब्य )--अनन्त--दुजय--४०, सुप्रतीक। प्रतदंन और 
सगर ने हैहय बंश को नष्ट किया, और वह राज्यच्युत हो गया। 
सुप्रतीक के पीछे इस वंश का पता न रहा। इस काल्ल दो हैहय 
 बंशथे। वे दोनों गिर गए। मा 
... * वंशन”“ ३ (औ) की वेदभ चेदि शाखा। 
का ० .... (वश नं०३ए का नं० २४) विद्भ--२५ क्रथ कैशिक -चिद््‌-- 
..... वीरवाह--२८ सुवाहु। इस वंश में केवल मुख्य नाम हैं, सब नहीं। 
शेष का पता नहीं है । 


वश न० ३ (क) तुब शु का मरुत बश (उत्तरी बिहार) 
(यादववंश ३ ऐ का नं० ६) ययाति--तुबंश (या तुबंछ)-- 
वन्हि--गर्भ--१०, भोभानु --- (११ से १९ तक चअज्नात नाम ) 
२० तृसानु--करन्धम--२२ मरुत्त --२३ दुष्यन्त । 
राजा मरुत्त बड़े प्रसिद्ध यज्ञकत्तो थे | वृहस्पति के भाई संबत ने 
इन्हें यज्ञ कराया। पुत्र के अभाव में आप ने पोरववंशी दुष्यन्त को 
गोद लिया । यह पोरब व श प्राय: नं० २१ तंशु के समय मान्धाता द्वारा 
राज्यच्युत किया गया था । पीछे से उत्तरी बिहार का राज्य पाकर 
दुष्यन्त ने अपना पोरव राज्य फिर से प्राप्त किया। इसी से पोरब 
कुल में आप वंशकर कहलाये। यद्यपि दुष्यन्त गोद से तुबंश वंशी 
होगए थे, तथापि इनका वंश कहलाया पौरव ही। किसी विश्वामित्र 
की मेनका अप्सरा से उत्पन्न पुत्री शकुन्तला से आपको भरतपुत्र 
प्राप्त हुआ । प्रसिद्ध कोशिक विश्वामित्र इन्हीं भरत के बंशधर थे। 
प्रसिद्ध ऋषि गोतम दीघतमस ने भरत का ऐन्द्र सहाभिषेक किया 
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नं० २१ अंगार से सूययबंशी, नं० २१, मान्धाता का युद्ध हुआ 
( ह० बं० ३२, १८३७, ८, म० भा० १२६, १०४६५ ) 


वशुन० 3(ग) आनब वश आंग शाखा । रा 
(यादव वंश ३ ए का नं: ६) ययाति--अनु--सभानर--काला 


.. नल--१० स्|जय--(११ से १७ तक अज्ञात नाम ) १८. पुरू्जय-- 
जनमेजय -- महाशाल - महामनस-२२ तितिजक्ष-उशद्रथ-हेम (फेन), 


सुतपस-- २५. बलि - २६, अंग-द्धिवाहन --२८ द्विरथ-(२९ से 
३०५ तक. अज्ञात नासम)--३६ घमरथ--चित्ररथ--सत्यरथ-३९ 
_ ल्ोमपाद-चतुरंग-प्रधुज्ञाक्ु-४२ चम्प--हयंग--४४, भद्बरथ-- 
..  बहत्कमेन- वृहद्रथ- (बूहद्रथ के भाई थे बृहत्कमेन तथा वृहद्भानु)-- 
. बृहन्मनस (बृहद्रथ के पुत्र) ४2 जयद्रथ (विजय भाई)--हृढ़रथ--५० 
. विश्वजित--अंग--०२ कश--वृषसेन --५४ प्रथुसेन | 

है दूसरा बश। 

.... उपयुक्त न॑ं० ४७ वृहन्मनस-- विजय --च्रुति-ध्ृतिब्रत--५१ 
... सत्यकमेन--अधिर्थ--५३ कश--वृषसेन-०५७ प्रशुसेन। 
..... समभ पड़ता है कि कण अधिरथ और अंग दोनों के हं मुष्यायन 
.. पुत्र थे। वे वास्तव में कुन्ती से सूये नामक किसी व्यक्ति द्वारा कानीन 


. पुत्र हुये थे | फिर अधिरथ द्वारा पाले ज्ञाकर उसके पालित पुत्र हुए... 
माता का नाम राघा हाने से आप राधेय भी कहलाते थे। इस बंश 


.. (बैकेयी के भाई थे)। . 





... के किसी पूर्व पुरुष ने एक त्राह्मणी से विवाह कर लिया था जिससे... 


अनुलोमपन के कारण वंश सूत हो गया । जान पड़ता है कि जब कण... 
ने जरासन्ध को जीत कर खोया हुआ अंग राज्य फिर से प्राप्त. 


रा किया, तब अंग ने भी इन्हें अपना पुत्रमान ज्षिया।.... 
.. घंश नं० ३ (घ) आनव कल (उत्तर पश्चिमी शाखा) 


( बश नं० ३ ग का नं० २१) महासनस-- २२ उसीनर-२३, 


775] अप शिवि (नृुगभाई)--( नं० २४ से २६ तक ) अज्ञात नाम--३७. केकय 





_ (कैकेयी कन्या पूयेव श नं० ३८, दशरथ को ब्यांही गई) युवाजित 
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इसके पीछे यह वंश शत्रओं द्वारा नष्ट हो गया ओर इनका 
राज्य राम के भाई भरत के दांनों पुत्रों पुष्कर और तक्ष ने पाया । 
तक्ष का राज्य तक्तशिला में हुआ ओर पष्कर का पुष्करावती में 
इनके व'शघर उधर ही के ज्ञत्रियों में मिल गए; अथवा शायद राज्य 
खो बैठे | (वायु पु० ८८, १८९--९०, विष्णु पुराण ०, ४७, पद्म २७१, 
१०, अग्नि, ११, ७, ८, रघुबश ८८--८९ )। दोनों आनव शाखाओं 
म्मों जो अज्ञात नाम की पीढ़ियाँ जोड़नी पड़ी हैं, वे समसामयिक्र अन्य 
नामों के कारण । केकय राजा दशरथ के ससुर थे, तथा लोमपाद इन्हीं 
. दशरथ के मित्र थे। बलि की स्त्री में उन्हीं की आज्ञा से दीघतमस ने 
पुन्न उत्पन्न किए। अनन्तर उन्हीं दीघतमस ने पोरव वशी नं० २४ 
भरत को यज्ञ कराया। ये कथन म० भा० और रामायण पर आघा- 
रितहें। 
अब कुछ ऋषियों के भी वश वृक्ष दिए जाते हैं । प्राचीन भारत 
में राजा के पीछे पुरोहित का ही दजा होता था । इन बशों से भी 
कुछ राजाओं के समय सिद्ध होते हैं। 


वश नं० ४ कान्यकुब्ज का विश्वामित्र बश | 


.. १ गाथिन (गाधि)- विश्वामित्र--सासकाश्व- (देवराट मधुच्छुन्द्स 
. भाई) व्यश्व-५ विश्वमनस - उद्दालषक -सुम्तुषु - बृहद्वि--९. नास 
. अज्ञात-१०. प्रतिवेश्य--सोम ग्रतिवेश्य -अज्ञात--१३. सौमाप्य-- 
.... प्रियत्रत सोम॑पि--१५. अज्ञात-उद्दालक आरुणि - कहोड़--कौशी- 
.... _तकि-गुणारूय शांखायन--२०. शांस्यायन आरण्यक के कर्ता | ऋषि 
_ इमावत के पुत्र प्रतिदुश थे । ये विश्वामित्र के समकालीन थे। । 


वशुन०४ (अ) काश्यप व श॒। 











..... १ विभाण्डक काश्यप--ऋष्य झूद्ज काश्यप (राम के बहनोई) 
... मिन्रभुकाश्यप (ये ऋष्य खद्ड के समकालीन थे )-इन्द्रभकाश्यप- |... 

अग्निभुकाश्यप--५, शावस देवतरस-शावसयन--्रतिथि देब-. 

पक भायजात्य--वृषशुष्म वातावत जातुकस्ये--१०. 
-घृति इन्द्रोत शोनक- पुलुष प्राचीन योग्य--- 
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.._१३ सत्ययज्ञ पौलुषि। यह शाखा वंश ब्राह्मण में कथित है। शतपथ 


ब्रा० के अनुसार इन्द्रोतशोनक ने जनमेजय को यज्ञ कराया। ऋष्य 
श्ृंग राम के बहनोई थे 


वंश नं० ४ (आ) वेदव्यास का वंश 


९ पराशर (दूसरे)--वेदव्यास (कृष्ण दैपायन)--शुक्र-जैमिनि--. 


सुमन्तु-सुत्वन ( कबन्ध भाई, तत्पुत्र पथ्य ओर वेददश | अन्तिम 


के पुत्र मौरद और प्रश्नोपनिषत्‌ के पिप्पलाद ऋषि) सुक्मेन ( सुत्वन के 


पुत्र ) पौष्यंजि ( हिरण्य नाभ भाई ) लोगाच्छ ( कुधुमि, कुसी 


.._ दिन, लांगलि भाई) पराशर (तीसरे भावित्ति भाई ) पाराशये 


 कौधुभ-पग्राचीनयोग्य ( पतंजलि प्रथम, आसुरायण भाई ) । 
द उपयु क्त सुकमन, हिरण्यनाभ-याज्ञवल्क्य (प्रोतिकोसुर, विन्दि, 
.. अश्वज्न भाई) , आसुरि, ( जेवनि, ओप जन्धिनि भाई ) हिरण्य- 
.. नाभ कौशल नरेश थे । 


वैशंपायन ओर उपमन्यु चन्द्रवंश ३ के नं० ५६ जनमेजय तथा 


.._ उपरोक्त पिप्पलाद के समकालीन थे | प्राचीन शाल उपमन्यु के पुत्र 
.. थे, तथा याज्ञवल्क्य वैशंपायन के भागिनेय ओर शिष्य । सत्यकाम 
..._ जाबाल जनमेजय के पोत्र अश्वमेध दत्त के समसामयिक थे। उपरोक्त 
... ज्नं० १६ पतंजलि के समकालीन यास्क्र थे, जिनके भाई पंचशिख थे। प्र 
.. यास्क्र का वंशयों चलता है:-- १६, यास्क--जातूकस्ये--पाराशये-- 


द्रायण--२० तांड़ि (शाल्यापति भाई) क्‍ 
ये बंश लिखने में प्रधान ने पराशर के पितामह शक्ति ओर 
बशिष्ठ को नहीं लिखा है। प्रधान ने जिस बशिष्ठ के पुत्र शक्ति ओर 


... पोन्र पराशर कहे हैं, उन्हें दक्षिण कोशल नरेश सुदास का समकालीन ः क्‍ 


.. माना है। 


वंश नं० ४ (३) नवीन भागंव वंश | है 
बीत हव्य (या बीति होतन्र हैहयवंशी नं० ३७) ग्रृत्समद रु (वेद के 


.. दूसरे मण्डल के ऋषि)--सवेतस--४०, वचेस सावेतस-विहृ्य-- जा 





.. वितस्त्य (वितस्य भाई)--सत्य--शिवस्त--पन्तस--४५, श्रवस-- 





























४८... भारतवष का इतिहास, अध्याय 


तम स--प्रकाश -- वागिन्द--प्रमति--५०, रुरू--शुनकर-देवापि शोनक 
इन्द्रोत देवापि शौनक ५४, ध्ृति ऐन्द्रात दैवापि शोनक 


वंश न॑० ७ (३) उद्दालक आरुणिवंश | 


..._१ तुरकावषेय--यज्ञवचसगराजस्तम्बायन -कुश्रि (वाजश्रवस के 

पुत्र )--डपवेश अरुण आपव्शी--५, उद्दालक, आरुशि (शिष्यपुत्र, 

बेद-भाई ) शिष्य याज्ञवल्क्य बिजयसेन (शिष्य तथा पुत्र) गुरुकावशेय 

पोरव बंश नं० ५६ जनमेत्रय के समय में थे | ऐतरेय पुराण में आया 
कि इन्हीं तुरकावशेय से जनमेजय ने महाभिषेक पाया । 


वंश न ० ४ (उ) अष्टावक्र का वंश । है 

.._ १ अम्भण- वाक- कश्यपैनधुवि-- शिल्पकश्यप--५, हरि 

कश्यप--असितवाधष गण--जिह्रावन्‍्त वाध्योग--बाजभवस कुश्ट 
वबाजश्रवस--उप्वेश---१०, अरुण--कुशीतक [ डहालक, ब्रह्म राट 
पा | "| 

मय श्वेतकेतु याज्ञवल्क्य 

अश्वतराश्व भाई ]कहोड़ १३ अष्टावक्र।...रररऱ 

अंबिका 5 ः 

बंश न० ४ (ऊ) पेल और भारद्यान वंशी...... 

१ वेदब्यास पेल--इन्द्रप्रमति (वास्कल भाई) मांडूकेय (शूरवीर) 

सत्यश्रवस--५, सत्यहित--सत्यश्री - शाकल्य ( रथीतर शाकपुरि 

भाई) ८ सुकेश--भारद्वाज (कार्स आश्वज्ञायन भाई)। 

चशन० ४ (ए) माण्ठव्य का बश] ४ 

वंश नं० ४ ई का ३ कुश्रिवाजश्र वस--शाण्डिल्य--५, वात्सुश-- 
कामकक्षायण--माहित्थि-- कात्स -- मांडव्य. १० सांडूकायनि-- 

११, सांजीवीपुत्र । । 5 


























पौराणिक राजवंश है ा पा 


५ है, तथा तुरकावशेय नं० १ है। अतएव जनक जनमेजय से पांच 
पीढ़ी नीचे थे 
वश न ० ४ (ए) शिष्य गुरुवश नकि पिता पृत्र 
१ अमास्य के शिष्य-- पाधिन-- वत्सनपात--विद्र्भि--कोंडिन्य-- 
.... ७, गालव-कुमार हारीत-केसोय--शांडिल्य--९ वात्स्य (बूह- 
.... दरण्यक वाले) 
क्‍ वश न० ४ (ऐ) शिष्य वश। सा 
... वंश नं> ७३ का नं० १, तुरकावशेय का शिष्य--यज्ञ वचस«-- 
कु श्न---शांडिल्य--०५. वत्स्य--वामकनक्षायण--- माहित्थि-- कौत्स-- 
९ समांडव्य । 
ये उपयु क्त ब्रह्म वंश प्रधान तथा पार्जिटर के अन्थों में साधार 
.... प्रमाण से कहे गये हैं । द 











वश नं० ५ देत्य वश । 
शा १ मरीचि ( ब्रह्मा के मानसिक पुत्र )-- कश्यप --हिरणएय कशिपु 
.... (६ हिरण्याक्ष, वजांग, अन्चक भाई ) -प्रह्मद ( अनुह्ाद, हाद, संहाद 
.... आइईइ)--५ विराचन-बल्नि-बाण | ४.४ ४ ०४८ 20 20070 72 
...  हिरण्याक्ष के उत्कूर, शकुनि, भूत संतापन, महानाभि, महाबाहु, 
. कालनाभ, ये पुत्र हुय | वद्धांग का पुत्र तारक था। डपयु क्त वंश कश्यप 
की खसत्री दिति का है | इन सबकी देत्य संज्ञा है। कश्यप की अन्य ज्री 
..  दनु थी, जिसके वंश की दानव संज्ञा है। दनु के शम्बर, शंकर, एक- 

.. चक्र, महाबाहु, तारक, वृषपत्रो, पुलोमा, विप्रचित्ति आदि पुत्र हुये 

. वृषपत्री की कन्या शर्मिष्ठा से रांजों ययाति के पुरुनाम प्रतापी पुत्र 

. उत्पन्न हुआ । पुतल्नामा आर कालिका नाम्नी कन्याये दनु के वश में 
... थीं, जिनके वशज प्रसिद्ध दानव पौल्लोम ओर काल़्िकेय कहलाये । दिति 
.....॑. की पुत्री सिद्दिका विप्रचित्ति को ब्याही थी | इन दोनों के पुत्रों के नाम 
...._ शल्य, बातापी, नमुचि, इल्वल, नरक, कालनाभ, चक्रयोधी आदि थे। 
..... प्रसिद्ध देत्य निंवत कवच तपस्वी थे । ये संहाद के वंश सें हुये। ये सब ः 
.. चाह्षुष सन्वन्तर में थे ( वि० पु० )। यहाँ ज्ञा पुत्र कहे गये हे वे कभी द 
.._ कभी दूर के भी बंशधर है मम का 





































५०. लय भारतवर्ष, का इतिहास अध्याय ४ ० 8. 


पा घंशुन० ६ ॥।.._||_ 
शुनक--प्रद्योतत--पालक--विशाखयू प--जनक--ननि -बद्धन । 
पराणानुसार इन लोगों ने १३८ वर्ष मगध में वंश नंबर (३३ ) के 
727 पीछे शेज्य कियांत 7 0 पा 
00 वशैनः० ७ | न 
.. शिशुुनाग--काकवर्ण--क्षेमधम्मौ--क्षत्रो ज--बिन्दु सार-- अनज्ात 
....... शत्रु--दर्भकक--उदयन--नन्दिवद्ध न--महा।नन्दी । इन लाोगां का राज्य 
.... भगध में वंश नम्बर ६ के पीछे हुआ । विष्णु पुराण इनका राजत्व_ 
...._ काल ६६२ वर्ष कहता है, किन्तु यह काल उचित से अधिक है जैसा 
कि आगे विदित होगा । द मा 














वशनं० ८ । 


महापद्म ( यह राजा शूद्रा से उत्पन्न था )--सुमाली ( ७ भाई )। 
इन लोगों ने वंश नम्बर ७ के पीछे मगध में राज्य किया। विष्णु 
क्‍ पुराण इनका राजत्व काल १०० वर्ष मानता है।.. 


इन सब राजवंशों ओर नामों का ब्योरा चाहे कुछ पाठकों को 
फीका लगे पर विचारने से इसमें बहुत सी जानने योग्य बात 


मिलेगी । 














पांचवां अध्याय 
.. वेद पूर्व का भारत। 
समय १९०० बी० सी० से पृष | 


.._ प्राचीन समय में इस विषय का विवरण प्रायः वैदिक आधारों 
पर ही दिया जाता था, किन्तु सन्‌ १९२२ से २७ तकजो खोदाई 
मसोहंजो दा (सिन्ध) तथा हड़प्या, पतञ्जञाब, में हुई, उससे परम ग्राचीन 


.._ भारतीय सभ्यता की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है | उसके विषय में 
.. पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर-जनरल सरजान माशल ने कई भागों 
.. में एक भारी ग्रन्थ बनाया है, जिसमें फ्रोटो का प्रचुर प्रयोग हुआ है। 
..._ उसी के आधार पर हम यहाँ कथन करेंगे। इसी विषय पर जनवरी 


... सन्‌ १९३५ में लखनऊ विश्व-विद्याल्षय के इतिहासज्ञ श्रीयुत डाक्टर... 
.._ राधाकुमुद मुकर्जी ने एक छोटा सा व्याख्यान भी दिया। पहले उसका... 
..._ सारांश कह कर हम सरजान के विचारों का विवरण देवंगे। 5 


..._ डाक्टर राघाकुमुद मुकर्जी के आधार पर कथन 
शिकागो ओरियन्टल इन्स्टिट्यूट ने इराक में जाँच कराई तो प्राय: 


... २५०० बी० सी० के एक अखद राजा की कुछ सामग्री बग़दाद के... 
. निकट मिली | इसमें भारत से तत्काल कुछ मोहर मिल्नीं जो मोहंजोन 
. दड़ो के बीचवाले परतों में प्राप्त हुई मोहरों के समान थीं । इसमें 
सात तहें निकली थीं जिनमें से प्रत्येक नीचे वाली तह ऊपर वाला तह... 


. से सैकड़ों वष पुरानी है । जब २५०० बी० सी० में प्राप्त मोहरें बीच... 
.. की तहों में हैं, तब मुकुर्जी महाशय का विचार है कवि मोहंजो दड़ो की 


..._ सत्र से नीचे वाली तह प्राय: ४००० बी० सी० के निकट की होगी । 


.. बगादाद की इन मोहरों में, सिन्ध (माहंजो दड़ो) की लिखाबट है तथा... 


._ बैबिलोन में अप्राप्त भारतीय जानवर दाथी ओर गेंडे इनमें खुरे हैं। 












: स॒म्यवां की हा से मोहंजादड़ी के ज्ञोग बहुत बातों में संसार. 





























७५... भारतवर्ष का इतिहोस अध्याय ५. 


सभ्यता में सब प्रथम थे। शहरों में रहना, शहर बनाना, पकक्‍की इंटें 
बनानी, पत्थर पर खोदाई ओर कारीगरी, गेहूँ और जो की उत्पत्ति 
ऊन एबं सूत कातना ओर बुनना, मिट्टी के बतनों पर ग्लेज़ का काम 
करना, गाड़ी बनाना, लेख लिखना (जों अब तक पढ़ा नहीं गया है), 
दर देशों में व्यापार आदि के ऐसे काम हैं. ज़िन में वे संसार में प्राय: 
प्रथम थे | सोना, चाँदी, हीरा जवाहिरात आदि के अलंकार उनके 
पास थे | हाथी, गाय, ऊँट आदि पालते तथा चांते, गैंडे या बनेले 
सुअर का शिकार खेलते थे । उनके सोना, ताँबा, टीन और जबाहिरात 
कोलर, अनन्तपुर, फ़ारस, जैसलमेर, नीलगिरि, बदखर्शाँ, ख़ुरासन 
तुर्किस्तान, तिब्बत आदि से आते थे । क्‍ ० 
.. जानवरों के होने से उनके यहाँ जंगलों का होना सिद्ध है, जिससे .. 
जलवाहुलय प्रकट है। मोहरों ओर समय से प्रकट है कि उनकी कारी- 
गरी संसार में प्रथम थी । उन्होंने पत्थर और जस्ते में मनुष्य की _ 
मूर्तियाँ बनाई । धर्म में वे आदिम मातू देवी, शिव और शक्ति का पूजन 
करते थे | जानवर देवताओं के बाहन थे, तथा तरू पूजन भी चलता... 
था | उनमें ध्यानमग्न शिव-मूर्तियाँ मित्नी हैं, तथा नासिका पर दृष्टि... 
लगाये हुये ध्यान धारे योगियों की मूतियां हैं। इन. बातों से इतने... 
प्राचीन काल में ऐसे विचारों का अस्तित्व मिलता है।. 


५ ॥;॒ । . सर जानप्राशल के इल्य के आधार पर | 3 280 80 
... उस काल्न सिन्ध देश की उपज्ञ बहुत बढ़िया थी, किन्तु. आबहवा 















निकृष्ट । गर्मा 2८० (शुन्य ) के नीचे से १२० तक होती थी। 
समय के साथ सिन्ध की आबहवा बहुत बदली है । चोदह॒वीं शत्ताब्दी 

तक (अरबों के राज्यकाल में) सिन्ध में निहर'न या हकरा और सिन्ध 
नाम की दो नदियाँ थीं, जिनमें पञ्माबी नदियों का पानी बहता था। 


हैं। यहाँ की लिपि दायें से बायें ओर चत्नती है । त्राह्म लिप शायद्‌ 


.._ इसी से निकली हो। इनमें प्रथ्वी या सिंहवाहिनी मातृदेवी बहुत 


पाई जाती के है। त्रिनेत्र शिव के तीन सर हैं । शायद इसी प्राचीन भाव. 
तिमूर्ति की विचार निकला हो। च्रिशूत्र है। योग का विचार 





अनन्तर अकेली सिन्ध रह गई । इन नदियों के मार्ग प्राय: बदला किए 


वेदपूव का भार... «५३ 


भी पुराना था। शिव के निकट हाथी, चीता, गेंडा, और सेंसा हैं। 
नाग उनकी पूजा करते हैं, ओर वे दो स्रग चर्मों पर बैठे हैं | पशुपति 
वे उस काल भी समझ पड़ते हैं। वहाँ लिंग और योनि के पूजन 
भे । सिन्ध और बल्लोचिस्तान में वतमान अरघों (जल्ेरियों) के 
. समान लिंगयुक्त अरे मिले हैं। जानवरों का भी पूजन था।सींग 
.. देवत्व का चिन्ह था। आरास की सभ्यता में वे आया से बढ़े 
हुये थे। भाषा उनकी अब तक पढ़ी नहीं गई है, सो उसमें लिखित> 
विचार अज्ञात हैं। उनके सम्बन्ध का अब तक जो ज्ञान है, वह 
_ बस्तुओं मात्र से प्राप्त है । हिन्दुओं में पीछे से शिव, माठतृदेवी, कृष्ण, 
नाग, जानवर, वृक्ष, पत्थर लिंग, योग, शक्ति, संसार भक्ति -आदि के 
.._पूंजन-विधान जो उठे, उनके मूल इनमें पाये जाते हैं | स्नान पर बड़ा 
|... ज़ोर था। शायद यह धार्मिक हो । मोंहजोदड़ों में शव प्राय; जल्लाए 
|... जाते थे; कुछ पूरे शव पाये भी गए हैं। इस सभ्यता का समय इरश०० 
| .... _ बी० सी० से पुराना नहीं है ऑर २७५० बी० सी० से नया भी नहीं। 
|... आजकल के पंडित इसे श८बी शताब्दी बी० सी० मानते हैं|... 
यहाँ ५९० मोहरें मिली हैं, जिन सब की तसवीरें ग्रन्थ में हैं। छियों... 
... का नाच, अच्छी मूत्तें, मिट्टी के बतन, कारीगरी, स्नानागार-प्राचुय... 
.. आदि प्राप्त हैं | पूजनालय शायद न थे। बूड़ा का भय था। नदियों 
के पेंदे समय पर ऊँचे होगए | इमारतों में मकानात, खम्मोंदार हाल, 
... छोटे-बड़े हम्माम और अनिश्चित कामों के कमरे मिले हैं। शायद ये... 
... अन्तिम मन्दिर या पूजनालय हों । ये लोग गहूँ ओर जो खाते थे। 
नंगी नर सूर्ते भी मिल! हैं । कारीगरी अच्छी है | मोहजोदड़ो में जो... 
. मनुष्यों की पूरी हड्ड्याँ मिली हैं, उन पर विद्वानों के बिचार से जाना... 
. गया है कि वहाँ चार ग्रकार के मनुष्य थे, अर्थात्‌ प्रोटो आष्टेल्वायड, 
.. मेडिटरंनियन, आल्प्स शाखा के संगोालियन तथा शुद्ध आल्प्स शाखा। 
. पहली शाखा भारत की थी, दूसरी दक्षिणी एशिया से, तीसरी... 
... पाश्चात्य एशिया से, और चोथी प्राच्य एशिया से। यह सभ्यता... 
... थैदिक ज्यों स असम्बद्ध थी, किन्तु द्वाविड्ञों तथा सुमैरियनों का... 
.. सम्बन्ध साचा जाता है। मोहंजादड़ो में तांबे के सिक्के भी हैं। 
«.. क्रोई गोल खम्भा नहीं है, कुएँ हें.। बांद छेद्दार हैं। धातुओं के 

















































७४... भारतवष का इतिहांस अध्याय ५ 


. छड़े, अँगूटी ओर सुइयाँ मिलती हैं । मनुष्य की ऊँचोई ६१ से ३७ 
इंच तक थी । माशत्न साहब के ग्रन्थों में जो यहाँ के संकड़े 
चित्र हैं, उनके देखने से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। यहाँ की 

.. प्रचुर सामग्री जो शिमले में रकखी थी, उसे भी हमने जाकर 
.... देखा । इस चित्रसय संसार से उस काल का जो परमोत्कष्ट ज्ञान प्राप्त ॥॒ 
.. है, बह बहुत अनमोल है। वेदों को सभ्यता का चित्र हसारे सामने. , 
 - लेखोंसे आता है, ओर यहाँ का चित्रों द्वारा।  / | दा 

....._ योरोपियन लेखकों का विचार है कि भारत में सबसे पहला आया- 

.._ग़सन २५०० बी० सी० के निकट हुआ । उनका दो धाराओं में आना 
लिखा है । उसका उत्कृष्ट विवरण मुख्यतया ऋग्वेद से प्राप्त्है।.... 
... उस समय यहां कैसे मनुष्य रहते थे ओर उनकी सम्यता तथा. |; 
देश की दशा कया थी, इन बातों को जानने के लिये सिवा उपयुक्त... हो 
खोदाई तथा आय्य ग्रंथावल्षोकन के और कोई उपाय हम लोगों के... 
पास नहीं है। आरय्यों का प्रथम अन्थ ऋगेद है जिसमें भारतीय... 
आदिम निवासियों को अनास, भाषाहीन, और केवल चिल्लाने वाला... 

.. कहा गया है। आदिम निवासियों में पिशाच जाति चिल्लाती बहुत... 
.. थी | जिस समय में यह लिखा गया तब अर्य्यों का उनसे युद्ध होता... 

था और इन दोनों जातियों में सामाजिक सम्बन्ध बिल्कुल स्थिर नहीं... ४ 

हुआ था। ऐसी दशा में आय्या का उनकी भाषा को चिल्ज्ञाना मात्र हे 
 ऋहना स्वाभाविक था| आदिम निवासियों ने आये से जैसा प्रचंड 

.._ संग्राम किया और अपनी जातीयता एवं स्वतंत्रता स्थापित रखने के... 

...._ जो-जो उपाय किये, उनके देखने से अनाय्या की सभ्यता बहुत ओछछी... 

... नहीं मालूम पड़ती | उन लोगों ने भाषाहीन ,वनसानुषों की भाँतिकमी.. * 
. व्यवहार नहीं किया, वरन्‌ सैकड़ों वर्षों तक दल बाँध बाँध कर आय्यों. 


ब्लड 








.. से युद्ध किए और हर प्रकार से यथा साध्य इनकी गति रोकी । उनके 
.... कई बड़े बड़े नेता भी थे। इन बातों से प्रकट है कि उनमें भाषा अवश्य... 
... थी। मोहंजोदड़ो से भाषा और लिपि दोनों प्राप्त हैं किन्तुवेअभी 
.. पढ़ी नहीं जा सकी हैं। वतमान समय में ज्ञात आय्यीं की प्राचीनतम॒___ 
.._ भाषा आउुरी कहलाती है, जिसमें वेदों का निर्माण हुआ। घीरेघीरे. 
झ्रनाय्यीं की भाषा पर यह आये भाषा अपना प्रभाव ड़ालती गई, 













लैडिस्यटटपसकवकुत व च्क्लाकत 559 इक ब्द्भा- 58 0४ पलक हर ८8 828 है ५ शनि हि कि 


.._ प्रस 


वेद पूतथ का भारत ४ कक 


_ यहाँ तक कि समय पर उसका एक रूप बन गया, जो अब पहली... 


प्राकृत या पाली कहलाती है ओर जिसका वर्णान आगे आवेगा। 
भाग्त की ज्ञो दशा थी उसका अनुमान उपयुक्त खोदाई तथा ऋग्वेद के 
कथनों से होता है 

भारत की स्थिति उस काल आज से बहुत ही भिन्न थी। नदियाँ 


पहाड़ आदि तो प्रायः ऐसे ही थे, किन्तु ग्राम आदि बहुत कम थे और... 

सारा देश प्राय: जगल से भरा हुआ था । अनायों में खेती का प्रचार 

बहुत कम था। जिस काल आय्य लोग देश में बसने लगे, तब उन्हें... 
जंगल जला कर खेती ओर निवास के लिये भूमि निकालनी पड़ी । 

. जद्भल की बहुतायत से समक पड़ता है कि उन दिनों जज्लली जीव... 

.. अधिकता से होंगे। व्यापार इत्यादि की क्‍या दशा थी सो हम नहीं... 

... जान सकते। ऊन और खाल का चलन बहुतायत से था। अनाथ्य 
लोग घनुष बाण से शिकार खेलते: ओर ग्रायः जज्ञलों ही में रहते थे। 
 मोहंजोदड़ी आदि बड़े बड़े नगर भी थे, किन्तु अधिकतर मनुष्य उस 


उच्च सभ्यता से असम्बद्ध होंगे। पहाड़ों पर उनके क्लिलां का भी होना 


... वेद में लिखा है, किन्तु यह निश्चय नहीं है कि इन लोगों ने आय्योँं. 
.. की नक़ल करके अपनी रक्षा के लिए दुग रचे थे अथवा वे पहले ही... 
.. से थे। आय्यों से संघट होने पर यह लोग पहाड़ों ओर जड्धलों में 

.. छिपे रहते थे ओर वहीं से सहसा धावा करके जानवर छीन ले जाते... 
.... और खेती उजाड़ जाते थे। जान पड़ता है कि दूध आदि के लिए यह... 
.... जानवर पालते और उनका भक्षण भी करते थे। देश के जज्लली 
... होने से आय्ये लोग बहुत घीरे घीरे आगे बढ़े । हम 
... इसलिए अनार्य्योने पूरे देश में विजित होने से पूव आय्योंसे 
... बहुत कुछ सीख लिया था | अतः हम साथ ही साथ इन लोगों के 

५ 2 ग्रेछ और गंभीर बणन पाते है। जान पड़ता है कि ओछे वर्णन... 
... आदिस काल के है ओर गंभीर उस समय के जब यह लोग आय्ये.... 
... सभ्यता से घहुत कुछ सीख चुके थे | हिरए्य कशिपु, बलि, शुम्भ, 

















धन नि मम न्‍्भ, आदि के समय में इन लोगों ने अच्छी उन्नति कर ली थी। 
































५६... आरतवंष का इतिहास अध्याय ५ 


.... घ्यतार्य्यों की कई जातियाँ थीं, जिनका हात्र वेदों, इतिहास ओर. 
पुराणों से वबिदित होता है। इन में महिष, कपि, नाग, स्ूग, ऋत्त, 
... _शक्तस, ब्रात्य, आजिक, देत्य, दानव, कीकट, महाबृष, बाल्हीक, मुजबन 
.. आदि प्रधान हैं। कीकट गया प्रान्त को कहते हैं। वहीं के निवासी 
..._ कीकट अनाय्य थे। इन सब को अनाय्ये कहते हैं ओर पौराणिक 
. . काल में इनमें कुद्ध जातियाँ असुर भी कहलाती थीं। वैदिक समय में . 
*»पहले असुर देवताओं को कहा गया ओर इन लोगों को राक्षस, यातुघान, 
: दस्यु, सिम्यु आदि नामों से पुकारा गया। कुछ ऐतिहासिकों का विचार 
.. है कि जो अग्नि पूजक पार्सी इरान में थे. उनके तथा भारतीय आययों 
.. के पूव पुरुष एक ही थे ओर साथ ही फ़ारस आदि में रहते थे। युद्ध 
के पीछे भारतीय होने वाले आयये इधर चले आये | इन विचारों का 
कथन आगे होगा । द 8 
ऐतिहासिकों ने आय्यों से पहले वाले भारतियों की दो प्रधान: 
. शाखाये कही हैं, अर्थात कोल ओर द्रविड़ । नाग नाम्नी एक ओर 
_ प्राचीन जाति थी । ये कोल या द्वविड़ों की शाखा थे या स्वतंत्र जाति 


सो अनिश्चित है। ये तीनों जातियाँ श्याम वर्ण की थीं। भीलओऔर 
सन्‍्थाल कोलों की पशाखायें हें ।इस काल भारत में ३० लाख कोल... 
है। ये ल्ञोग मुंडा भाषा बोलते हैं| कोल पत्थर और हड्डी के आंयुध 


. बनाते थे | ये वीर, चतुर, प्रसन्नचित्त, आलसी और सनन्‍्ताषों थे। 


.. कोलों के पीछे द्रविड़ भारत में आये । इन्होंन कोलों कोहराया। खांइ...... 
. और गोंड इनकी उपशाखायें हैं। आज कल्न प्रायः ५,७०,००००० 


.... द्रविड़ भारत में हैं। यह लोग खेती और व्यापार करते, नगरों और... 
.. ग्रामों में बसते, सूती कपड़े पहनते, सेने के गहने धारण करते और 
...  ताँबे के आयुधों का व्यवहार करते थे। ये भूमि, बृत्ष, सप आदिकी..... 
... पूजा करते और अपने देवताओं से डरते थे। मंगोल लेग पाल नरेशों... 





रा हा के समय भारत में आसाम होकर आये ओर आसाम, बगाल आदि में. 







रा बसे । आसामी मंगोल आहम कहलाते हैं । योरोपियनों की कल्पना है... 









्सली आय्ये लोग हैं । गंगा यमुना की घाटियों और बिहार 
आरय्यों ओर द्वबिड़ों का मिश्रण पाया जाता है। गुजर, 






वैदपूव कामारंते -+ ध्.. 


सिंन्ध, बम्बई में सीद्यनों तथा द्रविड़ों का मिश्रण है, नेपाल, भूटान. 


आओसाम आदि में मंगोलों का प्राधान्य है, बंगाल, छोटानागपूर और 
. जड़ीसा में मंगोल् द्रविड़ों का मिश्रण है ओर वायव्य सीसा प्रांत के. 
लोग तुरुष्क ( तुर्की इरानी ) हैं| यह योरोपीय अनुमान ऐतिहासिक 


... घटनाओं पर निभर है। जहाँ जहाँ जे। जे। जातियां बसी हैं वहीं बहा... 


. उन सब का मिश्रण देशवासियों में माना गया है। कोलों के कारण 


.. भारत में परम प्राचीन समय कोलैरियन काल कहा गया है और * 
_ उसके पीछे वाला द्रविड़ काल | द्रविड़ों के विषय में अभी पूरी दृढ़ता... 
नहीं है कि वे कोन थे ओर कहां से आये, जैसा कि आगे कहा. 

. जायगा | मा 


. हैं जो वेद, पुराणादि प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है । 
सहिष---इनको दुर्गासप्तशती में महिषासुर करके कहा गया है। 


| यह आर्यों के श्र थे और इसी लिये देवी ने इन्हें पराजित किया । कुछ - 


.. पंडितों का मत है कि इस जाति के लोग दक्षिण में अब भी पाये जाते हा 


.._. हैं। मैसूर प्रान्त को प्राचीन अन्थों में महिष मंडल कहा है । 





कापि अथवा बानर---इन लोगों ने रामचन्द्र की सहायता की। हा 


अब हम उपयुक्त महिष, कपि आदि के विषय में कुछ हाज्न लिखते मी 


.. किष्किन्धा में इनका राज्य था और बालि, सुप्रीव, हतुमान आदि नेता ः 
थे | कुछ लोगों का विचार है कि दक्षिण को वतमरान टोड़ा जाति के... 


..._ लोग शरीर पर केश बाहुलय के कारण उस कात्न कपि करके पुकारे 
..._ गये। रामायण में जो इनकी पूँछ आदि के वणन हैंवे अत्युक्तिपूण...... 
..... एवं प्रक्षिप्त समझने चाहिये। ऋक्ष भी इसी प्रकार के लोग सम 

.. पड़ते हैं। इनको सभ्यता समय पर इतनी बढ़ गई थी कि जाम्बबंत.... 
|... ज्ञामक एक ऋत्त की कन्या के साथ स्वयम्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र ने विवाह... 
|... किया। इन लोगों को वास्तव में बन्दर, भालू, भेंसा आदि समझना 

..... भारी भूल है, क्‍योंकि कोई रीछ रामचन्द्र का मंत्री तथा श्रीकृष्ण का... 
... ससुर नहीं हो सकता था। इन ल्ोगां की सभ्यता के जैसे बशन ग्रन्थों कं 







हू है. 228 20०१0 0७६० :8 
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... नाग-ईस जाति के लोगों का वणन पहिले पहल समुद्र मन्थन 

के समय में आया है। इन लोगों ने देवताओं की सदेव सहायता की 
राजा जनमेजय को छोड़ ओर किसी आये राजा से इनका भारी युद्ध 

... नहीं हुआ। शेष, वासतुकि, तक्षक, श्वृतराष्ट्र आदि इनके सरदार थे। 
... इनका वैवाहिक सम्बन्ध आरययों से हुआ अवश्य किन्तु बहुतायत से 

. नहीं। विशेषतया पाताल में नाग लोक कहा गया है। सिन्धप्रान्त में. 

० पाताल नगर था जहाँ वासुकि वंशी एक नाग राजा का शासन था। 
वहाँ से बैबिलोन का भारतीय व्यापार चल्ञता था। ये कथन आरियन...... 
के हैं। कहीं कहीं पूर्वी बंगाल के समुद्र तट वाले भाग को भी पाताज्ञ. 
कहा है। भारत में भी यह लोग रहते थे ओर गंगा, सरजू आदि पे 
नदियों के सहारे इनके देश में पहुँचने के वणन आए हैं। वहाँ जल 
का बाहुल्य समझ पड़ता है। समुद्र मन्‍्थन में इन लोगों ने आयों की 
सहायता की, जिससे इनका समुद्र तट वासी होना अनुमान सिद्ध है। 
बंगाल में कुछ जातियों की नाग संज्ञा अब तक है ओर बिहार में शिशु... 
नाग वंशियों का कुछ दिन राज्य भी रहा। इन सब बातों से इन 

लोगों का आदिम निवास स्थान बंगाल समझ पड़ता है। छोटा नाग-... 
पुर के उत्तर इनका मुख्य केन्द्र था ।आये बंशी राता युवनाश्व ओर... 
हयेश्व की बहिन ध्रूम वण नामक नाग को ब्याही थी। उसी की. 

“५ कन्याओं का विवाह हयेश्व के दत्तक पुत्र यदु के साथ हुआथा। 
युधिष्टिर के भाई अज़ु न ने नाग सुता डलुपी के साथ ब्याह किया था, 
जिससे इराबान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | बासुक्कि की बहिन जरत्कार 
का विवाह इसी नाम के एक ऋषि घे हुआ । आस्तीक इन्हीं का 
पुत्र था जिसने जनसेजय के यज्ञ में नागों की रक्षा की | रामचन्द्र के... 
पुत्र कुश ने भी एक नाग कन्या के साथ विवाह किया। दाजक्षिणात्य.. 
ग्रन्थ मशि मेगलय के अनुसार चोल राजा वेश ऋवषैयर किल्‍ल्ली ने 

क्‍ पील वलय नाम्नी नाग कन्या के साथ विवाह किया। श्रीकृष्ण ने 
ः । . वृन्दावन के समीप से काज्नीय नाग को सपरिवार खदेर कर आज्ञा दी... 


























हर के वेद पृूव काभारता | ६४६९ 
कु डल नागों से ही छीने | सुरसा नाम्नी नाग माता ने उद्धि उल्लंघन 
के समय देवताओं के कहने से हनुमान के बल की परीक्षा की। राजा. 
बलि को क़रेद करके जब भगवान बामन ने पाताल भेजा था, तब उनके 
निरीक्षक नाग ज्ञोग नियत हुए । कुशान वंश को पराजित करके नागों 
... ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया अथच हिन्द्र सभ्यता की 
.. रज्ञा की। उसी वंश का दौहित्र तृतीय वाकाटक नरेश पीछे शासक । 
हुआ, जिससे वाकाटक र'ज्य चला। इनके पीछे गुप्त साम्राज्यन 
जमा। इतनी बातों के होते हुए भी पुराणों में बहुत स्थानों पर ऐसे 
.._बशान मिलते हैं कि नाग लोग वास्तव सें सप ही थे। ऐसे वर्णन 
.. अपग्माह्न हैं। क्‍ 
मगू“ईन लोगों का वणन भविष्य पुराण सें कई अध्यायों द्वारा 


हुआ है, जहाँ इनकी प्रथक्‌ जाति सी मानी गई है। वहाँ लिखा है कि 
.._यह लोग सूये के उपासक थे। इनके कई राजा सरदारों आदि के नाम 
..... भी वहाँ पर आए हैं। मग शाकद्ठीपी ब्राह्मण थे। इन्हें कृष्ण पुत्र 
....  शाम्ब ने बाहर ( फ़ारस ) से लाकर मुल्तान में बसाया था और वहाँ 
.. एक सूर्य मन्द्रि भी बनवाया जो हा यन्त्सांग के समय तक प्रस्तुत 
5० बहा) 
देत्य-ईनका वशन वेदों में कुछ है और पुराणों में बहुत 


.. अधिकता से आया है। इनके सरदार हिरए्यकशिपु, बज्ञांग, अंधक 

.. बज्जनाभि आदि थे। इनकी माता दिति थीं, जिससे इनकी देत्य 
... संज्ञा हुईं। इनके पिता कश्यप ऋषि कहे गए हैं, किन्तु ये ही दैत्य 

.. दानव, देवता, पशु, पत्ती यहाँ तक कि वृक्त आदि के पिता हैं। इससे 

.... यह पिठृत्व का वणन दूष्टोन्तिक है। इन लोगों की देवताओं से 

....॑. बहुत काल पय्य॑न्त शत्र॒ता रही । देवताओं से ऐसे स्थानों पर रूपक 

...॑. द्वारा आय्यों का प्रयोजन सममना चाहिए। समझ पड़ता है कि यह क्‍ 
.. केबल अनाय्ये ही अनाय्ये न थे, वरन्‌ अनाय्येता के साथ इनमें कुछ... रा 
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को पुत्री शची पौलोमी इन्द्र को ब्याही थी। उसकी कन्या जय॑न्ती 

का विवाह भार्गव शुक्राचाय्य और फिर ऋषभ देव से हुआ। मधुदेत्य 
. की कन्या मधुमती सुय्येवंशी हयेश्व को ब्याही थी इसी प्रकार 
.._वृषपर्बा दैत्य की कन्या शर्मिष्ठा से सम्राट ययाति का विवाह हुआ 


.. ज्ञगत्‌ प्रसिद्ध पुरुबंश इसी शर्मिष्ठा से चला । बाण देत्य की कन्या 


... ऊषा से कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का ब्याह हुआ | इसी प्रकार बञनामि 






















. » कैत्य के कुद्ुम्ब की तीन कन्याओं के विवाह प्रसिद्ध यादों में. हुये 
.. सूय्यबंशी राजा जनक से जब रावण ने विवाहाथे उनकी कन्या सीता 
.._ माँगी, तब उन्होंने उसके राक्षस होने के कारण इस बात से इनकार 
.. नहीं किया । ण ५३० 
दानव-इन लोगों की उत्पत्ति दनु से है जो कश्यप की एक 
दूसरी स्त्री कही गई हैं। इनमें भी विश्नचित्ति आदि कई बड़े बड़े 
सरदार हुये हैं। इन लोगों का सदैव दैत्यों से बड़ा मेल रहा, और 





जो बातें उनके विषय में लिखी गई हैं वे इन पर भी घटितदहोती 
हैं। यह भी सोचा जाता हैकि फ़ारस में रह जाने वाले प्राचीन... 


. पारसी दैत्य, दानवादि थे । 


राक्षस, यातुधान - यहचचीनों नाम प्रायः हिले मिले रहते हें रा 


. . और यह नहीं समभ पड़ता कि दोनों प्रथक्‌ जातियाँ हैँ अथवा एक ही। 
. इनका. एक ही होना अधिक हरृढ़ समकझ; पड़ता है। मय दानव की 
कन्या मन्दोदरी रावण राक्षस को ब्याही थी। इनमें और देत्य, 


.. दानवों में सभ्यता की दृष्टि से बड़ा अन्तर था, क्‍योंकि यह लोग 


' नरभक्षक थे किन्तु वे नहीं | आय्ये घ्म से विशेष शन्नुता राक्षस ही. 


.._ रखते थे। दैत्य दानबों की आय्यों से लड़ाई बहुत करके जातीय थी, रा 


रो ा धार्मिक नहों । राक्षस ल्ञोग यज्ञ आदि के कद्रर विरोधी थे किन्तु द्त्य दा 







... वेद में आया है। वहाँ इनके पहनाव, उढ़ाव, चाल-ढाल के भी 





व्रात्य--इन लोगों का वणन प्रथक्‌ जाति के स्वरूप में अथव < रा .। द 





कथः हें कै के आर्य वणनों से यह भी ध्वन्ति निकल्नती है कि यज्ञ द्वारा: . 








वेद पूव का भारत ६१ 


क्‍ पहावृष, सूजवन, बाल्हीक आदि के विषय में अथववेद 
में ज्वर रोग को सम्बोधन करके कहा गया है कि हे ज्वर | तुम हम 


_ लोगों में न रह कर इन लोगों में जाओ । ऐसे ही ऐसे कथनों से यह 
लोग अनाय्ये समझ पड़ते हैं। देत्यों का निवास स्थान फ़ारस था 


.. पजाब स जान पड़ता हे अथववद से बिदित होता है कि अंग और क्‍ का. है 
. मगध देशों में भी अनाये लोग बहुतायत से रहते थे। यह निष्कष..... 
_ भी ज्वर केही सम्बोधन से निकला है। राक्षस लोगों का बल... 

विशेषतया लंका ओऔर दक्षिणी भारत जनस्थान में था। 
_ बाल्हीक लोग पश्चिमी पंजाब ओर पूर्वी अफगानिस्तान में रहते... 
थे। अंत: जिस काल आयीं ने भारत में पदापण किया, तब... 


अनुमान से पंजाब में देत्य ओर दानवों का प्राबल्य था, अफ़गा- 


_निस्तान में बाल्हीकों का, बड्भाल में नागों का, मगध में मागध 


अनायीं का और दक्षिण, मध्य एवं पश्चिमीय मारत में बानरों, ऋचो, 
महिषी ओर राक्ष॒प्तों का। ब्रात्य, सूजबन, सहावृष आदि कहाँ रहते 


थे इसका कोई अनुमान हम नहीं कर सके हैं। यह भी एक प्रश्न है 
.._ कि आय भारत में खेबर दर्रा होकर आये या तिब्बत होकर । 





कीकटां का राजा प्रमगंड था। यह लोग दक्षिणी अबध में भी 


.. रहते थे | पारावत लोग राबी नदी के किनारे बसनेवाले आये अथवा 


.... अनाये थे यह निम्रित नहीं है।आजिक भारत के उत्तर पश्चिम में... 


... रहते थे। इन तीनों जातियों का हाल ऋग्वेद में मिलता है । हम 
अंनाय्यीं के धामिक सिद्धान्त कैसे थे इस प्रश्न पर कथन... 


मोहंजोदड़ो के विषय में हो चुका है ओर अन्यत्र भी 


यहां भील, गोंड, संथाल, सोर आदि के नाम प्रथक्‌ नहीं आए हैं। 
इन: ल्ञोगों के ये वतमान नाम प्राचीन महिष, कपि, ऋक्त, राक््स आदि... 


.... जातियों केहोंगे । दक्षिण के द्रविड़, तामित्र आदि लोग अनाये हैं... 
.... अथवा नहीं, इस विषय पर कुछ कहना मतभेद से ख़ाली नहीं है। 
.....  बहुतों का मत है कि उत्तर के पंच गोड़ ब्राह्मण आय्ये हैं और दक्षिण... 
.... केपंच द्राबिढ़ों में बहुतायत से अनाय्ये रुधिर पाया जाता है| द्वाविड़ों 
... का यह मत नहीं है। द्राविड़ लोग वास्तव में कोन हैं ओर भारत में 
.... केसे आये या हुये इस विषय पर परिड्तों में अभी कुछ * कब 5 











भी जता नहीं. 
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हुई है। अब तक की जाँच से यह विषय पूर्णतया अज्ञात है। पाश्चात्य 
परिडतों का विचार है कि उत्तर से ब्राह्मण इतनी संख्या में दक्षिण 
कभी नहीं गये कि वहाँ आरय्यों की इतनी भारी बस्ती होती जैसी 
आज पाई जाती है। हम को इस मत के ग्रहण करने में संकोच ._ 
है। महाराजा रामचन्द्र के समय से कुछ ही पहले वीर वर अगस्त्य _ 


मुनि के नेतृत्व में आर्य्यों का एक बड़ा उपनिवेश दक्षिण में स्थापित... 
« हुआ था । शरमभंग ऋषि भी वहाँ पहुँच चुके थे तथा परशुराम भी वहीं. 


. के हैं| जनस्थान में बहुत से ऋषि राम से मिले। राक्षसों द्वारा 


जो ब्राह्मण खाये गये थे, उन की अस्थि का टीला सा राम ने देखा। 
पुलस्त्य ऋषि के वंशी भी बहुतायत्‌ से वहीं रहे । रामचन्द्र के समय 


में दक्षिण का उत्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। युधिष्ठिर के न्‍ 


संमय में दक्षिण में आया के कई राज्य खापित थे। गोतम बुद्ध, . 
अशोक, समुद्रगुप्त आदि के समयों में भी यद्दी दशा थी । इन सब बातों 


के होते हुये भी महाकानतार वन इतना बिकराल नहीं माना जा सकता. 


के कोई उसको पार ही न कर सकता | इसलिये आरय्याँ का बहु संख्या 


में दक्षिण जाना कुछ असंभव नहीं है | मिश्र अथवा उत्तरी भारत की... 
इस आये शाखा की सभ्यता पहुँचने के पूष ही वहां हिन्दू सभ्यता... 
स्थापित हो चुकी थी। ब्राह्मणों की दस प्रधान शाखायें है, जिनमें... 
उत्तरवाली पत्चगोड़ कहलाती हैं ओर दक्षिणवाली पंचद्राविड़। कम. 

से कम कुछ ब्राह्मणों का दक्षिण जाना सवमान्य है। इन सब बातों... 


से पंचद्राविड़ ब्राह्मण आय्ये सभ्यता ग्रहीत और कुछ अआंशों में 


आयये रुधिर सम्पन्न द्रविड़ समझ पड़ते हैं। दक्षिण के क्षत्रियों....... 
ओर वैश्यों में अनाय्ये रुधिर अवश्य पाया जाता है जैसा कि रा 
वहां के ब्राह्मण भी कहते हैं। तमिल जाति की अनाय्येता के विषय... 


में बहुत से पंडितों का मत है कि ये आये नहीं हैं 
मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न जातियां आदिम काल में 





स्थानों में बसी थीं:--दैत्य दानव (श्वेत पवंतया सफ़ेद कोह पर)... 
.. देवगण [ सुमेरु ( पामीर ) पर |, राक्षस, पिशाच, यक्ष (हिमालय... 
। पर ) गन्धव ओर अप्सरस ( हेमकूट अर्थात्‌ कराकुरम पर ), नाग... 





क्षुक ( निषप अर्थात्‌ निस्सा पहाड़ पर ), ऋषि ( नीलाचल 
























बेद पूव का भारत न हैइ हु 


में ) ओर पितू शज्भवान पवत पर जो सुमेरु से पश्चिम कारिपयन 
समुद्र के निकट है । ये स्थान किसी समय में इन लोगों के निवास- 
. स्थान थे | समय पर इनमें बहुत से हेर फेर भी हुये जेसे कि स्थान 


स्थान पर दिखलाये जावेंगे पे 
आय्ये लोग कोन थे और भारत में कहां से आये इन प्रश्नों. के के क्‍ 


_ जानने के लिये सांसारिक जातियों का छुछ वन करना ठीक समझ... 


पड़ता है। मानव-शास्त्र-वेत्ताओं ने मनुष्यों को पांच जातियों में 5 
विभक्त किया है, अर्थात्‌ काकेशियन, मंगोलियन या तातार, हबशी, 


. सलय और अमरीकन | रंगों के अनुसार यही लोग क्रमशः गोरे, । 
: पीले, काले, बादामी ओर लाल हैं। गोरे ज्ञोंग प्रधानतया योरोप, 


पश्चिमी और दक्षिणी एशिया तथा उत्तरी अफ़रीका में रहते हैं और 
छउत्तरीय एवं दक्षिणीय अमरीका में हाल में बस गये हैं तथा 


आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलैण्ड में बसते जाते हैं। मंगोंल लोग प्रधानतंया _ 


चीन, जापान, बसी, स्याम आदि में रहते हैं। हबशी ज्लोगों का स्थान... 


._ अफ़रीका है तथा मलयों का मलका, मडागास्कर, न्यूजीलैए्ड आदि | मा 
मा अमर लोग जो लाल इंडियन कहलाते हैं दोनों अमरीकाओं में 
५५7००: शहते क्‍ 


इन सब में गोरी जाति ग्रधान है। मिश्र, असीरिया, बैबिलो- 


...._ निया, फ़िनिशिया, फ़ारस, यूनान, इटली आदि के लोग सब गोरे... 

. थे। हिन्दू ओर हिज्र लोग भी गोरे हैं। इस गोरी जाति की तीन... 

. प्रधान शाखाएँ हैं, अर्थात्‌ आये, सेमेटिक और हैमेटिक | सेमेटिकों... 

. में हिन्न, लोगों, अरबों एवं क्रिनिशिया, बैबिलोनिया और 

.......॑ असीरियाबालों की गिनती है, तथा हैमेटिकों में मिश्रवालों की। यह... 
...॑. दोनों नाम नूह के पुत्रों शेम ओर हेम के नामों से निकले हैं। । 

..... आय्ये जाति संसार में सवप्रधान है। इसी में भारतवासियों, 

... जसनों, रूसियों, अंग्र जों, फ्रांसीसियों आदि की गणना है 


.... योरोपवासी आये नहीं हैं। पाश्चास्य पंडितों में से कुछ का विचार... 








































६४... भारतवष का इतिहास, अध्याय ५ 


आऑँरेज़ों, फ़ारसियों आदि के पूर्व पुरुष सेमेटिक और हैमेटिक जातियों. 
: से प्रथक्‌ एक ही स्थान पर रहते थे । यह एक छोटी सी जाति थी और 
.. इसकी भाषा वह थी जो तब तक संस्कृत, यूनानी अथवा जसन नहीं 
...._ हुई थी, बरच्‌ इन सब का मूल अपने में रखती थी। योरोपीय पंडितां 
... के अनुसार सांसारिक जातियों का विभाग उपयुक्तानुसार है। यही मत 
... ठीकभी समझ पड़ता है। दम 
.. * छडयोंज्यों आरयों की संख्या तथा साहस में वृद्धि होती गयी, स्यों 
: त्यों यह अपने निवास स्थान से आगे बढ़ते गये । इन लोगों ने क्रशः 
. भारत, पश्चिमी एशिया और सबसे पीछे योरोप में फैलकर इन देशों... * 
में आयये सभ्यता का विस्तार किया। केल्ट भी आय्ये थेजो फ्रांस... 
और बज़िटेन में पाये जाते हैं। इन लोगों ने पहले मध्य और दक्षिणी 
 योरोप को अपना निवासस्थान बनाया। धीरे घीरे यूनानियों, 
रूमियों एवं स्यूटनों ने केल्टों को इटली, ग्रीस, मध्य-योरोप, डेन्माक, 
स्वीडन और नावें से निकाल दिया। इसके पीछे स्लाव लोग रूस, 
.. पोलैण्ड, बोहेमिया, सर्विया आदि में फैल गए। लिथुएनियावाले रत... 
.. में बाल्टिक के किनारे रहते हैं। क्‍ रा 
.. समग्न आय्ये जाति की आदिम एकता की साक्षी स्वरूपा बहुत पा 
करके अब आर्य भाषा ही है | संस्कृत, जींद, अँग्रेज़ी, यूनानी, लैटिन, 
.._'फ़ारसी, अरबी आदि भाषाओं के मिलाने से प्रकट होता है किइन सब 
....._ की मूल स्वरूपा कभी एक ही भाषा थी । इन सब में साधारण बातों, 
.... ओजारों, कामों, रिश्तों आदि के लिये प्रायः एक ही से शब्द हैं। इन 5 ०7 
..._ भाषाओं को बोलनेवाली जातियाँ हज़ारों वर्षों से प्थक्‌ हैं, सो एक  उ उ . 
... दूसरी से शब्द नकल नहीं कर सकती थीं ओर न ले सकती थीं। अतः. ७... 
. इनकी आदिम एकता प्रमाणित होती है। इसी भाषा सम्बन्धी जाँच... 
.... से इस अभावशा लिनी जाति को डस काल तक को उन्नतियों का परिचय... 
.... मिलता है जब तक कि उसने अपना आदिम निवास स्थान नहीं छोड़ा... 
.... था| पंडितों ने निष्कष निकाला है कि उस समय भी आय्य लोग... 
मम मकानों में रहते, प्रथ्वी जोतते और चक्षियों से अनाज पीसते थे। बहू... 
. भेड़, गाय, बैल, कुत्ता, बकरा आदि का पालते और शहद से निकाज्चञा.... 
. हुआ मधथ पीते थे। वे ताँबा, चाँदी, सोना आदि का व्यवहार करते... 
































वेद्पूव का भारत... हक 





ओर धनुष बाण तथा तलवार से लड़ते थे। उनमें राज्य शासन 
प्रणाली का आरम्भ हो चुका था। वे आकाश अथवा आकाशवासी 
देवता का पूजन करते थे। हर गा 
कुछ पाम्वात्य पंडितों का विचार है कि प्राचीन संसार का सब से 
बड़ा इतिहास स्थल मेडेटरेनियन समुद्र का किनारा है। वे समभते हैं. 
...._ कि चीनी स्वपांडित्याभिमानी मात्र रहे हैं, हिन्दू स्वप्तवत््‌ विचारा- 
... श्रयी मात्र, श्रीक विचारशील तथा कारीगर ओर रूमी पूरे मनुष्य # 
... अभिमानी कुछ सिखला नहीं सकता था, स्वप्नाअयी ने कुछ नहीं 
किया, कारीगर ने अपनी और अपने पड़ोस की उन्नति की और पूर्ण 
नुष्य ने संसार पर शासन किया । आशा है कि ऐसे ओछे विचारों 
का कुछ संशोधन इन प्रष्ठों के अवलोकन से हो जायगा, क्योंकि 
हिन्दुओं ने बहुत सी उन्नति अवश्य की थी। मिश्र, शे (चै) ल्डिया, 
भारतवष ओर चीन में अति प्राचीन समय से यथेष्ट सभ्यता वतमान 
थी। इनमें आये जाति सब से अधिक सभ्य थी। मिश्र और 
असीरियावासियों ने कई बार भारतवष पर चढ़ाइयाँ कीं । 
.. भारतीय इतिद्दास आरम्भ करने के पूव यह ठीक समझ पड़ता 
है कि अपने पड़ोसी फ़ारस का कुछ सूक्ष्म दिग्दूशन करा कर तब 
आगे बढ़ें। दलाल सहाशय ने १९१४ के निकट ग्राचीन- भारत पर 
एक ग्रन्थ अगरेज़ी में प्रकाशित किया। उसमें आर्यों के विषय में 
उनके जो विचार हैं उन्त में से कुछ का सारांश यहाँ दिया जाता है। 
८००० से ७००० बी० सी० तक ग्लेशियरों ( समुद्र में तेरनेवाले बफ़े 
के पहाड़ों ) से शीताधिक्य एवं जनवबृद्धि के, कारण आये लोग अपने हा 
प्राकृति कसदुनों के छोड़ कर नीचे उत्तरे। अनन्तर वे योरोप और. 
- एशिया में बंट गए । ७००० से ६००० बी० सी० तक वे मध्य एशिया 
. में. बसे, तथा ४००० बी० सी० में फ़ारस एवं भारत पहुँचे 
. ८००० से ६००० बी० स्री० तक वे खाद का हात्न नहीं : 
रथ, नाव, बुनाई का काम, क्‍ 






























































“मा भारतवर्ष का इतिहास, ऑध्याय ५ 


अवरुद्ध हुई और इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा । तंद्नब्तर आर्यो 
का फ़ारस और भारत से संबंध प्रारम्भ हुआ | फ़ारसी ओर भारतीय 
आये प्राय: एक ही थे । उनमें बहुत कुछ साम्य था । जन्दावस्ता के 
..._ शब्द और विचार बहुत कुछ ऋग्वेद से मिलते हैं। यथा: 
.....  वृत्रध्न (इन्द्र) ईरानी वैरेथूध्न । जैतन < थइटोन । 
तृत, वेदों का, थुत इरानी । प्रथम वैद्य मित्र >मिथू । 
शतपथ ब्राह्मण ९, ५, १ से निष्कष निकलता है कि देव तथा हि 
असुर प्रजापति के पुत्र थे। देव सत्य पर रहे, असुर असत्य पर। ' 
देवासुर युद्ध होने से देव इरान के उत्तर पूव में बसे, और वहांसे 
भारत आये | यह युद्धवीघ कालीन और भारी था।........ः 


भारत में आने पर आयों ने यहां द्रबिड़ों तथा कोलों के पाकर 
उन्हें दास या दस्यु कहा । कोल उत्तर पूर्व से ओर द्रविड़ उत्तर पच्छिम _ क्‍ 
से आये थे। कोई कोई इन्हें बलूचिस्तान से आनेवाले समझते हैं।..... 
कोलैरियनों को विन्ध्य के निकट पराजित करके द्रविड़ दक्षिण चले. 
गए । कुछ लोगों का विचार है कि कोल आदि्मि भारतीय थे। दविढ़ों, 
का बैबिलोन से अच्छा व्यापार था। वे प्रथ्वी और शेषनाग को 
जते थे । ग्राम्य समाजों का चलन द्रबिड़ों ने चलाया । तरु पूजन भी. 
उनका था । खेती का अच्छा प्रचार दक्षिण में हुआ । उनके कुद्धम्ब 
_ माताओं पर थे। ऋग्वेद में ये रास ओर यातुधान हुए। पिशाच 
:.._ लाली लिए हुए बहुत चिल्लाने वाले थे । बृहत्कथा मूलतः पेशाची 
... भाषा में थी । नागों और यक्ञों की भी दो जातियां थीं । कुबेर यक्ष थे। 
.. दक्षिण में नागों के चित्र मनुष्यों के हैं न कि सर्पी के। आयी की दूसरी 
: धारा गिलगिट और चितराल होकर आयी | पहले देव असुरों से हार 
गए, किन्तु पीछे पुरंजय की सहायता से विजयी हुए। पुरक्ुत्स नमेद्‌ 
पाजिटर मदह्दाशय का विचार हिन्दू शास्त्रों के अनुसार चलता है। 
क्‍ आदि तो पवित्र देव देश हैं, किन्तु 
। इससे आपका कथन है कि 



























































वेद पूतर का भारत बज 


फारस का राज्य-थदह राज्य पहले पहल पारसियों के. 


अधीन हुआ | ये लोग आय्ये थे और हमारे पूव पुरुषों की भाँति 


मध्य एशिया अथवा पूर्वोीच रूस से आए थे। इनकी भाषा ज़न्द 


पुरानी संस्कृत से मिल्नती-जुलती है । इस भाषा में ज़न्दावस्ता नामक... 
इनका प्राचीन ध्मे ग्रन्थ सात्र रह गया है। हेरोडोटस ने बी० सी० 
. १४०० के लगभग वाले फ़ारस राज्य के भारतीय सम्बन्ध का हाल... 
_ कहा है। पारसियों ने कई जातियों को पराजित किया, किन्तु ये 
लोग उनका एकीकरण न कर सके। फ़ारस पहले मीडिया के अधीन... 
. रहा, किन्तु ५०० बी० सी० के लगभग इन लोगों का शासक प्रथक 
हो गया । फिर भी वह रहा मीडियों के अधिकार में, किन्तु ५०५० 
बी० सी० में साइरस ने मीडिया को जीत कर फ़ारस का राज्य... 
स्थापित किया । यह शासक बहुत बड़ा विजयी था। इसने "५४६ में. 
लिडिया ओर ५३८ में बैबिल्ञोनिया को भी जीत कर फ़ारस में मिला... 
लिया। पूव में इसने हिन्दूुकुश तक अपना राज्य फैल्लाया। यह बड़ा. 


प्रतापी राजा था, किन्तु ५२९ में सीरिया वालों से युद्ध करने में मारा 


........_ गया। इसके पुत्र कम्बीसखिस ने ५२९ में मिश्र देश को जीत लिया। 
..... ५२१ से ४८५ बी० स्री० तक इसके पुत्र दारा ने राज्य किया। 
... इसने फ़ारस के विशाल राज्य को दृढ़ करके उसे कई प्रान्तों में 
'. .. विभाजित किया। प्रत्येक प्रान्त का शासक सट्रेप कहलाता था। दारा 
.... ने सड़कें बनवायीं ओर डाकख्ानों का अच्छा प्रबन्ध किया। इसने... 
..._योरोपीय प्रात, थृंस ओर मैसिडोनिया को भी जीत कर फ़ारसी राज्य... 

.. में मिल्षाये | इसके पीछे दारा ने यूनान (ग्रीस ) जीतने का प्रबन्ध... 
... किया, किन्तु ४९० में मराथान के जगतूप्रसिद्ध युद्ध में फ़ारसी लोगों ने... 
.... करारी पराजय पायी ओर योरोपीय पंडितों के अनुसार एशिया की... 
......._ योरोप विजय वाली कामना सदा के लिये अस्त हो गयी । इसके पुत्र ने... 
...._ फिर यूनान विजयाथे युद्ध किये किन्तु फल यह हुआ कि उसके हाथ से... 

. *. मैसिडोनिया ओर थुूस भी जाते रहे। ४१४ में मिश्र स्व॒तन्त्र < 
...._ ३३६ में तीखरा दारा गद्दी पर बैठा । इसने ३३१ में सिकन्दर के हाथ... 
..._ 'ब॑ला में वह करारी पराजय पायी कि जिससे द 
/ 7. इवस्त धो हो गा गया | इसके पीछे फ़ारस साम्र 

















“ ह्दो गया। | ः “ हा 


रस का राज्य हे * रा 


































ज््ट भारतवर्ष का इतिहास; अध्याय ५ 


राज्य रह गया। फ़ारस का भारत से कभी कोई ऐतिहासिक भारी 
युद्ध नहीं हुआ | भारत के बहुत से शक राजे अपने को स्रेप ( ज्षत्रप ) 
कहते थे, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे लोग फ़्ारस के अधीन 
थे, क्योंकि फ्रारस के प्रान्तीय शासक सद्रौप कहलाते थे, जैसा कि हस 
ऊपर देख चुके हैं।.._ मत था शक 
कक |/। भारतीय इंतिदास के लिये यह वणन कुछ कुछ अश्रासंगिक समझा 
लक आजा संकता है, किन्तु प्राचीन भारत का इस देश से बहुत कुछ संम्बन्ध 
| रहा है। तिलक महाशय ने अपने ओरियन! ग्रन्थ में सिद्ध किया है कि 
आये लोग सब से पहले उत्तरीय भ्र व के निवासी थे। हमारे शास्त्रों में 
लिखा है कि देवताओं के दिन रात छः छः महीनों के होते है । यह बात 
उत्तरीय भ्र व के विषय में आज भी घटित है। आइसरे 
टापू में भी यही दशा है। जब तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तब तक... 
वहाँ बराबर दिन रहता है। इसी प्रकार दक्षिणायन सूय्ये में छः मास्सो.. 
तक रात बनी रहती है। इस प्रकार भ्रव अदेशों में वष में एक ही < 
दिन रात होती है। हिन्दू शाख्र देवताओं का यही दिन मानते हैं.। 
...._ इससे कुछ ध्वनि निकलती है कि आदिम आस्ये ल्ञोग उत्तरीय भव में. 
हते थे। सम्भव॒तः वहीं से चल्न कर वे पूर्वीय रूम ओर मध्य एशिया... 
होते हुए भारत, पश्चिमी एशिया और योरोप में फेले। त्तिल़क 
महाशय के अनुसार आय्यों का पदापंण भारत में ६००० बी० सी० के 
लगभग हुआ और ४०००से २५०० तक ऋगंेद तथा सामवेद की 
सना हुई । यजुर्वेद और अथववेद इस से कुछ पीछे के 'हैं। इसलिये 
. इस अध्याय में वेदों का वर्णन न करके हम उसे यथा स्थान कहेंगे। 
 थहाँ बेंदों एवं अन्य ग्रन्थों के सहारे से आय्यों के आगमन का कथत 
क्‍ जायगा और पुराणों आदि के आधार पर शेष इतिहास कहा 
ै॥ वायु पुराण का कथन है कि भूत, ज्ाग | 
भारत को आये। भूतगण भूत स्थान ( भूटान ) 























































न्तनकलबतफमनड “बाओ है 





.. चॉस्ते आय्यीं को बहुत बड़े बढ़े जलंयान बनाने पढ़े .. 


तथा राज्य व्यवस्था से कुछ कुल अभिज्ञ थे। अपने देश में स्थानाभाव 

तथा देशान्तरों में भ्रमण का चाब उन्‍हें हिन्दुस्तान तक ले आया। 

यहाँ की भूमि को बहुत उपजाऊ देख वे जक्भज्ञों को जल्ला और मैदानों 
.. को साफ़ कर यहीं बस गए। अनाय्ये लोगों ने घन्ष वाणों से उनका... 
.. सामना किया, किन्तु बढ़ी हुई आय्ये सभ्यता के सम्मुख भारतीय... 
... शिकारी गण बलवान होने पर भी ठहर न सके । उस काल अधिकतर... ० 
.. भारतीयों को सेना बना कर लड़ने की प्रथा ज्ञातन थी। वे बिना *... 

दल जोड़े और बिना मंत्रणा किए सो सो दो दो सो के झुंडों में आय्यों.. 

से लड़ लड़ कर हारते गये | जो जहां हुआ वह वहीं लड़ पड़ा।ये 


इन ल्लञोगों ने घोड़ा और सवार को एक ही व्यक्ति संमका। ऐसे... 
. भयानक व्यक्ति से विजय की कुछ भी आशा न रख कर बेचारे 
अनायय हाय हाय करके भागे | यही भ्रम अमरीका में स्पेन वालों के 


..... हुआ चोड़े से विशेष काय्ये सिद्ध होने के कारण आय्याँ में उसका 
.... मान बहुत बढ़ा, यहाँ तक कि दृधिक्रवण के नाम से वेदों में उइंसकी |... 
.... पूजातक हुई। इसी अवसर पर आर्य्योंने प्राचीन भारतीयों को... 
...._ भाषाहीन पश्ञु सात्र समझा। ये लोग रघ् में काले ओर सभ्यता के 
... सभी अंगों में आय्यीं से बहुत नीचे थे। अतः आय्यीं और अनांय्यी ;' 
.... के भेद को वरण भेद की उपाधि मिल्ली । इसी से समय पर जाति भेद. 
.... निकला जैसा कि आगे दिखलाया जावेगा। हम 





.. जब्नलों, पहाड़ों आदि में छिप जाते थे और मौका पाकर आय्यों को... 
.... आंरी हानि पहुँचाते थे | इसो प्रकार इन दोनों जातियों में सैंकड़ों... 
..... वर्षों तक युद्ध होता रहा । ज्यों ज्यों आय्ये आगे बढ़ते जातेथे त्यीं.... 

.... त्ों अनाय्ये लोग पीछे हटते जाते थे, किन्तु अ्रत्येक जज़्ल और... 
































बेद पूव का भारत... ६९ 


ऊँ 


लोग घोड़े का हाल नहीं जानते थे। आर्य्यो' के घुड़सवार देख कर 


घुड़सवार देखकर वहाँ के आदिम निवासियों ( रेड इंडियनों ) को 


अनाय्थीं ने बहुत शीघ्रता से अपनी हार नहीं मान ली, वरन्‌वे..... 








आयी को पूरी अड्चन डाली | इसलिए नदियाँ ' 
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७०... भारतवष का इतिहास, अध्याय ५ 


चिरकालिक युद्ध के कारण आय्यों तथा अनाय्यीं में भारी शत्रुता हो 


गयी | इसीलिए ऋग्वेद में जहाँ कहीं अनायीं का कथन आया है 
वहाँ वह विद्वेषपूण शब्दों में है। प्राथनाओं में यहाँ तक कहा 
.._ गया है कि हे इन्द्र तू इनकी काली चमड़ी उधेढ़ दे। यह दशा 
.. यजुवंद और अथववेद के समयों में नहीं रही थी, क्योंकि उन में... 
.. अनाय्योँ के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार का परिचय मित्रता है। हड़प्पा..... 
_ मोहंजोदड़ो आदि के समान कुछ उन्नत नगर ओर प्रान्त भी थे। वेदों... 
में भी शम्बर, वृत्र आदि के पाषाण दुग लिखे हैं। ओर भी अनेकानेक _ 
भारी अनाय्ये नेता थे। उनके जीतने में आर्य्यों को कठिनता पड़ी 
.. किल्तु अन्त में ये ही विजयी हुये । 


इस लम्बे समय में आय्याँ का जीवन बहुत करके वैसा ही था. 


जैसा कि ऋग्वेद में पाया जाता है। इन आरय्यों ने वेद मंत्रों तक न 
पहुँचने वाले गद्य पद्म मय साहित्य की भी रचना की, जिसे निविध 


कहते हैं। यह अब हम लोगों के पास प्रस्तुत नहीं है, किन्तु इसके तात्का- क्‍ 


लिक अस्तित्व की खोज पंडितों को वेदों से ही मिल्ली है। इस लम्बेसमय..... 
में आरय्यों की भाषा भी अन्य बातों के साथ उन्नति करती तथा बदलती... 
.. रही, यहाँ तक कि इस समय के पीछे ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा... 
: गया बह आर्यों की प्राचीन भाषा ज़न्द से मिलती होने पर भी बहुत... 

...._, कुछ भिन्न हो गयी थी । यह निश्चयपूबषक नहीं कहा जा सकता कि 
..... अआर्य्यों की प्राचीन भाषा जन्द ही थी। हम लोगों को क्रेवल इतना... 
.. ज्ञात है कि आर्य्यां की दूसरी धारा जो फ्रारस में रही, उसको प्राचीन ० 

..._ भाषा ज़न्द थी। आय्याँ का कथन कुछ विस्तार के साथ वैदिक वर्णन... 

.... में आवेगा। यहां केवल उतना ही कहा गया है जो उनको अवैदिक 
.. समय वाली दशा का दिग्दिशन करा सके। पूवाक्त कथन विशेषन 
.  तया वेदों के आधार पर किये गए हैं। अब हस पुराणों के आधार पर... 
... इस काल्ञ का इतिहास लिखते है।...... पल 
...... हमारे यहाँ पोराणिक विवरणों में समय का विभाग मन्वन्तरों के... 
० . अनुसार किया गया है। पूरा भूत भविष्य काल चोद॒ह मन्बन्तरों 
में बाँठा गया है, जिसमें से ६ मन्वन्तर हो चुके हैं और ७ बांइस. 
चलन रहा है, तथा सात आगे झाने वाले हैं। एक मन्बव॒न्तर 









बेद पूव का भारत नह 


७१ चतुयुगियों से कुछ अधिक होता है। गत्येक चतुयुगी में सत्ययुग 
त्रेता, द्वापर और कल्नियुग होते हैं। सत्ययुग की संख्या ४००० वर्षो. 
की है ओर चार-चार सो वर्षों की उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश 
.. होते हैं। त्रेतायुग ३००० वर्षों का है ओर उसकी सन्ध्या-सन्ध्यांश में ६ 

. सो वष लगते हैं। द्वापर में २००० ब्ष और चार सौ वर्षों की संध्या- 


... संध्यांश हैं तथा कलियुग में १००० वर्ष और दो सौ वर्षों की संध्या- 


.. संध्यांश हैं | प्रयोजन यह है कि जितने हज़ार वर्षों का युग होगा उतने 


ध ही से वर्षा की सन्ध्या होगी ओर उसी के बराबर संध्यांश होगा। 





अतः एक चतुयुगी में १२००० वर्ष होते हैं हे 
यह्‌ गणना अच्छी थी, किन्तु पोराशिक पंडितों ने इस काल को _ 
_ देवताओं का समय कह कर बहुत बढ़ा दिया। इस पोराणशिक मत के 
अनुसार उपयु क्त प्रत्येक वष हमारे ३६० वर्षों का होता है, क्‍योंकि 
देवताओं का एक दिन हमारे एक व के बराबर है। अतः एक चतु- 
थुगी ४३२०००० वर्षों की हो जाती है और एक मन्‍्वन्तर में ऐसी 


... ऐसी ७१ चतुयुगियां पड़ जाती हैं। इसलिए यह पौराशिक समय 


.. संख्या बिलकुल बेकार हो गयी है। फिर भी मन्वन्तरों के कथन से 


|... इतना लाभ अवश्य है कि वैवस्वत मनु के पहले हमें छः मन्वन्तर मिलते... 








. हैं और जिस मन्वन्तर में जो कथाएँ पुराणों में वर्शित हैं, उनके 
अनुसार घटनाओं का पूर्वापर क्रम मिल जाता है। युगों के अनुसार . 


घटनाओं का कथन भी कुछ कुछ सहायता देता है, किन्तु पत्येक । 


..._ राजत्व काल के विषय में निश्चयपूवंक यह नहीं ज्ञात होता हैकि..... 


. बह किस युग में था । मोटे प्रकार से बलिबन्धन सत्ययुग में... 


..... हुआ, रामावतार ज्रेता में, महाभारत युद्ध द्वापर में और इधर की... 
.... घटनाएँ कलियुग में हुईं। महाभारत का काल बहुत लोग ६००... 
....._गत कलि में भी मानते हैं, यद्यपि पुराणों में कृष्ण के शरीर- 

स्ल त्याग, महाभारत युद्ध अथवा परीक्षित के समय से कल्नि का प्रारम्भ 525० 





... लिखा है। जो हो, हम युगों, मन्वन्तरों तथा राजवंशों के सहारे इति-..... 


[स लिखना श्रेष्ठर सममते हैं। 





..... चौदहों मनुओं के नाम ये हैं:--स्वायम्भुब, 243 स्वारोचिष, उत्तम... 

































छः . भारतवष का इतिहास, अध्याय ५ 


धर्मसावर्णि, रुद्रसावरि, देवलावरि। और इन्द्रसावणि। इन सब में 
सावणि वाले मन्वन्तर भविष्य से सम्बन्ध रखते हैं, न कि भूत ओर 
बत्तमान कालों से | अतः इनका कथन अनावश्यक है ओर इनके नाम 
. केबल वर्णन पूर्णाता के विचार से यहाँ लिख दिए गये हैं। इन सब का 
...._ भोग काल समान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
..._ रजंघरानों के समान इनका समय भी न्यूनाधिक अवश्य होगा। 
.._ स्वायम्भुव मनु पहले थे। इनके बंश का वणन राजवंश कथन वाले 
_ अध्याय में नं० १ पर दिया हुआ है। ऋग्वेद का निर्माण काल मोटे 
. प्रकार से चाक्तुष मन्वन्तर से प्रारम्भ होता है। इंसी में समुद्र मन्थन 
भी हुआ जेसा कि आगे कहा जायगा। अतः समझ पड़ता है कि. 
चाह्तुष सन्वन्तर आया के लिये बहुत ही गोरचपूण समय था। सातों 
मनुओं में से केवल चाज्षुष ओर वैवस्वत वेदर्षि थे, शेष कोई नहीं। 
इससे भी चाह्लुष सन्वन्तर से ही मुख्यतया वैदिक समय चलने की ._ 
केलक मिलती है । वेदां में आयों की बहुत छोटी छोटी बातों तक के... 
 वणुन हैं, किन्तु यह साफ़ कहीं नहीं लिखा है कि वे ज्ञोग कहीं बाहर 
से आकर भारत में बसे । इससे प्रकट होता है कि आये लोग वेद... 
..निर्माणारम्भ के समय इतने दिन पहले से भारत में बसते थे किवे...... 
. अपना बाहर से आना बिल्कुल भूल चुके थे। यह बात तिज्नक महा- 
. शुय के इस सिद्धान्त को पुष्ट करतो है कि आये लोग वैदिक समय से _ 
.... बहुत बष पूर्व भारत में आए थे। यहां जैसे जैसे उन्तकी संख्या ओर 
.. शक्तिमं वृद्धि हुईं, वैसे ही वैसे वे आगे बढुते गए। ....../.ः 
ः स्रायम्शुव म्बन्तर.......||| ः 
....... स्वायस्थुव से चाह्तुष पय्येन्त छ॒वो मन्व॒न्तरों में जो विवरण है, 
....._ वह श्रीभागबत, विष्णु पुराण, हरिवंश और दुर्गा सप्सलती के आधार. 
77 परुहै॥। ा 
ला . ऋग्ेद में कहा गया कि हे इन्द्र तू ने यह देश मनु को दिया.। इस हा 
... से र्वायम्भुव मनु का श्रयाजन समझ पड़ता है। वेवस्वत मनु का... 
_ कथन वेदों में जहाँ हुआ, वहाँ वैवस्व॒त भी कह दिया गया है । वेदों में... 














/ 


रो का .पूर्वोप्रर्‌ कम नहों कह 















वेद पूर्व का भारत हे .. उड्ढे 


. होता है कि स्वायम्भुवसनु १४ मनुआ में पहले थे | इनकी ४५ पीढ़ियों.. 


ने भारत में राज्य किया। इस कारण से यह संन्बन्तर कई 


वर्षों का समझ पड़ता है। इनके प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो... 
पुत्र थे। ये दोनों बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं| आायों के सब से पहले... 
राजा स्वायम्मुव मनु थे। इन्हीं से नरवंश का चलना कहा गयाहै, 
किन्तु वास्तव में यह कई भारी राजवंशों मात्र के पू्ष पुरुष थे। 





. उत्तानपाद और प्रियत्रत साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रदेशों 
स्वामी हुए । 


... मनु केदो पुत्रों के अतिरिक्त आकूति, प्रसूति और देवहूति नाम्नरी 

.. तीन कन्यायें भी थीं | देवहूति का विवाह पुलह के पुत्र कदेम ऋषि के... 

. सांथ हुआ जिनसे कपिल का जन्म हुआ | कस की कन्या के साथ 

.. मनु पुत्र प्रियत्रत का विवाह हुआ जिससे दस पुत्र और दो कन्‍्याओं 
.. का जन्म हुआ । कहा गया है कि प्रियत्रत ऐसे प्रतापी राजा थे कि. 


. उन्होंने राज्य में कई दिन तक रात्रि नहीं होने दी थी । इन्होंने रोज्य 
अपन पुर्रा में बांट दिया अग्नीध्र को जम्बू द्वीप (शायद एशिया) मित्रा, 


हे + औतिमान को क्रोंच द्वीप भव्य क्रो शक द्वीप (शायद योरोप) तथा ओरों हे हे 
की अन्य प्रान्त । बुढ़ापे में इस प्रकार पुत्रों में राज्य बांट कर प्रियत्रत _ 


| .. गृहत्यागी हो गये । षष्ठी देवी की पूजा इन्हींने चलाई । बंगाल में. ०. 
.._ खथयां पुत्र कामना से अब भी षष्ठी का पूजन करती हैं। अग्नीध्र के... 
.. नो पुत्र थे जिनमें इन्होंने अपना राज्य बांद दिया। नाभि को हिंम वर्ष... 


.. मिला जो हिमालय से अरब समुद्र पय्यन्‍त कहा -गया है । हरिको.._ 


.._ सैबध उपनाम हरि वष (रूसी तुर्किस्तान ), इलाबत को इला बष 


( पामीर ), रम्यक को चीनी तातार, हिरिण्मय को मंगोत्िया, कुर को... 


.... कुरु वर्ष (साइबेरिया ), किम्पुरुष के उत्तरी चीन, भद्गाश्व को दक्षिणी... 
...._ चीन ओर केतुमान को रूसी तुर्किस्तान मिले । महाराजा नामि भारत. 





. का शासक हुआ । इसके पुत्र ऋषभदेव थे। हरि वर्ष को कहीं कहीं... 


..... अरब या तिब्बत भी कहा है। इन्द्र की कन्या जयन्ती का विवाह ' 
ऋषभदेव न केवल भारी सम्राट थे वरन्‌ भारी धमेईप परवेंशेंक 3 भी 
ने से आदिनाथ भी कहलाते... 









 मक 





.... । आप जैनों के प्रथम तीथंकर हो 











































७४... भारतबष का इतिहास, अध्याय ५ 


. हैं। इनके सिद्धान्त निम्नानुसार कहे जाते हैं:-(१) इश्वर सम्बन्धी 
 बिचारों से इतर भी मुक्ति संभव है। (२) संसार स्वयं भुव ओर नित्य 
है। (३) अहिंसा, आत्म-शिक्षण और दिंगम्बरपन सदाचार हैं। इनसे 
._ «केबल ज्ञान” प्राप्त होता है । पुराणों में लिखा है कि बुढ़ापे में ऋषभ- 
. देव आँय बाँय बकने लगे । इस कथन से उनके हिन्दुओं के प्रतिकूल 
... विचारों की कलक मिलती है। ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित जो मत 
. ऊपर कहे गये हैं वे ऐतिहासिक ज्ञान-बृद्धि के विचार से उस काल के 
लिये अयुक्त हैं। जान पड़ता है कि उन्होंने कुछ नव विचारोत्पादून 
. किया था जिनका मूल समय के साथ उन्नति करता हुआ अब उपयेक्त 
: रूप में उन्हीं के विषय में कहा गया है। कहते हैं कि उत्तानपाद के 
बंशधर वेन को ऋषभदेव ने स्वमत में दीक्षित किया। यह कथन दो 
कारणों से अयुक्त समझ पड़ता है। एक तो ऋषभदेव मनु से पाँचवीं 
पीढ़ी पर थे और बेन ३९वीं पर, सो इन दोनों का समकालिक होना 
असंभव था | दूसरे वेन ने जो मत चलाना चाहा था वह ऋषभदेव के _ 


_ भत से भिन्नथा, क्‍योंकि बेन राजा अपने को प्रजा द्वारा पुजवाना 


चाहता था जो ऋषभदेव के मत से इतर मत है । 


... ऋषभदेब के पुत्र महाराजा भरत हुये जिनके नाम पर 
देश भारतवष कहलाया | भरत बड़े ही पुण्यवान ओर वीर थे । इन्होंने 


_ .अष्ट ह्ीप जीते जिससे इनका राज्य नो भागों में कथित है । वायुपुराण 
. कहता है कि इनके नवों द्वीप समुद्र द्वारा एक दूसरे से प्रथक थे। 
सा उनके नाम ये हें --इन्द्रही प, कसेरु, ताम्रवण, गोभस्तिमान, नागवर, 9. 
.._ सौम्य, गन्धवे, वरुण ओर भारत | मजुमदार महाशय इन्हें सिन्धु, 
_कच्छ, सीलोन, अंडमन, नीकोबार, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो ओर 





.. भारत समभते हैं । भरत ने यज्ञ किया | अनन्तर आप राज्य छोड़ कर. 


.._ योगी हुये ओर योग में आपने इतना मन लगाया कि शरीर तक को .। 


.. भुला दिया जिससे उपाधि जड़ भरत हुईं। वन में एक बार सिंह की _ . 


...._गरज सुन कर एक सृगी का गर्भपात हो गया और वह मर गई। भरत... 


| ने दया से उप मगशाबक का पाला । उसमें ये इतने अनुरक्त हुये कि पा 





गल्न में चला गया और फिर इनके पास न पलटा।. ॥ उसके. ० 


7 तप सब भूल बैठे | एक बार अन्य म्रगों में मिल कर वह उनके... 











.. करते हैं हम 
...... उत्तानपाद के वंश में ४५ पीढ़ी राज्य चला । इन राजाओं में प्रव,.. 
.._चाज्नुष मनु, वेन, प्रथु, प्रचेतस ओर दक्ष प्रधान थे। दक्ष के पीछे इस हा. 
.. घराने में राज्य नहीं रहा। अंग ने यज्ञ किया, किन्तु पुत्र वेन के 





जा, .. का बड़ा पुत्र उत्पन्न हुआ। वेन का छोटा पुत्र प्रथु कुल्ीन रानीसे 
... था। यह बड़ा सुयशी राजकुमार था। राजा वेन ने एक नयाघमे 
..._चत्ञाना चाहा और आज्ञा प्रचारित करदी कि सारी प्रजा देवभावसे 


वेद पूष का भारत इक सी 


विरह से इन्हें इतना कष्ट हुआ कि अन्त में इनका शरीर ही छूट बा 


गया। भरत के पीछे इस वंश का राज्य निबल हो गया। किसी ने. 
काई ख्याति प्राप्त_न की |. हक 

मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के दो ख्त्रियाँ थीं। बड़ी ख्ली सुनीति 
से ध्रू व पुत्र उत्पन्न हुआ ओर कनिष्ठा सुरुचि से उत्तम। उत्तानपाद 


निबल चित्त के मनुष्य थे। आप छोटी रानी से अधिक स्नेह करतेथे 
जिससे ध्रुव का भी उचित सम्मान नहीं हेता था। इस कारण बालन 

बय में ही पिता से रुष्ट होकर भ्रव तपस्या करने के लिए जंगल के. 
चले गये । अरष्ठ भक्तों में इनका नाम ऊँचा है। इनके चरित्र गोरव 
से माहात्म्य संसार में बहुत बढ़ा । उधर उत्तम को युद्ध में यक्षों नेमार.. 
डाला । तंब उत्तानपाद ने ध्रुव को राज़ा बना कर स्वयं जंगल का... 


रास्ता लिया। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि उत्तम को जीत कर प्रव 


ने अपना राज्य पाया। आपने यक्षों को पराजित करके बहुत दिनों हे 


तक सुख पूण, शान्ति पूर्ण और प्रजा-प्रिय-शासन किया । इनको ब्रह्म- 


ज्ञान भी प्राप्त होना लिखा है यद्यपि यह कथन काल विरुद्ध गा से . है 


रहित नहीं है । उत्तरी भव नक्षत्र में इनका लोक समझा जाता है ओर 


 अत्तानपाद, प्रियत्रत एवं सप्तर्षि नक्षत्र इनकी सदा परिक्रमा किया... 


. क्ुुष्यवहार से राज छोड़ वे जंगल चले गये | राजा वेन एक दुश्चरित्र.... 


हा पुरुष था। इसने शायद अच्छे घराने की रानी के अतिरिक्त एक नीच... 


. बंश की स्री भी अपने घर में डाल ली थी जिससे निषाद नामक पे इस... 





|... राजा ही को पूजै, और किसी को नहीं। उस काल तक जन्म से जाति-.... 


2222 | । भेद स्थापित नहीं हुआ था औओोर बा अपने ः अपने कर्मानु नुसार न्राह्मण, हा मा 









































है 


जद .. भारतवष का इतिहास, अध्याय ५ 


द्वारा शायद पुजते थे. यहाँ तक कि राजा लोग भी उनका मान 
करते थे। उन लोगों को यह आज्ञा बुरी लगी और उन्होंने 
जाकर राजा वेन को सममकाया, किन्तु उसने एक ने सानी। 
इस पर क्रद्ध होकर इन ब्राह्मणों ने उसी स्थान पर वेन का 
वध कर डाज्ाःओऔर निषाद को राज्य के अयोग्य समझ कर 
उसके छोटे भाई प्रथु को राजा बनाया ।.प्रथु ने बड़ी ही. उत्तमता 
पूर्वक शासन किया और अपने राज्य को इतना बढ़ाया ओर उसकी 
ऐसी उन्नति की कि भूमि ने इनकी कन्या का पद्‌ पाकर पृथ्वी नाम. 
. पाया। इन्होंने जड़्ल, जला, -टीले आदि खोद तथा गढ़े पूर कर 
. पृथ्वी को समथर बनाया इन्हीं के विषय में कहा गया है कि. 
. “बीते प्रथु जिन पुहुमि सिंगारी । परबत पाँति धनुष सो टारी |” 
प्रथु ने कई यज्ञ किये और दान दिये तथा भारी कोष भी छोड़ा 
जिससे इनके पुत्र पोन्रों ने भी यज्ञ करके दान दिये । स्वायम्भुव मनु के 
बंशजों ने बहुत घमम पूर्वक राज्य किया ओर देश की बहुत बड़ी 
उन्नति की । प्रेथु वंशी राजा प्रचेतस ने भी बहुत स जंगलों को जल्ला 





_हुये। राजा प्रियत्रत के समय आर्यों को भारत में आए हुए बहुत 

. काल नहीं बीता था । इसलिये इन का बाहर के लोगों से सस्बन्ध नहीं 
. टूटा था। इसी कारण से इन्होंने अपने पुन्नों में सारी पृथ्वी का 
 बटवारा किया और उन सब में अकेला अग्नीध भारत में रह गया। 

. इसने भी एशिया को अपने ९ पुत्रों में बाँठा | इस बटवारे में अरब, 

.. पामीर, तिब्बत आदि दूर के देश भी शामिल थे। इस प्रकार के बट- 
. बारे और किसी पौराणिक राजा के विषय में नहीं कहे गए हैं। 
.. अग्नीध के ९ पुत्रों में अकेला नामि भारत में रह गया। जान पड़ता 
: है कि प्रियत्रत और नाभि के समयों में कई आये धाराएँ भारत से 

निकल निकल कर अन्य देशों में शासन करने लगी. थीं 

इ उन देशों के इतिहासों में इस कारण नहीं मित्रता कि वहाँ 

बुक इतिहास ज्ञात नहीं 

















कर नई भूमि निकाली । इन्हें जज्ञल ही में एक परम सुन्दरी कन्या 4 । 
प्त हुई, जिससे इनका पुत्र दक्ष उत्पन्न हुआ | प्रचेतस संख्या में दस 
थे | वे सब राज छोड़ ब्राह्मण होगए और उनके पुत्र दक्ष प्रजापति 





। इनका वर्णन... 


है। स्वायंभुव-मन्वन्तर का उपयुक्त... 








वेद्पूब का भारत... ७ 


विवरण विशेषतया विष्णु पुराण और महाभारत के आधार पर किया... 


गया है। 


क्‍ .. श्वारोचिष मन्वन्तर का 
| क्‍ . . यह सन्व॒न्तर कितने दिन का है सोहम निश्चय पूव॑ क्र नहीं कह । 
"सकते । 


. एक सावभोम राजा हुआ | दुर्गापाठ में यह भी लिखा है कि भविष्य 
में राजा सुरथ ही सावशि मनु होगा। सुरथ चैत्र वंश में उत्पन्न 


स्वारोचिष सन्वन्तर में स्कन्द पुराण के अनुसार सुरथ नामक 


. हुआ था । यह वंश कहाँ से निकल्ला और इस में कितने और 
राजा हुए सो अक्थित है। सुरथ के राज्य में कोज्ना नामक एक... 
अच्छा शहर अथवा प्रान्त था । इसके शत्रओं ने कोल्ा को 


.... विध्वंस कर डाला ओर सुरथ को युद्ध में पराजित कर दिया। फिर रा 


. भी यह अपने देश में कुछ दिन तक राज्य करता रहा । अनन्तर इसके 


... बैरियों ने इसकी राजधानी पर भी चढ़ाई करके इसके कोष और बहुत... 


: से दुल का अपहरण कर लिया, जिससे घबत्ऱा कर यह अकेला जंगल... 
.... को भाग गया, किन्तु इसके मंत्रियों ने कुछ दिनों में कोल्ला विध्वंसियों..._ 
_ को पराजित करके इसे जंगल से ल्ञाकर फिर गद्दी पर बिठल्ााया। 


.. इसके राज्यच्युत होते समंय छुछ मंत्री भी शत्रुओं से मिलन गयेथे। 


.. इसका कोष अच्छा था ओर यह मितव्ययी था। जंगल में राजा... 
. सुरथ को ३ वर्षों तक मेघस ऋषियों के आश्रम में रहना पड़ा | इससे... 
.. प्रकट होता है कि ऋषि लोग उस काल से ही जंगलों में रहने लगे थे, 
..._ यहाँ तक कि यह परिपाटी स्वारोचिष सन्वन्तर में बहुत दृढ़ थी । उनके... 
.. शिष्य भी वहीं रहते थे | ऋषियों ने सुरथ से कुछ ऐतिहासिक घट- 


का नाओं का भी वणन किया, जिससे उनका भी इसी सन्वन्तर में अथवा ली के 
.. इसके पूब होना समझ पड़ता है। जान पड़ता है कि दक्षिण वाली... 
..._ महिष जाति का इस समय में आय्यो से घोर युद्ध हुआ । आय्ये ल्ञोग.... 
... उस समय दक्षिण तक नहीं पहुँचे थे, इससे महिषों का ही पंजाब में 
... आकर इन से युद्ध करना सिद्ध होता है। इनका नेता महिषासुर नाम... 




















उट... भारतबष का इतिहास, अध्याय ५ 


. से पुकारा गया है। उस समय आये की नेत्री देवी नाम्नी एक 
 अ्रखिद्ध आये महिला थीं । इन्होंने महिषासुर का बध किया । 
.... थोड़े दिनों के पीछे शुम्भ निशुम्भ नामक दो भारी अनाये राजे 
: हुये । इन्होंने आये को कई युद्धों में पराजित किया, किन्तु देवी ने 
..._ इनको भी ससैन्य मार कर आये संकट दूर किया। चंड मुंड नामक _ 
: दो प्रसिद्ध सेनापति श॒ुभ्भ के सहायक थे। इनका भी देवी ने बध 


. » किया | महिषासुर तथा इन लोगों के नाम वेदों में नहीं आये हैं। 



























. स्वारोचिष मन्वन्तर की ओर कोई प्रधान घटना नहीं मिलती, केवल _ 
.. इतना और लिखा है कि उपयुक्त राजा सुरथ से मधु कैटभ का हाल 
... कहा गया। ये दानों प्रलय के समय में विध्यु से लड़े थे। इससे जान 
पड़ता है कि महाप्रल्लय स्वारोचिष मन्वन्तर के पहले हुआ | जिन मनु _ 
को मत्स्य देव ने भारी जहाज़ पर चढ़ा कर बचाया था उनका क्‍या 
नाम था सो शंतपथ ब्राह्मण में नहीं लिखा हुआ है । वहां केवल मनु 


का बचाया जाना कहा गया है ओर यह भी लिखा है कि उन्हीं मनु के... 
हवन से इड़ा नाम की एक कन्या हुईं थी, जिससे मनु ने सृष्टि उत्पन्न 
की | ब्राह्मण ग्रंथों से इन सनु का इससे अधिक कुछ परिचय नहीं... 
मिलता और न वेदों में इसका कुछ हाल कहा गया है। पुराणों में... 
भंहा प्रलय वाले मनु कहीं कहीं वैवस्वत मनु कहे गये हैं, किन्तु स्कनद. 

- पुराण के अनुसार वे या तो स्वायंभुव मनु हो सकते हैं अथवा स्वा- 
रोचिष | भी भागवत में महा प्रल्लय सम्बन्धी राजा का नाम सत्यत्रत 


थां, वही प्रल्य के पीछे इसी जन्म में वैवस्वत मनु हुये। स्वायंसुव । 


..._ की इड़ानाम्नी कोई कन्या कहीं नहीं लिखी है, वरन्‌ उनकी कन्याओ्रों. 
. के नाम आकूति, प्रसृति और देवहृति थे । अतः महाप्रल्य से सम्बन्ध... 
.. रखने वाले स्वारोचिष ही समझ पड़ते हैं | महाप्रलय का कोई ऐति- 
... हासिक विवरण मिलना सवथा असम्भव है, किन्तु इसका कथन... 
. हिन्दू , मुसलमान, ईसाई आदि सभी के धामिक पंथों में पाया जाता... 
इसलिये इस्रका सूक्ष्म विवरण यहाँ लिख दिया गया। कुछ... 


.... पंडितों का मत है कि महाप्रलय तथा मार्कश्डेय का विवरण केवल हा 
... काल्पनिक था | विष्णु पुराण में लिखा है कि चैत्र, किम्पुरष आदि... 





वेद पूव फा भारत... ३ 


्॒तम ओर तामस मन्वन्तर । 
उत्तम मन्व॒न्तर के विषय में कोई विशेष घटना नहीं ज्ञात है। 
तामस मनु उत्तम के पुत्र थे। इस ( तामस ) मन्‍्वन्तर में गजेन्द्र मोक्ष 
की कथा कही जाती है। ख्याति, शतहय, जानुजंध आदि तामस के. 


युज थे। १६ ४ का कम बज 


रा .: ० शव पर्व न्तर हा 
इसमें बैकुएठ निर्माण कहा गया है। बेकुण्ठ स्वगंलोक को भी 


कहते हैं, किन्तु इस मन्वन्तर में उसका बनना भी श्री भागवत में 


लिखा है। इससे जान पड़ता है कि यह प्रथ्वी पर कोई स्थान था। 
कश्मीर या तिब्बत में बेकुरठ का होना अनुमान होता है। फ्रारसी 
ककियों ने भी कश्मीर के विषय में कहा है कि “अगर फ़िरदोस बर 

ए ज़मीनस्त । हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ॥” तिब्बत को भी 


...._ बैकुण्ठ मानना युक्तियुक्त है। संस्कृत में बैकुरठ को त्रिविष्टप भी कहते 
.. हैं जो नाम तिब्बत से बहुत कुछ मिलता है | जो हो, राजा बल्नि का 
. इन्द्र से शायद इसी लोक के लिये युद्ध हुआ था। हरिवंश में कहा: 


गया है कि जिस काल राजा बलि की फौज बैकुएठ विजयाथे गयी 


थी. तब वह आसमान में छा गयी थी । इससे उस्रका किसी पहाड़ 


पर जाना अनुमान सिद्ध है। विष्णु पुराण के अनुसार स्वारोचिष, , 
उत्तम, तामस तथा रेवत मनु प्रियत्नत के वंशज थे । 


चाक्ष प मन्चन्तर 


6 


चाक्षुष मनु उत्तानपाद के वंशज्ञ कहे गये हैं । ये छठवें मनु हैं। 


५, 


कह हे _ उपयुक्त चारों मनु प्रियत्रत की २७ वीं पीढ़ी के पीछे के हे सो चाहुप 
... मनु का ३६ वाँ नम्बर योग्य समझ पड़ता है। इनके वंश वृत्त से रा. 
प्रायः तीस नामों का छूट जाना पाया जाता है। इस गिनती में इन... 

: चारों मन्वन्तरों में आठ राजे माने गये हैं, अर्थात्‌ चार स्वयं मनन... 
.._ तथा उन चारों मन्वन्‍्तरों में चार ओर राजे । श्री भागवत के अचुसार.. 
.._ समुद्र मन्‍्थन और बलि बन्धन चाह्लुष मन्‍्वन्तर की मुख्य दा ' का 

| रमभ होता है।.. 











बल्ति बन्धन के थोड़ा दी पीछे वैवस्वत हे का. 































































... ८०... भारतवष का इतिहास, अध्याय ५ 


.. इससे जान पड़ता है कि हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के भी युद्ध 
चाक्षप मन्वन्तर के ही अन्तगंत हैं, क्‍योंकि बलि हिर्ण्यकशिपु के 


| : ग्रपौन्न थे, सो इन दोनों का अन्तर १०० वर्षों से अधिक का नहीं हो 


...... सकता, और बलि बन्धन चाह्लुष मन्वन्तर के अल्त में होने सेयद्‌ 
.... यह मन्वन्तर प्रायः २०० वषोा का हो, तो हिरण्याक्ष आदि को कथाएं... 


.._ इसी के अन्तर्गत पढ़ेंगी । 


की 5 


। पुराणों में कहा गया है कि देवताओं की माता अदिति हैं ओर 
..._: देत्यों की द्ति तथा दानवों की दनु । ये तीनों बहनें थीं और अदिति 
-.. के देवमाता होने से इन तीनों का आये महिलाएँ होना अनुमान सिद्ध 
..है। इन तीनों के पति भी एक ही व्यक्ति कहे गये हैं अथात्‌ कश्यप । 
यदि यह बात मान ली जावे तो देत्यों, दानवों ओर देवताओं में कोई 
भी जाति भेद्‌ नहीं रह जाता, क्‍योंकि उनके मातृ और पितृ दोनों कुल 


. एक ही हो जाते हैं। फिर भी यह बात सभी पोराशिक प्रन्‍्थों से 


प्रकट है कि देवताओं का दैत्यों तथा दानवों से भारी जाति भेद था। 


इससे जान पड़ता है कि दिति और अदिति के पतियों के नाम कश्यप... 


.. अवश्य थे, किन्तु वे दो व्यक्ति थे न कि एक ही । पुराणों में अदिति 
.. के पति का नाम सब जगह कश्यप लिखा हुआ है और बे इन्द्रके... 
रू पिता कह गर्य जे किन्तु ज्ग्वद्‌ से अदिति कक पति का नाम हास हे | । ला 


इन्द्र का वशेन अनेक ऐसे समयों में हुआ है जिससे सभी स्थानों पर... 


.... उन्हें एक ही व्यक्ति मानने से काल-विरुद्ध दूषण आ जाबेगा। बेढों में. 
.. इन्द्र देवता माने गए है किन्तु विनतियों में आर्यों द्वारा किये हुए... - 
.. बहुत से कर्म भी इन्द्र द्वारा किये हुए माने गये हैं, जैसे कि भक्त... 
.... लोग सभी के के इंश्बर कृत मानते हैं। बेढों में प्रायः ऐसे 
... कथन हैं. कि इन्द्र, अग्नि आदि ने अमुक के लिये अमृक काये... 
.. किया । ऐसे ख्थानों पर वे कार्य उन्हीं राजाओं आदि के हैं... 
मम रे ओर इन्द्रादि के नाम भक्ति के कारण कह गये हें । पुराणों में. इस. 
.. विचार का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। वहाँ इन्द्र की बड़ी सेनाएँ हैं... 
.... और उनके कार्य महाराजाओं के समान हैं। वैदिक इन्द्र कभी परा-..... 
.._ जित नहीं हुये किन्तु पोराणिक इन्द्र कई बार हारे हैं। वैदिक इन्द्र... 
' के प्रायः सभी कमे उच्चाशय पूर्ण हे किन्तु पीराणिक इन्द्र बहुत . पा 
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से गहित कर्मों के कर्ता हुये हैं। फिर भी वैदिक इन्द्र के प्राय: सभी 
पौराणिक इन्द्र में वत्तमान हैं । इन सब बातों से समझ 
पड़ता है कि पुराणों में इन्द्र का विचार वैदिक इन्द्र से उठकर आयी 
के प्रधान सम्राट में परिणत हो गया | महाभारत के शान्ति पव सें 
आया है कि कोई सदा को इन्द्र नहीं रहता | बहुत से इन्द्र पहले हो 
चुके हैं और बहुतेरे आगे होंगे । यह बल्लि ने इन्द्र से कहा था। दुर्गा 
सप्तशती में आया है कि देवताओं को जीतकर महिंषासुर इन्द्र 
हो गया । उसके पीछे वह पराजित हुआ | 
.. देत्यों, दानवों आदि के वंशों का कुछ कथन पोराशिक राजवंशों 
के अध्याय में हो चुका है। कुछ योरोपीय विद्वानों का मत है कि _ 
ऋग्वेद के समय पयेनत आय्ये लोग सरस्वती नदी के पश्चिम तक रहे 


.. और उसके पूव नहीं आये। इस कथन के श्रमाण में वे ऋग्वेद की 


उस ऋचा का सहारा लेते हैं जिसमें लिखा है कि सरस्वती नदी के 
पूव अनारय्योँ की बस्ती है । हमारी समझ में इससे केबल इतना सिद्ध 
होता है कि उस काल्न सरस्वती के पूर्व आर्य्यों का राज्य न थाओर 
.. वे इधर बसे कम थे, न यह कि वे इस ओर आते जातेही थे। 
.. ऋमग्ेद में यह भी लिखा है कि आय्ये लोग सो सो मस्तूलों के जहाज 
.. समुद्र पर चलाते थे | कुछ योरोपीय विद्वानों का मत हे कि ये जहाज़ 


.._ समुद्र पर न चल कर केवल सिन्धु नदी पर चलते थे। हमारी समर 


पा 3 हुए। हिरण्याक्ष को सहायता से विशेष बल प्राप्त करके बड़े... 
.._ भाई हिरण्यकशिपु ने अपना राज्य बहुत विस्तीण रो किया । कहा जाता... 


.. में यह विचार कुतक मात्र है। समझ पड़ता है कि सरस्वती के पू् 
























. अनारय्यों की बस्ती बतानेबाली ऋचा चाह्षुष मन्वन्तर के प्रारम्भ 


काल की है ओर सारे बेदिकि समय से भी सम्बन्ध नहीं रखती । 






...... पोराणिक वणतनों से अनुमान होता है कि वृत्र-बध देत्य अभ्युत्थान 07020 
. से पहले हुआ । कहते हैं कि ९९ बृत्रों को इन्द्र ने मारा | कहीं कहीं वेदों... 


हा में वृत्र के पहाड़ी दुर्गों का कथन है जिन्हें इन्द्र ने विमर्दित किया । ये 






. घटनाएँ चाह्तुष मन्वन्तर की समझ पड़ती हैं । इस मन्वन्तर केआय: ॥ 
ध्यमिक समय में दिति पुत्र हिरणयकशिपु ओर हिरण्याक्ष बड़े... 
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८३... भारतवर्ष का इतिहांस, अध्याय ५ 


आरय्यों के पदच्युत कर दिया। पुराणों में इसके द्वारा तीनों लो 
का जीता जाना कहा गया है. किन्तु बलि के समयवाले देवासुर 
: संग्राम की भाँति कोई युद्ध इसके समय में नहीं कथित है। इससे 
 समभ पड़ता है कि आरय्यों पर हरिण्यकशिपु का कुछ आतझ्कू अवश्य 
... पड़ा, किन्तु वे पूर्णतया पराजित नहीं हो पाये । इसका प्रभाव दिनों 
..._ दिन बढ़ रहा था कि इतने ही में अद्वितीय वीर हिरण्याक्ष का बन स॑ 
. किसी बराह से सामना हो पड़ा, जिसके द्वारा वह मारा गया। इस 
.. बात से हिरण्यकशिपु का राज्य कुछ बलहीन होकर डगमगाने लगा 
.. ओर आस्यों का प्रभाव बढ़ा । कुछ परिडतों का विचार है कि वेद तथा 
: जेंदावस्ता के विवरणों से समझ पड़ता है कि देवासुर झगड़ा फ्रारस 
और अफगानिस्तान में हुआ होगा। सम्भवतः हिरण्यकशिपु ओर 
बत्ति उत्तर पच्छिमी फ्रारस या अकफ़ग्रानिस्तान के शासक हों। ऐसी 
शा में समुद्र मन्थन भी उसी ओर की घटना निकलेगी और नागों 
का भी उस ओर ससग बैठेगा | योग वाशिष्ठ में आया है कि विष्णु 
ने प्रहाद नामक किसी देत्य को अन्तिम राजा बनाकर कहा कि उस 
दिन से देत्य रुधिर प्रथ्वा पर नहीं गिरने को था। बल्नि के बाबा प्रह्माद 
 शाजा न थे, सो ये प्रह्मद कोई दूसरे भी हा सकते हैं। जान पड़ता है 
.... कि विष्णु द्वारा इस सन्धि के पीछे आये भारत में चले आये। आग... ४. 
... कथा का डार फिर से उठाया जाता है। इन्द्र इस काल एक आय्ये..... 
.. सम्राट-बंश की उपाधि समझे पड़ती है। भविष्य में प्रह्मद भी इन्द्र... 
होंगे। इससे उनकी उन्नति को झलक मिलती है। पद्म, रष्टि खण्ड 
_ ७३ में उनको सुरत्व प्राप्ति भी लिखी है। ये बलि के ही बाबा थे, सो 
. इन्हीं की उन्नति ग्राह्य है । 







































यों उद्यत होता १ दूसरे जिस काल. 
का विचार ही भारत में भली- 


४ 
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प्रह्माद वैदिक समय के आरस्भ में हुये। श्री भागवत पुराण की अपेक्षा । पा 
हरिवंश बहुत पुराना और अधिक माननीय है। उसमें प्रह्माद भक्त... 
_ अवश्य कहे गये हैं, किन्तु पिता पुत्र का कोई विरोध नहीं लिखा है। 


जान पड़ता है कि जब हिरण्याक्ष के निधन से हिस्ण्यकशिपु का बलः 


.. कुछ मन्द पड़ गया, तब अपने विविध नेताओं में ऐक्य उत्पन्न करके... 
. _ आय्योँ ने दल बल समेत इस पर आक्रमण किया। भारी युद्ध हुआ... 
... जिसमें दैत्यों की पराजय हो गयी ओर स्वयं हिरण्यकशिपु नृमिंह 
नामक एक बीर आयये पुरुष के हाथ से मारा गया। अब दैत्यों का हत 

शेष दल पूष की ओर भाग गया। 8, 
.. दैत्यों में प्रह्द और तत्पुत्र विरोचन ने कोई राजनैतिक महत्ता 


प्राप्त नहीं कर पाई, किन्तु बिरोचन का पुत्र बलि बड़ा पुरुषार्थी हुआ।. 
इसने अपने पिता ओर पितामह के जीवनकाल में भी प्रबन्ध करना 
आरम्भ करके दैत्यों के बल को बहुत बढ़ाया और इनके नए निवास 


.. स्थान में एक राज्य सा स्थापित कर लिया | बलि ने इस उत्तमता से 
... प्रबन्ध किया ओर देत्यों के मुरकाये हुये बल को ऐसा जाग्रत किया 
. कि इन सभों ने सबसम्मति से उसको राजपद अपित किया।. 


विरोचन ओर प्रह्नाद की भी अनुमति बलि के राजा बनने ही में थी 


.... बलि ने राजपद पाने के पीछे ओर भी उत्साह से प्रजापालन तथा दैत्य..... 
.... बल वद्धन में मन लगाया । उसने इस कोशल से काम किया कि देैत्यों. 
पल तथा दानवों का महत्व दिनों दिन बढ़ने और साम्राज्य संगठित होते पा हे 
... हुये भी इन लोगों का नागों तथा आर्य्यों से कुछ भी वैमनस्यथ न होने मा 
अप पाया । इसका पुत्र युवराज वाणासर भी बड़ा प्रतापी युद्धकत्ता गे 2 रे 
..._ था। स्वयं राजा बलि राजनीतिज्ञता, पुरुषा्थ, न्‍यायप्रियता, धमम, दान... 
...- आदि गुणों में एक ही था | द रा 

. जब तक हिरण्यकशिपु के समय में पराजित होकर दैत्यों ने बत्नि 
.... के काल में फिर से उन्नति प्रारम्भ की, तब तक उधर आर्य्यों ने 
|... बहुत बड़ी महत्ता आप्त कर ली। नागों से अब तक इनका साधारण... 
..._ मेल था. किन्तु अब यातायात के बहुत अधिक बढ़ जाने से वे इनके... 
... प्रगाढ़ सित्र हो गए। नाग लोग शायद्‌ बाहर के निवासी थे और 
..... वहीं से आकर बंगाल में बसे। अपने लोक में समुद्र माग द्वारा प्राय; न 































८४... भारतवष का इतिहास, अध्याय ५ 


.... जाते आते रहने तथा व्यापार पटु होने के कारण यह लोग समुद्र 
..... यात्राओं में विशेष अभ्यस्त होंगे। द आस  म, 
जब आर्य्याँ का समुद्र पर आना जाना बढ़ा तब नागों की 
सहायता से इन्होंने दूर देशों में यात्रा करने के विचार किये। इस 
.. विचार में देत्य लोग भी सम्मिलित हुये और आस्यों, देत्यों एवं नागों 
.. ने मिलकर समुद्र मन्‍न्थन का काये प्रारम्भ किया। इसका वर्णन 
. पुराणों में दाष्टान्तिक है| उनमें लिखा है कि शेषनाग ने मन्दराचल 
.. उखाड़ कर समुद्र के किनारे रक्खा , वासुकी नाग रस्सी बने, सन्दरा- 
... चल मथानी और देव दैत्य मथने वाले । इस प्रकार प्रचुर परिश्रम से 
. समुद्र से चीदद रत्न ग्राप्त हुये, अर्थात्‌ लक्ष्मी, कोस्तुभमणि, रम्भा, 
वारुणी, अमृत, पाँचजन्य शंख, ऐरावत हाथी, कल्पवृत्ष, चन्द्रमा 
...  कामघेनु, शाह्ल धनुष, धन्वन्तरि वैद्य, विष, और उच्चै: श्रवस घोड़ा । 
.... इसी बशन को साधारण गद्य में लिखने से समझ पड़ता है कि आययोँ, 
देत्यों और नागों ने मिलकर समुद्र द्वारा संसार यात्रा का विचार 

किया । इस पर शेषनाग ने जहाज बनाने के लिये मन्दराचल की 

.. इतनी लकड़ी समुद्र के किनारे मेंगाई कि सानो पहाड़ का पहाड़ 



























किए. 


रस्सी मस्तूत्न आदि. लगा कर जहाज़ों को सजाया, ओर तब नागों 
की सहायता से देत्यों ओर अआर्य्यों ने सारे संसार में समुद्र यात्राए 
हैं. भाँति-भमाँति के पदाथे प्राप्त हुए जिनमें 
चौदह रत्न प्रधान थे। इन रत्नों में चन्द्रमा भी एक था। इससे जान 























जिसका नाम चन्द्रमा रक्खा गया, अथवा समुद्र पर चन्द्रोदय दे 
इन्होंने चन्द्र को समुद्र से ही उत्पन्न मानकर उसे भी यात्रा द्वारा 5 
तन समझा | समुद्र यात्रा द्वारा प्राप्त पदार्थों के बटबारे 
का दैत्य, दानवों से कगड़ा हो गया यहाँ तक कि युद्ध भी हो 
बल्चि को इस युद्ध में पराजित होकर अपने देश में भार 
 देत्यों को केवल 
























वेद पूष का भारत... ० अक 
समुद्र मन्थन में आययाँ तथा देत्यों को सहायता दी, तथापि प्रधानता 
उन्हीं लोगों की थी और उन्हीं में कगड़ा भी हुआ, अथच नाग लोग 
एक भी रत्न न पाकर केवल अन्य सम्मान से प्रसन्न रहे । 


राजा बलि ने अपने प्रपितामह के निधन का बैर छोड़कर आ।र्य्यों 
का साथ दिया था, किन्तु फल कुछ भी न निकला ओर पूरा परिश्रम 








करके समुद्र मन्‍्थन में देत्य लोग खाली हाथ रहे। आर्य्यों की इस... 
धींगाधींगी तथा स्वजात्यपसान से रुष्ट होकर बलि ने युद्ध को ठानी | 


इस विचार में सारे दैत्य दानवादि सहमत हुए और प्रह्मद तक ने न. 






केवल इसका अनुमोदन किया. वरन प्रगाढ़ भक्ति को भी किनारे 


रखकर अपनी जाति का अपमान सिटाने के विचार से रण स्थल में 
स्वयं युद्ध करने को सन्नद्धता दिखलायी। राजा बल्नि ने अब दूना 
उत्साह पा रखोन्‍्मत्त होकर रणस्थज्न मे रणचण्डी को तृप्त करने के 
लिए सेना सजने की आज्ञा दी | देत्य दत्त में प्रधान लोग निम्नानुसार 
थेः-- महापद्चिनी, पद्म, कुम्भ, कुम्भकरण, कांचनाक्ष, कपिकन्ध, जक्षिति 
कम्पन, मैनाक, ऊधवक्र, सितकेश, विकच, सुबाहु, सहख्रबाहु, 
व्याप्राक्ष, वदश्ननामि, एकाक्षं, गजस्कन्ध, गजशीष, कालह्नजिह्न, कपि- 
ल्ाक्ष, घेनुक, युवराजबाण, अनायुषा-पुत्रवत्षि, नम्ुंचि, यम, पुल्लोमा, 
हयग्रोव, प्रहाद, शम्बर, अनुह्ाद, ( प्रहाद का भाई ), विरोचन (चलन 


..._ का पिता), विषपर्वा, बित्र, कनकबिन्दु, कुजंभ, असिलोमा, एकचक्र 





._ राहु, विप्रचित्ति दानव, केशी दानव, हेममाली, मय, वृत्नासुर आदि।.. 













. जो ब्राह्मण लोग इनके पुरोहित थे वे भी युद्ध में गए । इन्द्र के सहायक... 


निम्नानुसार थेः--विद्याघर, गन्धव , यक्ष, डम्बर, तुम्बर, किन्नर, नाग 






आदि | बड़ा भारी युद्ध हुआ और देव (आये) पराजित हो रा 


। हे . कर पूष दिशा को भाग गए इसी यद्ध को दवासुर समप्राम ० 5 क्‍ 
.. कहते हैं । इसमें मय, शम्बर, प्रह्मद और बलि की प्रधानता..... 
... रही। मय ओर शम्बर विशेषतया मायावी कहे गए हैं। यह शम्ब 


.._ दिवोदास के समय के शम्बर से इतर मालूम पड़ता है। देवताश्रों 











ग्रे पराजित करके तीनों ल्लोकों की धर्म 










का पूर्व दिशा में भागने से विदित होता है कि वे अपने देश में न जाकर रा 


... नाग ह्ञोक रो में या अफ़ग्ानिस्तान की ओर गए। इस प्रकार बल्नि 





































८६... भारतवष का इतिहास, अध्याय ५ 
पालना की । तीनों लोकों से किस देश का प्रयोजन है सो अनिश्चित 
हे । या मा द 
.._ बलि से पराजित होकर आय्ये लोग न केवल देत्य लोक का वरन्‌ 
अपने देश का भी राज्य खो बैठे । अब इन्हें किसी अच्छे नेता को 
... खोज पड़ी | बहुत ढू ढ़ खोज के पीछे इन्होंने कश्यप के पुत्र भगवान 
.. ... बाम॑न को परम प्रवीण पुरुष पाकर उनकी शरण ताकी और उन्होंने 
भी स्वजाति प्रेमबश अपने पराजित भाइयों का पतक्त ग्रहण किया । 
बहुत सन्त्रणा के पीछे आय्यों ने यह निश्चय किया कि भगवान वासन रा 
बलि के यहाँ जाकर उसे किसी प्रकार से राज्य च्युत करें। घघर का. ६ 
पता लगाने से इन्होंन जाना कि बलि अश्वमेघ यज्ञ करता है। इस... 
अवसर को और भी शुभ समझ कर भगवान वामन ने आय्ये पुरोहित 
हस्पति को साथ ले देत्यपति के यज्ञस्थल में जाकर बलि की प्रशंसा 
करते हुए तत्कालिक प्रचलित रीति से चढ़ी बढ़ी यज्ञ विधि कही 
यह सुनकर शुक्राचाय्ये आदि बलि के पुरोहित निरुत्तर हुए | यह देख 
राजा बलि ने परम प्रसन्न हो वामन की प्रशंसा की ओर उन्‍हें यथा- 
रूचि बर देने का प्रण किया । भगवान ने तीनों ज्ञोक दान में माँगे 
ओर सभी से सना किए. जाने पर भी राजा बलि ने अपना बचन 
ताड़ना पसन्द न किया और यही कहा कि ऐसा दान पात्र आज 
तक किसी न नहीं पाया। यह कह कर उसने अपनी सारी अल्प 
..... अनल्प पृथ्वी वामन भगवान को दे दो । अब दैत्यों ने आयी 
.... का अधिकार राकना चाहा, किन्तु बलि की सहद्दायता बिना 
कुछ कर न सके ओर आर्यों तथा नागों ने मित्न कर ः 
सारी प्ृथ्वी पर अधिकार जमा लिया | वामन भगवान । हे 
को नागपाश से बाँधघकर सुतल्न नामक देश में नामों... 
































ररशिक्षपकानागडकपककलभ०लहकध सादर रकं+८ “तल करन 





वेद्‌ पूव का भारत 5 
किसी प्रकार लम्बे डगों का प्रभाव दिखलाया। शत पथ ब्राह्मण में 
लिखा है कि वामन ने लेट कर सारी प्रथ्वी नापी | इसके पीछे किसी 


वेत्य सरदार प्रह्नाद की अध्यक्षता म॑ आय्यां को देत्य दानवा स विष्णु 
द्वारा अन्तिम सन्धि हुईं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। थे प्रह्मद _ 


चाहे बलि के पितामह ही हों चाहे कोई दूसरे। लिखे एक ही 
प्रहाद हैं । चाक्तुष मन्वन्तर की कथा महाभारत और विशेषतया 


हरिवंश के आधार पर लिखी गई है। आदिस भाग दुगोपाठ से क्‍ ये 


आया है 


बे 20४ 
का वस्वत प्रन्वन्तर रा 
. इसी समय से वैवस्वत मन्वन्तर का प्रारंभ होता है, जो अब तक 
चल रहा है| वास्तव में चाह्नुष मन्वन्तर ही अन्तिम है ओर वेवस्वत 


मन्वन्तर के प्राय: अनन्त होने से चाज्षुष तक ही मन्वन्तरों के अनुसार 


काल्गणना हो सकती है, तथा वेवस्वत के आरम्भ से नये प्रकार से 
गिनती करनी पंडेगी। इसी काल से नवीन आय्ये घारा के आगमन 


.... से नया युग भी आरम्भ होता है । महर्षि वाल्माकि ने लिखा है कि... 
... असिद्ध अयाध्या नगरी वैवस्वत मनु ही न बसायी । पुराणों में कहीं 

. कहीं यह भी लिखा है कि मनु पुत्र इच्चाकु ने यह पुरी बसायी । 
.. चाक्षुष मन्वन्तर ही में बैदिक समय प्रारम्भ होता है। हम देखते हैं 

_ कि पहले आर्य्यों की यह दशा रही कि स्वायंभव मन्वन्तर 
में इन्होंने उत्तरी भारत जीता, अन्य देशों और महाद्वीपों को... 
बिजयिनी धाराये भेजीं और जदब्बनलों को जल्लाकर निवास योग्य... 
... भूमि निकाली एवं कृषि की उन्नति की। आये शब्द का थे 7 ० 
.. ही कृषक है। स्वारोचिष, उत्तम, तामस तथा रैवत मन्वन्तरों में... 
.._ थे लोग धीरे घीरे फैलते गये; यहाँ तक कि बहुत सा देश आय्यों के... 
... अधिकार में आगया और इनकी सभ्यता का अनुकरण करके प्राचीन... 
... भारतीयों तथा नागों ने भी कहीं कहीं अपने राज्य जमाये। चाह्षुपष... 
... मन्वन्तर केडेढ दो सौ वर्षों में आय्यों न और भी बढ़ कर अपना... 
...._ शासन फैलाया तथा दैत्य दानवों आदिकी अध्यक्षता में अनाये 


गरेग मध्य और पश्चिसी भारत में बसने लगे। अब हम वेदों 





















































८८ भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ५ 


...._ सहारे समाज का कुद्ध वर्णन करके क्रमबद्ध इतिहास को फिर से 

उठावेंगे | इसी स्थान पर भारत में आने वाली पहली आय्ये धारा 
2 . का इतिहास समाप्त होता है, ऐसा हमारा विचार है। अब तंक के 
छवो मनु एक ही घराने के थे। वैवस्वतमनु से इनका वैवाहिक 
.. आदि कोई सम्बन्ध नहीं मिलता। बवैवस्वत के पिता सूये दक्ष के 
ये दक्ष चाज्षुष वंशी अन्तिम राजा ही थे 





















निवासियों को जीत कर यहाँ अपना प्रझ्जुत्व फैज्ञाया। अन् 
.... मन्वन्तर के मनु स्वयं वैदिक ऋषि थे और उनके वंशघरों 

...  पृथुवैन्‍्य अवश्य ही ऋषि थे तथा बेन और भरुव भी हो सकते हैं। 
.. पहले पांच मन्वन्तरों में कोई वेदिक ऋषि न था। अतएव हम देखते 





गरिसापूर्ण था, बरन्‌ उसमें वेदिक गान भी होने लगा। इस काल 
प्रथम आय्येधारा के साथ कुछ देत्य दानव भी शायद्‌ इधर आये 
हों, किन्तु चाह्तुष मन्वन्तर का देवासुर युद्ध शायद्‌ फ़ारस ओर अक् 





. आय्ये घारा का भारत में आना सममझ पड़ता है। 





हैं कि छवो मन्वन्तरों में अन्तिम चाह्षुष न केवल राजनीतिक विस्तार 





.. ग़ानिस्तान से ही सम्बद्ध हो। उपयुक्त अन्तिम सन्धि के पीछे दूसरी 
























प्रायः २००० बी० सी० से ६४० बी० सी० तक 


ऋगेद ( प्रथम मएठल ) एवं वेदांग 


भारत का आदिस इतिहास वेदों के सहारे ही लिखा जा सकता 
। इसलिये स्थालीपुल्लाकन्यायेन इनका कुछ दिग्दशन पाठकों को 

.. कराना उचित समम पड़ता है। इसमें कठिनता यह है कि वेढद- 
। मन्त्रों के अनुवादों में प्रथक मत वाले मनुष्य अपने अपने 
|  मतानुसार अर्थों में खींचतान करते हैं, सो असली अथे जानना 
सगम नहीं है। हमने विशेषतया सायणाचाय्ये का प्रमाण माना है ओर 
यथासाध्य मतभेद वाले स्थानों पर किसी भी मत की ओर न कुक कर 
निर्विवाद सन्‍्त्रों आदि का अधिक सहारा लिया है। हमारा तात्पये 
किसी भी मत को पुष्ट अथवा अपुष्ट अ्माणित् करने का नहीं है, 
बरन्‌ हम पाठकों को निर्विवादात्मक भम्मे बतल्ाने की इच्छा रखते हैं 
कि जिसमें ज्ञोग यह जान जावे कि इन घुनीत अन्धां का आशय क्‍या 
है अथच इनके वर्णन और विषय केसे हैं ! 

जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वेद चार हैं अथोत्‌ ऋक , यजुष 
साम ओर अथव। पंडितों ने सब से अधिक उपयोगी ऋग्वेद 
समझा है और इस पर अधिक परिश्रम भी हुआ है। 


चारों बेदों के अतिरिक्त सारे ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेदों के अंग हैं। 
. ये गणना में अब प्राय: 3० रह गये हैं। पंडितों का मत है कि बहुत 
: से ब्राह्मण प्रन्थ लुप्त हो गये हैं। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणा- 
_चाय्ये १४ वीं शताब्दी में थे। यद्यपि इनको हुये प्राय: ६०० बष ही... 

























बी हो गया हे । ब्राह्मणों ही के अन्तगंत उपनिषत्‌ ग्रन्थ 2० 
के विषय ब्राह्मण अन्धों के शेष भागों से बिलकुल प्रथकू 









































20620 कह. .. भारतवंष का इतिहास, अध्याय ६ 


क्योंकि इनमें ज्ञान कथन है. और ब्राह्मणों के शेष भागों में कमेकांड 
की प्रधानता है। उपनिषत्‌ लगभग ११५९४ हैं, जिनमें १२९० के लगभग 
अथववेद से सम्बन्ध रखते हैं। प्रायः १०० उपनिषत्‌ प्राचीन ओर 
महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी १० को प्रधानता है। इन सब के वेदांश होने 
पर भी सुगमता के लिये हम केवल संहिता भाग को वेद कहते हैं ओर 
ऐसा ही आगे भी करगे। 
हल्दू धर्मानुसार वेद अनादि हैं अर्थात्‌ क्रिसी ने इन्हें कभी 

बनाया नहीं । ये ऋषियों की आप स आप भासित हुये। इस- 
लिये इनका किसी समय में बनाया जाना कहना हिन्दू धर्मे के प्रति- 
कूल है। पहले तीन ही वेद प्रधान थे ओऔर अथव की गणना वेदों में 
न थी। इसीलिए वेद्त्रयी आदि के कथन हिन्दू गन्‍्था में प्रायः पाये 
जाते हैं। धीरे-धीरे अथवे की भी गणना वेदों में होने लगी ऐतेरेय -. 
ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ब्रहदारण्यक तथा शतपथ ब्राह्मण मे केवल 
तीन ही वेद कहे गये हैं। छान्दोग्य में भी ऐसा ही है और अथव- 


उपाधि मिल्ली। विष्णु पुराण के चोथे खण्ड में लिखा है कि द्वापरयुग 
में कष्ण डैपायन ने वेद को एक से चार किए और इसी प्रकार पहले 


के व्यास लोग भी करते आये थे। विष्णु पुराण के अनुसार समय _ 
समय पर २८ व्यास हुए। यही मत अन्य श्रकार से भी स्थिर होता - 


: है जैसा कि आगे दिखलाया जायगा। भगवान वेद्व्यास से पहले भी 


को इतिहास माना गया है। साम ओर अथव के आरर्यक नहीं मर 
वेद वत्तमान रूप में सदा से न थे, वरन्‌ वेद॒व्यास ने इन्हे जनसज हा 
के समय सम्पादित करके वतमान रूप दिया। इसका आधार बारहव 5 
अध्याय के अन्त में है। वेद के विभाग करने ही से उनको व्यास 





एक बार अथवेण ऋषि वेदों का सम्पादन कर चुके थे। वेद के चार 
विभाग होने पर पैल ने ऋग्वेद सीखा, वैशम्पायन ने यजुर्वेद, जैमिनि.._ 
. नें सासवेद और सुमन्तु ने अथवेद्‌। अत्येक सत्र का नाम ना ह है... 
समय पर इस ४ ऋषियों के शिष्यों में कई भेद हो गए जिससे वेदों रा 
पनेकानेक शाखाएँ स्थिर हुई । वेदों और त्राह्मणों से इतर ४ उप-.._ 

ज्ञा और कई उजपाज्ञ हैं। ऋग्वेद का उपवेद्‌ आयुर्वेद हैं, 0 
धनुर्वेद, सामवेद का गान्धवं वेद और अथवबेद का अथ- 2 





न 


2 मल मम 35 अल अमन 
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 5“तन्त्रसारकम”, जाजलि 





वेद ब वेढांग ही 8 ९१ जा 


किक 


. शास्त्र । ६ बेदाज्लों में शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और... 
छन्द हैं | पुराण, न्याय, मीमांसा ओर धर्मशास्र नामक चार उपांग 


हैं। ये बिस्तार नवम शताब्दी बी० सी० से पीछे के हैं, किन्तु विषय 
की पूणाता दिखलाने को इनका आसमास मात्र यहाँ कहा गया है। .. 
आयुवद के विद्वान ब्रह्मा, रुद्र, विवस्वान, दक्त, अश्विनीकुमार, 


... यम, इन्द्र, धन्‍्वच्तरि, बुद्ध, च्यवन, आज्रेय, अभिवेश, भेर या भेलल, 
. जातुकण, पराशर, शीरपाणि, हारीत, भरद्वाज ओर सश्रत ( विश्वामित्र | 
के पुत्र ) थे । विदेहराज जनक ने “वैद्य संदेह भंजनम” अंथ 


लिखा | इसी प्रकार अगस्त्य ने “द्ेघ निणयतंत्रम”, जावाल ने 


आओ 


ने “चिकित्साबलविज्ञानम्‌”, बनारस के दिवोदास ने “चिकि- 


.. त्सादपंण” आदि ग्रन्थ लिखे। विश्वामित्र के पुत्र सुभ्रुत ने दिवोदास 


से वैद्य सीखी । वे शरीरशाख्र में निपुण हो गए | गोमांस को सुश्र॒व॒_ 


ओर चरक ने भक्ष्य लिखकर उसको भारतवर्ष की जलवायु के प्रतिकूल 
.. बतलाया। नकुज् और सहदेव भी अच्छे वैद्य हो गए हैं। घनुर्वेद...... 
... विश्वामित्र का बनाया हुआ है। उसमें आयुध ४ प्रकार के लिखे हैं, 
.. अर्थात्‌ मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मन्त्रमुक्त। गान्धव वेद के अन्त- 
...._गत ही नाव्यशास्र है। गायन के आचाये नारद थे। महेश के कहने... 
... से नृत्य का आरम्भ हुआ। नाव्यशाख को भरत मुनि ने लिखा। 
. अथंशाखत्र की शाखायें नीतिशाख, शालिहोत्र, शिल्पशास्र, सूपशाख.... 
.. आदि ६४ कलाएँ हैं। नीतिशाखर के रचयिता शुक्र, बिदुर, कामन्दक, 
चाणक्य आदि है रा, 
मा शिक्षा से उच्चारण की रीति ज्ञात होती है। व्याकरण से शब्दों 
.... और वाक्यों के सम्यक प्रयोग की विधि का ज्ञान होता है। पाणिनि..... 
.. ऋषि शिक्षा और व्याकरण के सब से श्रेष्ठ आचाये हैं। इनकी माता... 
...  देवल दाज्ञी थी। ये शल्षातुर में रहते थे। कोई इनका जन्मस्थान तुरी 
.... बतलाते हैं। ये अफ़ग़ान थे। इनका व्याकरण संसार भर में सब से... 
.. छोटा एवं सर्वाज्ञपूण है। कात्यायन और पतञ्ललि भी व्याकरणाचाये.... 
ह.. थे | कात्यायन गोमिल गोणिका के पुत्र ओर सौनक के शिष्य नन्‍दु. 


“वेदांगसार”, पैल ने “निदान”, ' 
कवथ ने “सवधमंतन्त्रम”, काशिराज ने “चिकित्साकोमुदी” धन्वन्तरि. 
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बंश के मनत्री थे। ये चौथी शताब्दी बी० सी० में हुए । इन्होंने शुक्त 
यजुर्वेद पर एक २६ अध्यायों का शत सूत्र भी लिखा । आरस्म 
में इन्द्र, चन्द्र, महेश और ब्रह्मा ने मिलकर अक्षर ओर व्याकरण 
बनाये । निरुक्त से बेदों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का 
ज्ञान होंता है। यास्क इसके प्रथम आचार्य हैं। कल्प में वेदकर्मो 
क्रम का ज्ञान है। कल्प की सरुख्य तीन शाखाएँ हैं, अर्थात्‌ श्रौतसूत्र 
सूत्र, और घर्मसूत्र । श्रोतसूत्र के आचाये लात्यायन, द्राह्यायन आ 
हैं। आश्वलायन, गोमिल, पारस्कर आदि गृद्यसूत्र के आचाये 
तथा बोधायन , आपस्तंब, कात्यायन आदि धमेसूत्र के । ज्योतिषशार्तर 
से समय का समुचित ज्ञान होता है। इसमें तिथि, बारादि जानने की 
रीति निर्दिष्ट है। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों की गतियाँ गणित द्वारा 
बतलाई गई हैं | पाराशरी संहिता ज्योतिष का पहला ग्रन्थ है। इन्होंने 
यवनादिं जातक का उल्लेख किया है। गग ने इनसे प्रायः १०० वर्ष 
शक्कों के समय में गर्ग संहिता बनाई । आये भट्ट ने सन्‌ ४७३ 
जन्म लिया। इनका ग्रन्थ प्रसिद्ध है। ये शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। 
इन्होंने पृथ्वी का घूमना लिखा है और प्रथ्बी के विस्तार का प्राय 
ठींक ठीक निणंय करके सूर्य, चन्द्र ग्रहण के उचित कारण भी 
बतलाये हैं। बराह मिहिर भी शाकद्वीपी थे। ये सन्‌ ५०२ में मालवे 
हुये । इन्होंने ब्ृहस्संहिता लिखी | इसमें भूगोल, खगोल, गणित 
बनस्पति और प्राशि विद्या का भी वणन है। ब्रह्मरफुट सिद्धान्त के 
रचयिता कदाचित्‌ ८ वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने गरणिणत और फल्ित 
प्रकार का ज्योतिष लिखा। बारहवीं शताब्दी में भास्कराचाये 
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पर सप्रर्षि की स्थिति मानी जाती है। यास्‍्क ने कहा कि चन्द्रमा में: 


सूथ् से प्रकाश पहुँचता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जबः चन्द्र . 
पर प्रथ्वी की छाया पड़ती है तब उसकी गोलाई जान पड़ती: है । 
ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, वशिष्ठ, कश्यप, भगं, नारद, 
बृहस्पति, विवस्वान, सोस, भ्गु, मनु, च्यवन आदि भी ज्योतिषी: 





थे | पौराणिक भूगोलों में ७ ढीप हैं अर्थात्‌ जम्बू, शाक, शाल्मेलि, । 
पुष्कर, प्लक्ष, कुश और क्रोंच। छन्द शास्त्र के आचाये शेषनाग के। 


 छन्द दो प्रकार के हैं अर्थात्‌ लैाकिक, ओर अलैकिक ॥ वेद में 


 अलैकिक छुन्द हैं और साधारण ग्रन्थों में लैकिक । इन दोनों का... द 
बणन पिछ्ुल नाग ने छन्दो निवृति ग्रन्थ” में किया । इसी से छुन्द 





ग्रन्थों को प्रायः पिड़ल भी कहते हैं 

.. पुराण १८ और उपपुराण भी १८ हैं | न्यायशास्र के मुख्य 
. आचाये गौतम और वैशेषिक के कराद हैं।पुराणों में कणाद को उलूक 
. और गौतम को अपक्षयाद लिखा है| गोतमीय न्याय पर वात्स्यायन 


.... का न्याय है ओर वेशेषिक. पर प्रशस्तपाद का । न्याय शास्त्र के अन्य 


आचार्यों में वाचस्पति मिश्र (८ कीं शताब्दी) उदयन (१२ वीं शताब्दी) 
.... रघुनाथ,| 


... मीमांसा निशथ 





शिर 











..._ सीमांसा व्यास की है। शवर स्वामी पूव मीमांसा के भाष्यकास थे। 
..क्ुमारिल्न भट्ट और प्रभाकर भी पूव मीमांसावादी थे। शंकराचाये, .... 
. रामानुजचाये, मध्वाचाये, वल्लभाचाये, विज्ञानभिक्तु, निम्बाकाचाये.... 
. छत्तर मीमांसा के साष्यकार हैं। धर्मेशात्र के सांख्य और योम उपभेद्‌ 
. हैं। कपिल भगवान सांख्य के ऋषि थे और पतंजलि योकः के। व्यास... 














... पसमर्षि कहा गया है । 


[तपथ ब्राह्मण में लिखा हैं कि ऋग्वेद कीः उत्पत्ति आ अरिनखेहुई,... 





पा श्रोमणि व पक्षघर मिश्र ( १४ वीं. शताब्दी ) ओर गणेश, । क्‍ ० 
.._ जगदीश, विश्वनाथ तथा शंकर मिश्र ( १६ वीं शताब्द। ) प्रसिद्ध हें। ला 
थ को' कहते हैं । पूव मीमांसा जैमिनि की तथा उत्तर 


पर भाष्य रचा । श्वेताश्वत्तरोपनिषत्‌ में कपिल को ० ० 































7 मा भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ६ क्‍ 
ने अपने गुरु के सामने अहंकार पूर्ण बचन कह दिया। इससे रुष्ट 


याज्ञवल्क्य ने अपने पेट से यजुर्वेद उगल दिया। उसमें खून लगा 
हुआ था । इससे वैश्यम्पायन के अन्य शिष्यों ने उसे तीतुर बन कर 
चुन लिया । तब से यह उगला हुआ वेद कृष्ण अथवा तैत्तिरीय 
हलाने लगा । फिर सूर्य की आराधना करके याज्ञवल्कय ने दूसरा 
: अजुर्बेद पाया, जिसमें कुछ ऐसी ऋ:ायें थीं जो वैशम्पायन भी नहीं 
 ज्ञानते थे। यह शुक्ल यजुर्वेद कहलाया । इन दोनों में अन्तर 
. बहुत थोड़ा है। 5 जा 
..... वेदों के शब्द हजारों वर्षों से हमारे यहाँ जैसे के तैसे चले आते 
.. हैं। इनमें एक मात्रा की भी तबदीली नहीं हुई है । इन्हें स्थिर रखने 
के लिये बहुत बड़े प्रयत्न किये गये, क्योंकि इन शब्दों तक में प्राचीन 
काल से बड़ी पवित्रता मानी गई है। सब से पहलो युक्ति का नाम 
दू-पाठ है। इसके द्वारा वेदों की प्रत्येक ऋचा का प्रत्येक शब्द 
अल्लग अलग लिखा जाकर रज्षित किया गया । दूसरी युक्ति क्रम-पाठ 
की है। इसमें शब्द के प्रथण और अन्तिम अक्षर को छोड़ कर प्रत्येक 
: अक्षर दो बार लिखा गया; जैसे यदि “अब दल लिखना हुआ तो अब 
बद, दल, इस प्रकार लिखा गया | इससे भी बढ़कर जटा-पाठ हुआ 
जिसमें अबदुल यों लिखा जाता हैः--अब, बआअ, अब, बद्‌, दब, बद; 
दल, लद॒, दल | इस पर भी ऋषियों को संतोष नहीं हुआ ञञ्ो 

















: उन्होंने जटा-पाठ से भी बढ़ कर घन-पाठ निकाला, जिसका क्रम यों 

: हैं:--अब, बझआ, अबद, दबअ, अबद; बद्‌, दब, बदल इत्यादि । वे 
पाठ के भी कई नियम बनाये गए जिनके नाम उदात्त, अनुदात्त ओर 

इस प्रकार बेदों के उचित प्रकारेण पाठ करने और उनके 


कफ 








एक 3 अक्षर को यथाक्रम स्थिर रखने में हमारे ऋषियों ने पूरा 
परिश्रम किया | पंडितों का विचार है कि वेद का अन्तिम पाठ छठी 
। धीर धीरे वेदों की शाखायें बदने लगीं 


















बंद की १०१, सामवेद्‌ की १००० ओर अथवबेद की 
| ऋग्वेद, अथवृवेद्‌ और शतपथ ब्राह्मण प्रमोषयोगी 





होकर गुरु ने आज्ञा दी, “तू मेरी सब विद्याय छोड़ दे।” इस पर 





गयीं, 


























पतन तरल पकनप पतन कल अपन उ ० कक पक कपल न 57५ प्म 


डर सस- लेकर सरल 


नम 


ऋग्वेद सब से पुराना है और इसकी महिमा सभी वैदिक पंथों से . हे 


बढ़ी चढ़ी है | इसलिये वेदों का सबिस्तार वर्शन अब हम ऋग्वेद से 
ही उठाते हैं । इसमें दस मुख्य विभाग हैं जिन्हें मण्डल कहते हैं। 
इनमें पहले ओर दसवे मण्डल सब से बड़े हैं। प्रत्येक मंडल में बहुत 
से सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में बहुत सी ऋचायें। छोटे सूक्तों में चार _ 


ही छः ऋचार्य हैं, पर एक मंडल के एक सूक्त में ५९ ऋचायें तक 


हैं। अधिकतर सूक्तों में प्रायः १२ से १० तक ऋचायें रहती हैं | प्रथम _ 
मंडल में १९१ सूक्त हें जिनका शाव्द्क अनुवाद बिना टीका-टिप्पणियों 


के यदि लिखा जावे तो साधारण आकार की प्राय: २०० पृष्ठों 


की एक पुस्तक तैयार हो जायगी | ये सूक्त छन्दों में लिखे गए हैं, 


जिनमें प्रथम मंडल्त में गायत्री, अनुष्टप, त्रिष्डुप, जगती, बुहती, 


सतोबृहती, द्विपदी, विराज और अत्यष्टि छन्द्‌ प्रधानतया आये है 


. और अप्रधानतया कई अन्य छन्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन 
.. १९१ सूक्तों के कबि गणना में २५ हैं, परन्तु इनमें से दो केवल एक 
 सूक्त के और पाँच केवल एक अन्य सूक्त के कवि हैं। अतः प्रधानतया 
प्रथम मंडल के १८ कवि हैं । इन सब कवियों के नाम और सूक्तों का 
ब्योरा नीचे दिया जाता हैः:-- ता 





हे णः कं * ह किस छा कस नम्बद |... । 


. नम्बर कवि का नाम युक्त | के सूक्त से ._ किस विषय के कितने सूक्त हे 


संख्या | आरम्म 
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>स्कजजनन>अलनला उमर 










| सहच्वचद्स।. १० 






















३. अग्नि 3; वायुआदि३, आश्विकन.... 
विश्वामित्र, का : ! । आदि ३ | इन्द्र ९, इन्द्र आदि १ | । ा 







जय 9 6 इस के 5 































$९२ |अश्रग्नि २, विश्वे दे $, ऋत..... 








आदि १, इ बस्णा 
| बरह्मणस्पति आदि | १, अग्निमरुत्‌ हे 2 का, ः 
१, तीन ऋतु १, इन्द्र अग्नि 
3; अश्विन आदि $, वार 
आदि $। बता 











वरुण १, अग्नि २, इन्दंविश्वे रा 
देवस्‌ १, इन्द्र | ह 2 














३१ | अग्नि १, इन्द्र रे, अश्विन १, मा 








३६ अग्नि $, मरुत ३, बह्णस्पति..... 
३; पूषन्‌ १, वरुणमिन्न अर्यननू... 
आदित्य १, ढद् आदि 












वेद (पहलामंडह)....... ९७ 







स्य क््सि नीर हा ल्छ । के 
नम्बर ह का नाम 7 | के सूक्त से | किस विषय के कितने सूक्त 
आरब्स | 


गौतम रहुगण 
| के पूत्र 











है| 






अपमि ६, इन्द्र ९, मरुत- ४ 
विश्वेदेवल २, सोम १, उपस 
१, अ्रप्सचि, सोम १ | 







अप्नि ७, अभि आदि $। 







अपि १ | 







पाँच भाई 
राजागिरि 









इन्द्र १ । 












इन्द्र 3, विश्वेदेवल ३, इन्द्र 
असभ्ि ३, ऋमश २, आश्विन 
आदि १, उषस्‌ १, रुद्ध 
सूर्य १ । द 















झाश्विन &, इन्द्र $, बेश्वे- 
देवल १, उषस २, स्वनय 




























अप्नि ३०, आग्री $, मित्र 
वरुण हे. विष्खु २, विष्णु इन्द्र 
१, आश्विन २. आकाश पृथ्वी 
२, ऋशभु घोड़ा १, विश्वेदेवस्‌ 
आदि २ । 





श्द |. १६५ | इन्द्र मरुत्‌ ३, मरुत ४, इन्द्र 
७, आश्विन ९, झाकाश पृथ्वी... 
4, विश्वेदेवल $, सोम ३, 
......_ आम्री १, अपन १, बृहस्पति $, 
../... | सावरमंत्र $। आय क्‍ 
















हा] 8725 ः न 


शेपामुद्रा अगस्त्य ऋषि ६ 
थे:--रिजिराश्व, अंबरीष, सुराधास, सहदेव ओर भयमान । इन कवियों 
में मधुच्छन्दस और जेता विश्वामित्र के पुत्र और पौत्र थे। शुनःशेप 
अजी गत्त के पृत्र थे। राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ में ये बलि दि 






























महा 8 5 अं 2058. 8५ ३, ४ 












बेद (पहला मंडल)... «४९ ही 


( महाभारत ) यह मय्यादा स्थिर की थी कि यदि स्ली एक पति से क्‍ है 
. लड़ कर उसे छोड़ दे तो दूसरा न कर सके | इस मंडल में ये स्वयं... 
कहते हैं कि ये अन्धे थे और दासों ने इन्हें बाँध कर नदी में फेंक दिया. 


था। त्रेतन नामक कोई व्यक्ति इनसे लड़ा भी था| महाभारत की पृष्टि 


. इस मंडल से होती है। इनके मन्त्रों में छायावाद विशेष है। हा, 
.. उपयुक्त ब्योरे से बिदित होगा कि इस संडल्न के १९१ सूक्तों में... 
प्रथक्‌ प्रथक देवताओं आदि के विषय में मन्त्र-संख्या निम्नानुसार. 
हैः:--अग्नि ४५, आग्री (अग्नि के भेदान्तर) २, वायु १, मरुत्‌ १२, 
आश्विन १५, इन्द्र ४३, विश्वेदेवल्‌ ८, बृहस्पति या बअद्यररपति 
..._ २, ऋभु ७, वरुण १, पूषन्‌ २, रुद्र १, उषस्‌ ६, सूर्य २, सोम (चन्द्र... 
.. २, स्वनय राजा २, विष्णु २, घोड़ा २, रति १, इन्द्रवदण १, अग्नि... 
. मरुत्‌ १, इन्द्र अग्नि ३, अग्नि सोम १, वायु इन्द्र १, मित्र बरुण ५, - 
विष्णु इन्द्र १, आकाश प्रृथ्वी ३, इन्द्र मस्त्‌ ३, इन्द्र विश्वेदेबलस १, 


इन्द्र इन्दु १, इन्द्र पवत १, वरुण अग्नि सबिता १, और सूय्ये १। 
तीन से अधिक देवताओं के नाम १४ सूक्तों में आये हैं। इन १४ 
सूक्तों एवं अन्यों में अमुख्यतया निम्न देवताओं आदि का कथन हैः-- 


अय्येमनू, सरस्वती, सरस्वान्‌ , त्वस्व, दक्षिणा, इन्द्राणो, 
.._वरुणानी, आग्नेयी, आदित्य, ऋतु, अदिति, सिन्धु, वाकू, काल, 
 साध्यगण, गन्धव, भग, जल, ऊखल, मुशत्न, मातरिश्वम और तृतत... 
..._ सब देवता स्रोम पान के लिये निमन्त्रित किये जाते हैं ओर सोम... 
... से बल प्राप्त करते हैं। उनके बुलाने में प्रायः ये उपमाएँ दी जाती हें कि... 
. घोड़े की भांति जल्दी आओ और बैल की भाँति प्रसन्नतापूवेक बहुत... 
सा सोम पान करो । उपमाएँ अधिकतर बैल से ही दी जाती हैं, यहाँ . रा 
... तक कि इन्द्र ओर विष्णु तक की उपमाएँ बैल से महत्व सूचन में दी... 
.._ गई हैं। कहीं कहीं भेंसे और घाड़े से भी उपमाएँ दी गई हैं । मेघों की 
...... उपसाएँ प्राय: मैंसे से हुई हैं । मेघों का बहुत खानों पर गाय कह कर॒_ 
...._ बोध कराया गया है। । पा 
....._ अग्नि-यह इन्द्र के पीछे सब से प्रसिद्ध देवता है। यह होतार, 
.......॑. बसीठी, वथा देवताओं को यज्ञों में लानेवाला है। इसकी उत्पत्ति च्‌ 
...... झन्तरिक्ष, आकाश ओर जब्न में हुइं। यह दो सात द 












































१००... भारतवष का इतिहास, अध्याय ६ 


है, अर्थात्‌ दो लकड़ियों के संघषण से उत्पन्न होता है। यह तनून- 
पात्‌ भी है अर्थात्‌ अपने से भी उत्पन्न होता है। श्रगु ने इसे 
मनुष्यों में स्थि. किया और मनु ने पुरोहित बनाया। इसकी 
सात लो हैं ओर इसके विविध रूपों में आग्री भी है। होतज्ना 
भारती, वहत्‌ ओर घिषणा इसकी स्त्रियाँ हें। धिष्णा वाग्देवी है 
स्वाहा नाम से अग्नि में यज्ञ होता है। यह एक स्वरूप से यज्ञों में 
सहायता देता है ओर दूसरे स्वरूप से सो नेत्रों द्वारा जंगलों को भस्म 
..... करके नये स्थानों में भूमि को मनुष्यों के निवासयोग्य बनाता है । 
....  वांयु-यह नाम दो मन्त्रों में प्रधानतया लिया गया है ओर शेष 
.... इस विषय के मन्त्रों में मरुत्‌ का नाम है। वायु के कोई प्रधान गुण 
... नहीं कहे गये हैं। शम्बर को अतिथिग्व दिवोदास ने मारा।. 
पक मरुत--भग के साथ उत्पन्न हुये ये रुद्र पुत्र रथ में चितले सग 
मा गेतते हैं । इनके कन्धे पर बरछा ओर हाथ में तलवार तथा अंगूठी... 
है| प्रथम ये देवता न थे । इन्द्र इनसे अप्रसन्न थे ओर इनके यज्ञ भाग... 
पाने से क्रोधित होते थे, परन्तु इन्होंने इन्द्र की युद्ध में सहायता की 
........ और बड़ी दीनता दिखलाई. तब वे इनसे प्रसन्न हो गये और ये यज्ञ 
.. . सें भाग पाने लगे। ये परम अजित, सबतल, मेघ भेजने वाले, धन देने... 
वाले ओर राक्षुसों के संहारक हैं।...... जा 
गाश्विन--दो हैं । इनके विषय में परिडतों में कुछ सन्देह है। 
भहात्मा यास्क ने लिखा है कि इन्हें परथक प्रथक्‌ लोग आकाश प्रथ्वी 
दिन रात, सूर्य चन्द्र ओर दो राजा कहते हैं। थे उषस के प्रथम चलते... 
ओर दिन रात में तीन तीन बार चक्कर लगाते हैं । इनके रथ में तीन. 
पहिये हैं ओर उसमें दो गधे जुते हैं। सूय्ये की पुत्री इनकी स्त्री है। 
परम सुन्दर हैं ओर दारिद्र्य नाश करते तथा बहुत अच्छे वैद्य 
हैं। इन्होंने करकन्धु, वय, वशिष्ठ आदि को प्रसन्न किया और सुदास 
को उसकी स्त्री सुदवी ला दी। बॉँम गाय से दूध निकाला, अन्धे 
तथा लैंगड़े पराबुज को अच्छा किया, विस्पल्ा की युद्ध में दूटी हुई 
टाँग अच्छी कर दी, बद्धमती को हिरण्यहस्त पुत्र, कोने 
















































बेद ( पहला संडल ) .... १०१ 


( बँधे थे सो निकाले गये )3 करव ( रक्षित हुये ), अन्तक खा हे 


सुचन्ती, प्रश्निगु, अन्रि ( जल्ते गढ़े से बचाये गये ), श्रेतय, कुत्स 

बसु, दीघश्रवस, औसिज, कक्षीवान, रसा, तृशोक, मान्धाता, 
भरद्वाज, अतिथिग्व दिवोदास, कशोजु, दृषद॒स्थु ( इन अन्तिम चारों 
के दुग टूट गये थे तब ये बचाये गये ), वन्न, उपस्तुत, कल्ति, व्यर्ब 


... पृथिराजर्षि, सपु, मनु, सर्योत, बिमद्‌ ( इनको स्त्री दी गई ), अधिंगु,. 
सूभर, ऋतस्तूप, कृशानु ( थे युद्ध में बचाये गये ), पुरुकुत्त (इनकी... 
घुड़दौड़ में मदद हुईं ), आरजुनी पुत्र कुत्स, ध्वशान्ति, पुरुषान्ति, 





आप्राश्व, च्यवन ( ये बूढ़े से जवान कर दिये गये ) जहनुपुत्र, जाहुश 


ओर ओसर | इतने लोगों की सहायता करने के अतिरिक्ति इन्होंने... 


.. दस्युओं को भी हराया क्‍ 
क्‍ -वेद के सब से बड़े देवता हैं। ये देवताओं के राजा और 
विष्णु के मित्र कहे गये हैं। इनको कुशिक के पुत्र कोशिक भी कहा है 
जिससे महाभारत की उस कथा का समर्थन होता है जिसमें लिखा है 
कि कुशिक के पुत्र राजा गाधि इन्द्र के अवतार थे। इनकी कुतिया का 


..._ नाम सरमा है। व्वष्टार ने द्धीचि की अस्थि से इनका बज बनाया. 





.. आकाश में उठाया। ये स्वयं सन्‍्त्रों ओर सोम से बल प्राप्त करते और _ 
755 दैबताओं में सवोपरि है। ४7 


......_ नाम कुल देवताओं को मित्ाकर भी कहा जाता है 
+*+ .. मआांतिसुस्त बदुलने वाले तथा रक्षक है।...|| 





..... जिससे इन्होंने ९९ बृत्रों के मारा | आपने बृत्र के अतिरिक्त सुश्न, बल, 


..पिप्रु शम्बर, अहि, रोहिन, कुयव, व्यंस, कुयबाच, अब॒द, नमुचि, 
; कर जे, परनप ओर वगूद्‌ को मारा । दत्र सुश्न आदि जल रोके थे सो... 


. उन्हें मार कर इन्द्र ने जल खोल दिया। वंगृद के सो दुग्ग नष्ट किये _ 


. और दासों के भी दुग्ग मर्दित किये । ये दस्युओं के नष्ट करनेवाले तथा... 
आया का बल बढ़ानेवाले हैं। स॒श्रवस, तूय्येवान, यतस, नये, तुवेश, 

_ यदु, तुर्बीत, पुरुकुत्स, पुरु और सुदास की रक्षा की और उन्‍हें युद्धों 

. & में ज़िताया तथा कक्षीवान ऋषि को वृचया ख्री दी। ये अजित जेता 
: 72 ओर असीम बलधारी हैं। इन्होंने प्रथ्वी स्वर की और सूये को. 5.7: 





विश्वेदेवल-- संख्या में १३ हे ! ये खास देवता भी हें झोर यह । 8 हि 





ये सर्पों की ... 


































... १०९. भारतव का इतिहास; अध्याय ६ 


..._ बृहस्पति उपनाम बअक्यणस्पति--मन्त्रों के देवता और मन्त्र पढ़ने 
में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये दुष्टों को दंड देते हैं। इन्होंने मनुष्यों को धृथ्वी 
आकाश दिखाये। द 
ऋशभु--संख्या में तीन हैं। इनके नाम ऋशभु, विभवन आर वेज 
और ये तीनों मिल कर ऋमभवः कहलाते है। ये अन्विरस बंशी 
सुधन्बा के पुत्र मनुष्य थे, पर इन्द्र की सहायता करन प सवितर 
: द्वारा अमर बनाये गये और ऋतुओं के देवता हो गये। इन्हेंने इन्द्र 
का अश्व ओर आरशि्विन का रथ बनाया, तथा अद्धत ने वाली एक 
गाय सी बनाई । इन्हेंने अपने माता पिता (पृथ्वी आकाश ) को 
फिर से जवान कर दिया । क्‍ हम 
.. बरुण-वरुण और मित्र का वर्णन प्रायः साथ ही साथ होता है 
.... और वरुण के वर्णन अलग भी है । वरुण रात के देवता हैं. 
-... और मिन्न दिन के। ये आकाश प्रथ्वी के स्थिर रखने वाले, (ऋत) 
अक्ृति के शुद्धतापू्वंक संचालक, सत्य और ज्योति के स्वामी, तथा _ 
धर्म प्रवत्त क हैं। इन्हेंने सूये का माग बनाया ओर ये संसार भर को 
मार्ग पर रखने वाले हैं। अवैदिक समय वाले आर्यों में ये सर्वोपरि 
देवता थे। यही दशा पार्सियों में भी है। वैदिक समय में इन्द्र इनसे 
आगे निकल गये और महत्व में इनका दूसरा नम्बर हो गया । 
.._ पूषनू--१२ आदित्यों में एक हैं। थे लोगों को ग्रह के संक्ों से 
बचाते ओर उन्हें सीधे सुखप्रद मार्ग पर ले जाते हैं। ये अज के पुत्र 
हैं और रथ में बकरे ही जोतते हैं । थे युद्धों में आरयों के सहायक है। 
..._._ रुद्र-बली, बड़े बुद्धिमान्‌, उदार, यज्ञ ओषधियों और मनन्‍्त्रों के ः 
स्वामी, सूर्येवत्‌ प्रकाशमान, देवताओं में सर्वोत्तम, घोड़ों, मेढ़ों, 
भेड़ियों, गोओं आदि के रक्षक ( पशुपति), कंपर्दी (कोंड़ी की भांति. 

































को 'ः हैं। ये मारुतों के पिता और परम प्रचंड है। 
_ इनसे इस प्रकार विनतियाँ की जाती हैं कि क्रोधयश हम लोगों को 
तथा बूढ़े बच्चों आदि को न मारों और हानि न पहुंचाओ; तुम्हारी 

कः ग|ं से दूर हो, इत्यादि। _ क्‍ 

















48 वेद (पहला मंडल)... रहैब्दै 
बाली सौ रथों पर चल्नती है। यह सब को काम में लगाती है ओर 
सदा अपने प्रेमी सूथ्ये के आगे ही चलती है। इसका बणन प्रायः 


कविता-पूण है । 
सूय्ये - ज्योतिकारक, प्रकाशक, तुरगच्छुक और मित्र वरुण तथा 


| 
|] 
' 
| 


मम लक 


भाँति उषस के पीछे चलते तथा काँवबरि रोग को नाश करते हैं । 


हे 


बीरों के स्वामी, घन देने वाले, रागशान्तिकारक, पोधां, आषधियों, 
गाय, जलन के उत्पादक, ओर बृत्र विनाशक हैं | वरुण वाले प्रकृति के 
नियम इन्हीं के हैं । इन्होंने आकाश फैल्ञाया ओर अन्धकार हटाया, 
तथा नृशया वंशियों को हरा कर नदी छोड़ा दी । ये अप्नि से मित्र 
|... कर पणि के पास से गोय लाये। 

क्‍ .... सोम ( रस )--सोम फल्न से पानी मिला, खल्ल में पत्थर से 
- पीस, ऊनी छ्नें में छान कर निकाला जाता था और तब मट्ठ में 
. मिलाकर पान करने के योग्य बनाया जाता था। यह परम स्वादिष्ट 








..... स्वनय-भव के पुत्र, सिन्धु नदी के किनारे रहनेवाले एक राजा 






















अम्नि की आँख हैं। इनके रथ में सात घोड़े जुते हैं, ओर ये प्रेमी की ा 


सोम ( चन्द्रमा )-परमस बुद्धिमान्‌, बलदायक नेता, परम पवित्र... 


.. होता था। देवता इसे बहुत पसन्द करते तथा इससे बल्लग्राप्त 


थे बड़े यज्ञकर्ता और उदार दानी थे। इन्होंने कक्षीवान्‌ ऋषि को... 


. मोतियों के सामान सहित घोड़े, और फिर साठ हज़ार गायें दीं 
.. विष्णु--अआुस के पुत्र हैं पर यज्ञ में उनसे प्रथम भाग पाते हैं । 


ः एक कुआँ और बहुत से तेज बैल हैं। वह लोक चमकता है। 





..ः जा काश वाले डग देख 
पगों का वन कई बार आया है, 


















.... सौ साला, सौ घोड़े, हज़ार गायें, घोड़ियों से जुते हुए दश रथ, 


. पृथ्वी, आकाश तथा जीवधघारियों के पोषक, कृशानु का वाण हटाने 
.. बाले, रक्षक, कष्ट न देने वाले, दयालु ओर उदार हैं। ये इन्द्र के मित्र... 
. हैं और उन्हीं के साथ इन्होंने मेघों को छोड़ाया । ये पुनीत हैं पर इन्द्र... 

. इनसे अधिक पुनीत हैं [ सूक्त नं० १५६ ]। विष्णु लोक में अम्नत का... 


विष्णु तीन पणों में संसार फिर आये। इनके प्रृथ्वी और. 
पढ़े पर स्वर्ग का नहीं। इस मंडल में तीन... 
सोग्रकट है कि इस से विष्यु के . 


























१०४... भारतवष का इतिहांस, अध्याय ६ 


*. बामन अवतार का बहुत मेल जोल है, किन्तु बामन का नाम नहीं है । 
: वेदों में विष्णु इन्द्र से कम ओर एक साधारण देबता थे। पौराणिक 
समय से इनका प्रताप बहुत बढ़ा यहाँ तक कि अब ये सब प्रधान हैं 
और इनके अबतारों तक का कोई देवता सामना नहीं कर सकता। 








ह बढ़े कि सारा संसार इनके शरीर से छोटा हो गया | बविष्यणु सम्बन्धी क्‍ 
महत्व की ऐसी ही वृद्धि हुई है जैसे वामन के शरीर की।... 


.... घोड़ा-एक पवित्र जानवर माना गया है। इसे यम ने दिया, .... 

लत तृता ने इस पर काठी लगाई, ओर सब से प्रथम इन्द्र सवार हुए।. हा 
. उस समय गन्धव ने इनकी लगाम पकड़ी। इसे सूय ने बसुओं 
से बनाया। यह यम है, आदित्य है, तता है, बड़ा विजयी है, और 
देवताओं ने इसके बल्ल की नक़ल की है। यज्ञ में पहले पूषन्‌ के 
भाग बकरे का बलिदान होता है तब घोड़े का। बलि के पीछे एक 
मनुष्य मांस काटता ओर घोड़े की चोंतीसों पसलियों को अत्लग करता 
है। इस समय दो मनुष्य इसे काटना बताते जाते हैं। इस को खूब... 
पकाना आवश्यक है । वलिदान में घोड़ा मरता नहीं, न उसे कष्ट... 
होता, वरन्‌ बह सुखपूर्वक देवताओं के पास चला जाता है। 


रति-लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य से कहा कि बुढ़ापे से हम 

लोग कुरूप हो गये हैं पर तो भी पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष के 

पास जाना चाहिए। अगस्त्य ने यह बात स्वीकार की। कहते हैं कि 

इस वरणणन में गूढ़ अथ छिपे हें । 3 

...  आकाश-प्रथ्वी--का विविध प्रकार बर्णंन किया गया है। इनकी... 
. उत्पत्ति अज्ञात कही गई क्‍ 






























| है ओर ये कहीं बहिनें और कहीं पिता-माता मा ः 
: माने गये हैं। ये स्थित, सबल, सबरक्षक, अमृत बनाने वाले, और 
सब को आनन्द देने वाले हैं ।.. जो बज रे क्‍ 






























द क्‍ वेद | ( ॒ पहला मंडल ) 3 - लय हे द हे ०५४ | 
हम बाले हैं पदार्थों के स्वामी और राक्षसों तथा यातुधानों के देखने 
वाले हैं। : 


सरस्वती--नदी, गीतों की ओर चित्त ले जाने वाली, उत्तम. 
विचार उत्पन्न करने वाली, विचारों को चमझाने वाली, ओर यज्ञों की 
वी है। इनके पति का नाम सरस्वान है मा 
भग- धन देनेवाला देवता है। पुराणों में यह एक आदित्य. 
माना गया है पर इस मण्डल में आदित्य कहा नहीं गया है।..... 
.. ल्वष्टार-देवताओं के बढ़ई हैं। एक बार इन्होंने नेष्टार [ मुख्य... 
ऋष्विज ] का काम किया | पा का 
मातरिश्वा--भ्रुगु के पास अग्नि को ज्ाये। | ः 
तृत--का वन इन्द्र वायु मरुत्‌ के साथ होता है। इन्होंने इन्द्र के. 
घोड़े को काठी लगाई । 
|... ऋतु--भी इन्द्र मरुत्‌, त्वष्टा आदि के साथ सोम पीने को 
|  बुलाये जाते हैं। मा जे 
...... जल-की कुछ देवियाँ हैं जो सू्ये के निकट रहती हैं। इनमें 
अमृत और सब दवायें हैं ओर ये रोग तथा पापों को दूर करती 
पे यज्ञों को जल्दी करानेबाली जीवधारियों की प्यास 





















... ऊखल ओर मुशल--के देवता सोम बनाने में सहायक हैं। |“, 
इनके अतिरिक्त इस मण्डल में निम्नलिखित देवी देवताओं के 
नाम आये हैं: 570 ० हा कप 
अयेमन्‌ ( परम चतुर ), गन्धव (आकाशी सोम के रक्षक 
दक्षिणा (थज्ञ सम्बन्धिनी देवी ), इन्द्राणी, वरुणानी: 












































इक 





हे १०६ हे .. भारतबषे का इतिहास, अध्याय ६ 


अतिथिग्व, सर्याव, सुभ्रव, तुबयान, नर॒य, पुरुवंशी, भरद्वाज, पुरुमीथ 
.. सतबनि, यतस, पुरुकुत्स, रेभा, बन्दुन, अथवण, द्धीच (अस्थि वाले), 
... ऋजिखन, अन्तक, अुज्यु, करकन्व के पुत्र, वय्ये, सुचन्ति, प्रश्निगु, 
.. परावृज्, वशिष्ठ, बन्र, श्रतय्ये, विस्पत्ना, बसु, कलि, प्रथि, सयु, सुदेवी या 
((सुदास की सत्री ), अध्निगु, सुभर, रितस्तुप, कुत्स (आरजुनि पुत्र), 
दव॒ति, ध्वसान्ति, पुरुशान्ति, अघास्व, च्यवन, हिरण्यहस्त, सेलाराज्य 
( इनका युद्ध हुआ ), जन्हु, ऋचत्क, सर, ऋश्नु पुत्र विश्वक, विश्नायु 
घोशा, नृशपुत्रकरच, स्वाव, स्वनय, कण्व (अन्धे से अच्छे हुये). 
.... मसरसार, आयावस, भाष, पुरुमील्ह, दीघंतमसस ओर तृण स्कन्द |)... 
का न मनुष्यों के विषय में इस मंडल में कोई कथाये नहीं हैं बरचू..... 
विनतियों में प्रसंगवश इनके नाम आ गये हैं और कहीं कहीं एक 
आध साधारण घटना इनके विषय में लिखी है जिसका दिग्द्शन इस 
नामावल्ी एवं देवताओं के वणन में कराया गया है । 

निम्नलिखित आय्यों के शत्रओं के नाम इस मंडल में आये हैं: 

वृत्र, दनु (बवृत्र की माता ) , पिग्नु, सुश्ना, शम्बर, अबुद, बम्र, हि हा 
नमुचि, करंज, परनय, वंगद (के १०० क्निले इन्द्र ने तोड़े) बल, 
पणि, ९२ बृत्न (इन्हें इन्द्र ने दधीचि की अस्थि बाले वज्ज से सारा ) , 
बषय, व्यंस, अहि, रोहिनि, कुप्व, तुग्र, त्रेतन ( यह दी घतमस 
..  सेबहन्दयुद्धमें लड़ा) ओर कूपषाच।.... 
... इस मंडल भर में जितने मंत्र हैं उन सब में केवल विनतियाँ है... 
... और कोई कथा प्रसंग नहीं कहा गया है। कहीं कहीं प्रसंगवश कुछ. 
नुष्यों आदि के कथन आ गये हैं जिनका वश न ऊपर हो रा ० 





















































वेद (पहला मंडल)... १०७ 
....._ के नये नये कथन करने में समथे कैसे हुए, इसी बात पर आश्चये होता... 
*ः .. है, क्योंकि प्राचीन कथनों के साथ प्राय: प्रत्येक मन्त्र में कुछ न कुड 
नवीनता भी मस्तत है। क्‍ क्‍ 
वेदों के रचना-काल के विषय में कुछ मत-भेद्‌ है। हमारे यहाँवे 
अनादि माने जाते हैं, अथोत्‌ हम हिन्दुओं का विचार है कि वे सदैव 
से हैं पर पाश्चात्य विद्वान्‌ उनके निर्माण का कुछ कात्न बताते हैं। 
वे कहते हैं कि ऋग्वेद मिश्र एवं असिरिया के कुछ अन्थों के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थों में प्राचीनतम हैं । हमारे विचार से... 
.. भगवान वेद्‌ का किसी समय में बनना भी इन्हीं के मंत्रों से प्रकट... 
. होता है, यथाः के 
.. इस नई बिनती से में तुमे प्रसन्न करता हूँ (६२वाँ सूक्त)। दें 
. गौतम ! बड़े ध्यानपूवक बनाये हुये मन्त्र अप्रि को सुनाओ (७९ व 
- सूक्त) । 
.. मेरे पिता ने प्राचीन समय में तुमे बुल्ञाया । 
अंतिम मन्त्र में प्राचीन मन्त्रकारों का वणन है, जिससे प्रकट है 
..... कि वे मन्त्र इससे प्रथम बने थे ओर यह उनके पीछे | सो दोनों मन्त्रों 
... का बनना खास खास समयों में प्रकट है। द 
....._ हमारे पूव उषस को देखने वाले चले गये, अब हम जीबित लोग 
.._ इसे देखते हैं और हमारे पीछे के लोग आगे देखेंगे । का 
... इन जपयक्त कथनों से इन ऋचाओं का किसी समय में बनना... 
स्पष्ट है । इनके अतिरिक्त हज़ारों स्थानों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ मनुष्यों एवं... 
घटनाओं का वशन है, जिन मनुष्यों और घटनाओं के पीछे उन. 
. ऋचाओं का बनना स्पष्ट है | सो यदि वेदों के अनादि होने का अर्थ... 
... यह लिया जाय कि वत्तमान समय में जो शब्द ऋचाओं में हैं वेही 
... अनादि काल से चले आते हैं तो साधारण मनुष्यों को इसमतसे 
... विराध हागा। अब पंडितों का मत इस ओर ऊ्ुकता देख पड़ता है 
... कि वेदों के यही शब्द अनादि नहीं हैं वरन्‌ उनके कथन सत्यता पर... 
.... अवलन्बत हैं और सत्य के अनादि हाने से वेद भी अनादि हैं। इस... 
. मत के प्रतिकूज्ष किसी हिन्दू का विचार नहीं हो सकता। इनके 
...  करत्ताओं के विषयमें यह प्रकट है कि जैसे क़रानशरीफ़ के कर ता हजरत रा 

























































. १०८. भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ६ 


मोहम्मद नहीं हैं बरन्‌ उन्हें वह अनुभूत हुई थी, इसी प्रकार वेदों 
का कोई कर्ता नहीं है, बरन्‌ जिसके नाम से जो मंत्र प्रसिद्ध है उसके 
द्वारा बह देखा गया ओर संसार में फैला । वेदों के पृवापर क्रम के विषय 
में महाभारत में लिखा है कि भगवान्‌ वेदव्यास ने वेदों को एक से 
चार किया, अर्थात्‌ वत्तमान क्रमानुसार उनको विभाजित किया 
इस कथन का कुछ समथेन प्रथम मंडल से होता है क्योंकि यदि वेदों की 
रचना का क्रम वही हो जो आजकल प्रचलित है, तो ऋग्वेद के प्रथम 
मंडज्न को सब से प्राचीन होना चाहिए, पर इस मंडल के पहले हो 
. मन्त्र में प्राचीन मन्त्रकारों का कथन है, जिससे उन मन्त्रों का इस मन्त्र 
हा से प्रथम होना सिद्ध है। फिर इस मंडल के मन्त्रकारों में कई ऋषि 
.... विश्वामित्र ओर वशिष्ठवंशी हैं, पर इन दोनों ऋषियों के मंडल आगे 
_ आवेगे। यह प्रकट है कि विश्वा मित्र वाला तीसरा मंडल पहले मण्डल 
के कई मन्त्रों से प्राचीनतर है। एक स्थान पर इस मंडल में सामवबेद के 
रथन्तर नामक मन्त्र का नाम आया है। बेद मन्त्रों के कई कथनों से 
उस समय की समाजसम्बन्धी उन्नति का भी कुछ पता लगता है। इस 
प्रकार के निम्नलिखित कथन इस मंडल में हें"... 

(१) आर्य्यों की पाँच सुख्य शाखाएँ थीं, जिनके पूब पुरुषों के 
नाम यदु, तुबश, अनु, द्रह्म ओर पुरु थे। महाभारत में लिखा है कि 
ये पाँचों पुरुष राजा ययाति के पुत्र थे । 


कक 


(२) आयी से ऐसे लोगों से युद्ध होते थे, जो बैदिक रीतियों 


कै. हक 


को नहीं मानते थे। थे लोग दास, दस्यु सिम्यु आदि कहे गये हें 
थे धूत्र बण के थे और इनके मुख्य मुख्य नताओं के बड़े 











































. ये लोग आर्य्यों से प्राय: सदेव हारते थे। सुश्न, पिप्न, बृच्रन, कुयव 
और शः 

मरने पर इसकी दोनों स्वियों के विज्ञाप समय तक ऋषि को दया 
नहीं आई ओर उन्होंने इश्वर से यही मनाया कि ये सीफा नहीं में 
















































वेद ( पहला मंडल ) [5 क०4: 
(३) जो दामाद बुरे होते थे वे धन खूब देते थे तब विवाह 
होता था (सूक्त नं० १०९ ) कम > अर 
(४) सी पतवारों तक के जहाज होते थे। इससे समुद्रन्यात्रा 
सिद्ध है । के 
(०) अम्नि द्वारा जंगला का जला कर रहने योग्य स्थान बनाया 
जाता था। इससे बिदित है कि उस समय देश जंगल्लों से पूर्ण था 
ओर आयी की बस्ती बढ़ती जाती थी । 8 
(६) आय्यीं में मत स्थिर करने के लिए सभाएं होती थीं। 
(७) घुड़दौड़ भी द्ोती थी । इसका कई बार वर्णन आया है। 
.. (८) इन्द्र दुगंविमद्क कहें गये हैं। रथों पर युद्ध होते थे | ए 
ऋचा में लिखा है कि जब देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर राजाओं की 
सहायता करें ओर यह लोग युद्ध जीतें तब ऋत्विजों को भी लूट का 
भाग मिलना चाहिये । राजाओं और सेनाओं का वणन भी है | 
(९) अश्वमेघ प्रायः होता था । इसके विधानों का कुछु कथन 
घोड़े क बणन में मिलेगा । या आज 
(१०) साँप से काटे जाने पर अगस्त्य मुनि ने एक बार साबर 
मन्त्र बनाया। कहते हैं कि इसके जपने से सपं-दंशित मनुष्य अच्छा 
हो सकता है। मम जा 
(११) नदियों का जहाँ कहीं बन हुआ है वहाँ सात संख्या 
कही गई है, जिससे सतत्नज, व्यास, रावी, चनाब, मेलम, सिन्धु 
. ओर सरस्वती नामक पंजाब की नदियों का बोध हो सकता है । विशेष 
कर के जहाँ नाम लिये गये हैं, वहाँ सिन्धु ओर सरस्वती के नाम 
आये हैँ। एक स्थान पर सीफा नदी का भी कथन है। गंगा, यमुना 
गोमती, गोदाबरी, कृष्णा, नमेंदा आदि का कहीं भी नास इस 
मंडल में नहों आया है | किपघ्ती किसी का कथन है कि सप्त सिन्धव: 
में गंगा और यमुना भी सम्मिलित हैं। डाक्टर राय चोधरी भी यही 
कहते है । रा 
(१२) पूरी आयु १०० वष की कही गई है । 
































दिनों में 
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११०... भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ६ 

... (१३) आय्ये ओर दस्य शब्द आये हैं पर इस मंडल में जाति- 
भेद का कथन नहीं है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, आदि इस 
मंडल में नहीं हैं, केवल एक मन्त्र में बृहस्पति त्रह्मणस्पति कहे गये 

हैं। असुर शब्द से सदा देवताओं का बोध कराया गया है। 
.. (१४) इस मंडल में असीमबत्न के देवताओं का वरणन नहीं 
_. है, क्‍योंकि सोमपान और मनन्‍्त्रों से उनके बल की वृद्धि होती है 
. ब्रह्मा एवं इेश्वर का नाम इस मंडल में नहीं आया है। जज, नदी 
एवं नैसर्गिक पदाथो में यत्र तत्र देवभाव माना गया है।. 
.._ (१५) एक स्थान पर लिखा है कि में क्या हूं सो में नहीं जानता । 
. इससे प्रकट है कि लोग उस समय दशन-सम्बन्धी विषयों पर भी 
विचार करने लगे थे | एक स्थान पर यह भी लिखा है कि प्रथ्वी 

आकाश की उत्पत्ति अज्ञात है।.... | सा 
(१६) इस मंडल में उपमाएँ उत्तमता सूचन में प्रायः बेल से दी 
जाती हैं । इन्द्र एवं विध्णु तक की उपमाएँ बैल से दी गई हैं । मेघों 


की उपमा गऊ एवं मेंसे से भी दी गई है, और सोमपान में 
शीघ्रता-सूचक उपमा घोड़े से है । क्‍ 


..... उपयुक्त कथनों में एक प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूची दे _ 
रे दी गई है। जितनी नई बातां का कथन इस मंडल्न में है बह सब 
विशेषतया यहाँ आ गया है, केवल ऊपर लिखे हुए मनुष्यों के विषय में 
जो छोटी छोटी दो चार बातें यत्र तन्न लिखी हैं उन सब का कथन 
यहाँ नहीं किया गया है, क्‍योंकि न तो वे कुछ रोचक ही हैं ओर न 
उनका कथन किसी ओर प्रकार आवश्यक समझ पड़ा । हम एक दो 
मन्त्रों के अनुवाद उदाहरणाथे आगे दंगे। मय आज 
.. पाठकों को बिदित हुआ होगा कि उपयक्त वणन में कोई विशेष 
चमत्कार नहीं है, और वेदां पर विशेष श्रद्धा न रखनवालों के लिए यह 
क्योंकि किसो प्रकार के गूढ अथवा ऊँचे 
विचार साधारण पाठकों का इसमें न मिलंगे। इसका मुख्य कारण 
यह है कि यदि धम्मे-सम्बन्धी विचार छोड़ दिया जावे, ता वेद 
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विषयों में ऐतिहासिक ज्ञान-वद्धन का है। वेदों के ध्यानपूवक पढ़ने से 
ही बिदित हो सकता है कि संसार में मानव शक्तियों का पतनोत्थान 
केसे हुआ, और समाज, धम्मे, विज्ञानादि सम्बन्धी विचारों ने संसार 
में किस किस प्रकार से धीरे धीरे उन्नति पाई । जो जल्ञोग इन विषयों के 


पहला मंडल ) पा १११ 


ऐतिहासिक विस्तागें ओर आदिम विचारों से भी वेदों के विषयज्ञान 


का विशेष आदर नहीं करते, उनके लिये वेद भगवान्‌ फीके हैं और यह 


बशणान अवशारनाय है | 


+ उदाहरण पक 
सूक्त नम्बर ४९ उपस्‌ सम्बन्धी--हे उपस्‌ ! आकाश के तेजोमय 


हा च न ५ 


उच्च प्रदेशों के ऊपर से आ। तुमे लाल घोड़े उसके घर को लेआबें जो 


सोम देता है । हे उषस्‌ सुन्दरी |! जिस सहारे से चलने वाले रथ पर तू 


सवार होती है उससे आज है आकाश की पुत्रो ! तू बड़े सुयशी लोगों 
की सहायता कर। है चमकीली उषस्‌ ! जब तेरे समय आते हैं, तब 


8. 


सब चोपाये ओर द्विपद्‌ चलते फिरते हैं ओर आकाश की सब दिशाओं 


से चारों ओर पंखदार पक्तीगण उड़ते हैं। सब जगमगाते प्रदेशों को 
उदय होते ही तू अपनी ज्योति की किरणों से चमकाती है। ऐसी 


जो तू है, उसे कस्ववंशियों ने प्रसन्नतापूबक धन प्राप्ति के लिये पुनीत 
गीतों से बुलाया है । 


सूक्त नम्बर 3८ अग्नि सम्बन्धी--हे तीव्र और तुरगच्छुक 
जातदेवस्‌ ! हम गोतम लोग पवित्र गीतों से तेरे महत्त्व के लिये तेरी 
महिमा गाते हैं । 


ऐसी जो तू है, उसे धन की इच्छा से गोतम अपने गीत से पूजता 
है। हम तेरे महत्व के लिये तेरी महिमा गाते हैं। ऐसे जात वेदस 
को जो सर्वोत्कृष्ट लूट जीतने वाला है, हम अन्विरस की भाँति 
बुलाते हैं, हम तेरे महत्व के लिये तेरी महिमा गाते हैं । तू बृच्र 
विनाशकों में सर्वश्रेष्ठ है ओर हमारे दस्यु शत्रओं को भगाता है. 









































































१११... भारतबष का इतिहास, अध्याय ६ 
.... इस मण्डल में कुछ और बातें जो विशेषतया ध्यान देने योग्य हें 
.. उनके कथन पतों समेत यहाँ किए जाते हैं।., 

2 सूक्त १०, ऋचा २, इन्द्र को राम कहा है, ५१...१. में भी । 

.. १०...११, इन्द्र कुशिक के पुत्र हैं। पुराणों में कुशिक पुत्र गाधि- 
इन्द्र के अवतार कहे गए हैं । 












.  एर२, ९७, विष्णु के तीन डगों का कथषन। |. 
...._ २४ नोट, शुनः शेप की कथा ऐतरेय ब्राह्मण में है । हरिश्चन्द्र 
.. के यज्ञ से उसे विश्वामित्र बचाते हैं । का 
। ० ... २४, १२, १३, शुनः शेप तीन खम्भों में बँधे थे, वरुण से छोड़ने... 
.. की प्राथना है। 

३९, ४, पुरूरवस का कथन है। क्‍ 
.... ३१, १७, जैसे पहले मलु के पास आये, वैसे ही हे अग्नि ययाति 
.. के पास आइये । रा । ० 
३२, १७, वृत्र को मार कर पाप के डर से इन्द्र भागे । इन्द्र का 
.. केबल यही अपमान सूचक बणन वेद में हू. ्र््््ः 
३६, १८, बृहद्रथ और तुर्वीति के कथन कण्व कर । इससे 


ट के हैं। | न, 














जान पड़ेगा कि ये कण्व दुष्यन्त के समयवाल्ों से पीछे 

४७, ६, ७ सुदास और तुबंश के कथन | हा न, 

५१, “५ $, ऋजिश्वन ने पिम्रु के दुग नष्ठ किए। अतिथिग्व. 
द्वोदास ने शम्बर को जीता | अबुद भी जीता गया [।....्््ररः 
५१५ १२, में शयात का कथन है] कम फ 
... (५३, ६, १०) १०,००० वृत्र मारे गए । धोखेबाज़ नमुचि मरा।.... 
अतिथिग्व ने करंज ओर पणेय को मारा | ऋजिश्वन ने वंग्रदेवब के... 
ः के ६००९९ 
अनुगामियां को हराया। तूबयाण ने कुत्स, अतिथिग्ब तथा आयु 
को हराया । 88 | 
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..... ५९, ६, पुरु के पुत्र अग्नि के अनुगामी हैं । 
. ६३, ७, ) पुरुकुत्स ने ७ तुग तोड़े । सुदास विजयी हुए, पुरु का 
१७४, १२, | लाभ हुआ | यहाँ पुरुकुत्स, निश्चय पूवक सुदास के 
. समकालीन नहीं हैं, केवल दोनों के कथन एक ऋदया में 
० अकक १३, दध्यच की हड्डी से इन्द्र ने ९९ वृत्रसारे।... 
....... ८९,९, हम सो वष जियें, फिर मरें, इसके बीच न मरें।. 
क्‍ ९६, २, आयु मनु का भी नाम है । 
... १०८, ८, यदु, तुबंश, द्रह्म , अनु ओर पुरु के कथन | 
... १०९, २, बुरे दामाद और साले धन खूब देते थे । 
११२, ७, १३, १४, पुरुकुत्स, मसान्धातृ,...शम्बर, अतिथिग्व दिवो- 
दास, त्रसदस्यु, उदार विजयी और भरदूवाज के कथन | है 
... ११२, १७, १९, शर्यात मनु के पुत्र, सुदेवी पिजवन पुत्र सुदास 
|... की स्त्री (नोट में )। 
११६, ५, १०, सो पतवारों का जहाज़, च्यवन बूढ़े से जवान हुए... 
क्ुरियाँ निकल गई , स्त्रियाँ विवाहीं। न 
. ११९, १९, २३, जह तथा कृष्ण पुत्र विश्वक के कथन|....| || 
... १४७, ३, अन्घे मामतेय को अग्नि ने विपत्ति से बचाया।.... 
..... १५८, दीघंतमस ओऔचथ्य मामतेय को बाँध कर दासों ने नदी में 
के ्ह डाल दिया, तथा उनको त्रेतन से लड़ना पड़ा । वे मनुष्यों की दसवीं 
..... उमर ( दहाई ) को पहुँचे । द क्‍ । 
<... १६७, कूट या छायाबाद | । ; 
१६६, १५, अगस्त्य मानपुत्र मान्दाये थे। १८०, ८, बे वीरों में 
... प्रसिद्ध थे। पुराणों में उन्होंने समुद्री छुटेरों का दमन किया, तथा 
.... रामचन्द्र को शस्त्रास्त्र दिये। बज 
ऋग्वेद के समय पर विद्वानों के निम्न विचार हैं :-- 






































कब सं | कब तक। 


१७५०० 





































.....  ज्ञाम विद्वान, ऋग्वेद संहिता बी० सी० में, विवरण 


..... कब से। कब तक । ह 

मैक्स मुलर॒ १५००. १२०० मैक्समुल्लर ने पहले यही काल 
४ मम 7 8 .. १२०० से ८00 बी० सी० तक 

. आर० सी , १४०० मैक्समुलर- का पहला काल 
020 केधन योथा का 
आप 2000] छुन्द्स १२००-१० ०० बी ० सी ० 


















































5 क्‍ पा इक 50 6 कह कह मन्त्र १०००-८०० ? 
पे की थम, हे ब्राह्मण ८००-६०० ?”? ? 








मम ला ०, हे हे! । सूत्र _६००-२०० ३ अर 
जि 7727० पराणिनि ३००: बी० :सी० से 
75 पीछे के नही दे क 
। हबट यच गोवेन छठी शताब्दी बी० सी० में पाठ दृढ़ । 
बेबर - १४००... सिन्ध नदी के देश में आये 








द रा रा मा ः १8 वों शताब्दी बी० सी० मे 
8 मा आये । आम 





.. हिटनी बेनफ्रो.. १८३०. ८६० २००० बी० सी० से १७००. 
न कि तय ला 07 7 ची० सी०तंक भी सांसा है।। 
>>यल्साइक्लो पीडियां कि कक मय पक 

० तिटेनिंका . २००० 2 शण०० मा 
जकोबी. ४०००. इसे कई लोग सन्दिग्ध कह 
रा २०0०0. कम मा, 





























५, २७०0. १४०० । 









० सी० है, जो सिद्ध नहीं हुआ है 
कथन असिद्ध है। हर्टेल इप्सन 



























बेद्‌ (पहला मंडल) _श्श्थ हा 


नहीं मानते हैं कि इरानी तथा भारतीय आरयों का साथ प्राय: २००० 
बी० सी० तक रहा | यह कथन भी असिद्ध है। पीक यही समय १७६० 
.. बी० सी० कहते हैं, किन्तु यह भो अनिश्चित समझा गया है। वैदिक 
. ऋषियों में सबसे प्राचीन ध्रुव, प्रथु वैन्य, चाह्लुष मनु, वेन, पुरूबस, 
 ययाति आदि हैं, और सब से नये खांडव दाह से बचे हुए जरितर, 
.. द्राणादि चार ऋषि तथा युघधिष्ठिर के समकालीन नारायण ऋषि। 
. यदि वन प्रथु के पिता हों, तो वे पुराने निऋलेंगे। यदि वेदर्षि धप्रव 
... उत्तानपादात्मज्ञ पुराने ध्रूब हों, तो यही प्राचीनतम वैदिक ऋषि 
४... निकलेंगे, किन्तु इनका वही ध्रुव होना अनिश्चित है। चाहक्षुपष मनु - 
हम पृथु बेन्य अवश्य प्राचीनतस प्राप्त वैदिक ऋषि हैं। यदि 
महाभारत का युद्ध ९५० बी० सी० के निक्नट पड़े, जैसा कि. 
पाजिटर का विचार है, तो ऋग्वेद का अन्ततम समय उसी काल पर 
आ जावेगा । रामचन्द्र के समय के बहुत से ऋषि हैं। यदि 
. आरय्यागमन का प्राचीनतम काल २६०० बी० सी० के लगभग माना 
..... जावे, जैसा कि कुछ का विचार है, तो स्वायम्भुत्र मनु के प्रियत्रत वंश _ 
ता का भोगकाज़ ६०० वर्षों का मानने से प्रायः २००० -बी० सी० तक 
..... बैठेगा | चाह्लुष मन्व॒न्तर का भोगकाल क्या था, सो अज्ञात है, किन्तु 
.. चातज्षुष मनु वेदर्षि हें हों, ओर वैदिक समयारम्भ २००० बी० सी+ के 
. निकट मानने से यही समय चाहक्तुष मनु का होगा, क्‍योंकि वे. 
 प्राचीनतम ऋषियों में हैं । 





मा ही आय; चोौद्हवीं शताब्दी बी० सी० का जो सन्धिपन्र मेसोपोटैमिया मा, 
५. में मिला है, और जिसमें कुछ वैदिक देवताओं को नमस्कार लिखा है... 
... उससे इतने प्राचीन समय में उस दूरस्थ प्रान्त में वैदिक विचारों की... 
... स्थापना सिल्ती है। यह सन्धि हिटीशिया तथा मितानीके 
.. बादशाहों में हुई, ओर भारत से असम्बद्ध थी। फिर भी... 
.... उसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य को नमस्कार और उनकी... 
.. बन्‍्दना है। इससे वैदिक सभ्यता की ग्राचीनता प्रकट है। रा 







.... पंडितों का मत है कि अथववबेद चला ऋगेद केही समय से, 
..... किन्तु बनता बहुत पीछे तक रहा। यजुबद ऋग्वद्‌ के पीछे प्रारम्भ ०५० 7 




















आम भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ६ क्‍ 


...._ होकर उसके बहुत पीछे तक बनता रहा । सामवेद में केवल 
.... ७२ मंत्र नये हैं, और शेष प्राय: १५०० ऋग्वेद से आये हैँ। यजुर्वेद 
...._ बुद्ध के पूर्व समाप्त हो चुका था, ऐसा सिद्ध है। गोतम बुद्ध के समय 











..... वल्क्‍य के समय ही यजुर्वेंद पूर्ण होकर उसकी तैत्तिरीय और झु 


.. को पुराण सुनाने वाले वैशंपायन के भागिनेय ओर शिष्य याज्ञ 




















0 2 शाखाए मॉस्थापितहुइत 5 7 जा 


चारों वेद प्रस्तुत थे, तथा प्राचीन उपनिषदों के समय भी । जनमेजय 

































व्याय 


ब ५ ००००० ३७०० द्ी० सी० का 
ऋगेद ( शेष मंदल ) तथा अन्य वेद । 


ऋग्वेद का पहला मंडल ऊपर कुछ बिस्तार के साथ दिखलाया 

जा चुका है। अब शेष नवों मंडलों का कुछ दिग्दशन कराना है। 
जिस विस्तार के साथ पहले मंडल का हाल कहा गया है वैसा अन्‍्यों 
के विषय में कहने को इस ऐतिहासिक ग्रंथ में हमारे पास स्थान नहीं 
_ धार्मिक एवं अन्य विवरण इनके भी प्राय: वैसे ही हैं जैसे कि 


पहले के | इसलिए इन मंडलों से जितनी ऐतिहासिक सहायता मित्रती 
है उसी का हाल संक्षेप रीति से हम यहाँ कहेंगे | 


जा ऋग्वेद--दूसरा मंडल । 
... इसमें कुल मिलाकर केव्र॒ल ४३ सूक्त हैं, जिनके ऋषि ग्रत्समद, 
सोमाहुत और कूमे है। कूम ग्रत्समद्‌ के पुत्र थे। इनके केवल ३ सूक्त 
हैं ओर सोमाहुत के ७ । शेष सभी सूक्त' गरृत्समद के हैं| इस मंडल 
में अग्नि की प्रधानता है और जगती तथा त्रिष्टुप्‌ छन्द हैं। गृत्समद्‌ 
_ के नाम पर यह गात्समद्‌ मंडल कहलाता है। आप हैहय वंशी ( नं० 
३७ ) राजा वीति होजत्र के दत्तक पुत्र थे। इसमें उपमाएँ ग्रथम मंडल 
की अपेक्षा कुछ नयी आयी हैं | इस मंडल की मुख्य मुख्य घटनाएँ 
हैं--इन्द्र ने ओसेबाभ, अबु द. नाल 
को पहाड़ से निकाल कर उसका बध किया और रोहिन को आसमान 
पर चढ़ते देखकर मार डाला । इन्द्र ने दभीक, उरन शुषुमा, बेंस, 
क्रबी, अश्न, अहि, बृकठ्वार ओर सन्धिकों के स्वामी को भी मारा। 
. उजयन्ती एक राक्ष्सी थी। जातूष्टिर आर्य्यों का 
इन्द्र ने दिवोदास के कारण शम्बरासुर 
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के पहाड़ी छिलों को ध्वस्त तथा चुमुरि ओर धुनि को चूर किया और 
वर्चित को पुत्रों ओर सहायकों सहित मारा । शम्बर के १०० क़िल्ों 
का भी ध्वस्त होना लिखा है। पणशि का खज़ाना कन्दराओं में छिपा 
हुआ था। उसे भी इन्द्र ने लूट लिया। इस मंडल में उपम्राएं बहुत 
हैं।. नयी उपमातओं के उदाहरण में एक यह है कि दो चकबों की 
तरह आओ | सरस्वती उत्तम माता, उत्तम देवी और उत्तम नदी 
कही गयी है। ग्रत्समद महोत्र घराने के कहे गए हैं। ऊपर के वर्णन 
से विदित हुआ होगा कि दूसरा मंडल विशेषतया विजयों का वणन ० 
करता है | शम्बर के सम्बन्ध में ( १९-६ ) दिवोदास का कथन है। | « 
ग्रत्समद ( ४१-१०,१७) शुनहोंत्र बंश में उपजे थे । हा 
ऋष्वद--तीसरा मंडल 
यह मंडल मुख्यतया विश्वामित्र का है| इनके अतिरिक्त ऋषभः 

( दो सूक्त ), उत्कोल् ( दो सूक्त ), कठ (दो सूक्त ), गाथिन्‌ ( चार 
सूक्त ), देवश्वस्‌ और देवत्रात ( १ सूक्त), ओर प्रजापति ( ४ सूक्त ) 
भी १० सूक्तों के ऋषि हे । थे लोग विश्वामित्र के ही पिता, पुत्र और. 
पोन्नों में थे। कुल मिलाकर ६२ सूक्त इस मंडल में हैं । व्णंत विशेष- 
तया अग्नि ओर इन्द्र के हैं और जगती, गायत्री, तथा त्रिष्टुप छन्दों की... 
प्रधानता है । इस में प्रथम दो मंडलों की अपेक्षा कुद् कुछ नयी उपमाएँ 
. हैं और संख्या में भी बहुत हैं। इसमें वेदपाठियों का एक देवता... 
कहा गया है । दंवताओं की संख्या प्रायः ३३ कही जाती है का 
किन्तु यहां नवें सूक्त में बह बढ़कर ३३३९ हो गयी है । शाय 
इसी लिए यह क़िंवदन्ती प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ने नए देवता 
-बनाए। ०४-८ में तो भो आपने एकेश्वरबाद चल!या। ५४-९७ में 












































और ; घिक आया है। विश्वामित्र ने ( २६-१) 
अपने को कुशिक कहा और अग्नि को इल्ना का पुत्र माना । सिंह की _ 
गरजने की उपमा इस मंडल में आयी है। इस में शत 
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शक्ति ने इन्हें अवाक कर दिया। ऐसी दशा में जमदग्नि ऋषि ने इन्हें 
ससरपरी अर्थात्‌ भाषण देवी को शक्ति दी। (५३-१४,१५ ) इस 


निन्‍दा की है। ( ५१-२१ ) जो हमें घृणा करता है, वह सर के बल 


प्रस्तिद्ध गायत्री मन्त्र विश्वामित्र ने इसी मण्ठल में कहा। आप राजा 
सुदास के साथ थे। इन्होंने भरतों का बहुत बशन किया (५३-११,१२) 


सुदास का भी नास आया हैं। भोज लाग झुदास के खानदानी थे। 


जा थे। प्रमद्गंड उनका राजा था | विश्वामित्र ने यह भी कहा हे 
.. कि तुम्हारा धन जहूनु घराने के साथ (५८-३) है। पुराणों से ज्ञात 


(११६-१९) में आया है कि जहू बंशी आश्विनों के पूजक थे। 


. अहि का बध लिखा है। कहा गया है “हे इन्द्र | तुम राक्षसों के बंश 
. को निमूल कर दो ।” कुनार राक्षस के हाथ न थे । बह वृत्रासुर की 
. माता दनु के साथ रहता था । इन्द्र ने जब अहि को मारा तब बह 
पानी के पास छिपा था। ( ३३-११, १२ ) भारत ल्ञोग पंजाबी नदियों 
के पार गये । विश्वामित्र ने नदी रोकी। जब वे सुदास के साथ थे 


.. पूर्व, पश्चिम ओर उत्तर जीतें तथा अच्छी जगहों पर पूजा करें। 
.. विश्वामित्र की यह विनती भारत वंश को बचाती है । क्‍ 






















ऋग्वेद--तीसरा मंडल. ११९ 
विश्वामित्र का वशिष्ठ से वैमनस्थ था। एक बार वशिष्ठ के पुत्र 
प्रकार इन्हाने विश्वाभित्र को वाक़्ययुक्त करके साहस प्रदान किया। ' 
इस स्थान पर विश्वामित्र ने जमदरिन की प्रशंसा और वशिष्ठ की 


नीचे गिरे, तथा जिससे हम घृणा करते हैं उसके ग्राण जावें। यह 
मंडल बड़ा ही मनोरंजक और इतिहास के लिए सहायक है। जगत- 


8. के कि, 


गैर शर्यात का भी नास कहा हैं। जहाँ पर कहा गया है कि विश्वा- 
मित्र वाले मन्त्रों क गान से भरतों का वंश प्रसन्न रहेगा, वहीं पर 


कीकट लाग अवध ओर दक्षिण बिहार के निवासी अपूजक (५३-१४) 


ता है कि विश्वासित्र जहनु के वंशधर थे। ग्रथम मण्डल के 


इन्द्र के बल-प्रकाश में इस मंडल में विशेषतया कुनार और 





(»३-९) तब कोशिक द्वारा इन्द्र प्रसन्न हुये। (५३-११, १२ ) सुदास 





पुराणों द्वारा विदित होता है कि परशुराम के पिता जमदग्नि रा 
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...__ गाथा को सहायता मिलती है। पुराणों में यह भी लिखा है कि सुदास 
..... के पुत्र कल्माषपाद द्वारा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को मरबा 
“डाला । शक्ति से विश्वामित्र की घोर शत्रुता इस मरडल् में लिखी 





. ऋगेद-चौथा मंडल ; 
.... इस मण्डल में ५८ सूक्त हैं जिनके ऋषि विशेषतया गौतम पुत्र 
: बासदेव हैं। इनके अत्तििरिक्त तसदत्यु ( १ ), पुरमील्ह ओर अजमील्ह ह 
(२) ने केवल तीन सूक्त बनाए । देवताओं में इन्द्र और अग्नि की... 
. अंधानता है । छुनन्‍्द विशेषतया गायत्री त्रिष्टुप ओर जगती आए हें आर बे 
_ इस मण्डल्त में रुद्र मनुष्य घातक कहे गए है ओर लिखा है कि अग्नि... 
ने अन्धे मामतेय (४-११, १३) के दुःख दूर किए। इन्द्र ने मरगय और 
.. पिप्र के ५०, ००० सहायकों, बेंत, तथा सरज्‌ के किनारे अण और 
... चित्ररथ को मारा । ये दोनों आय्य राजे थे और सरजू नदी पार 
रहते थे। इन्द्र ने अधहि को मार कर सातों नदियाँ खोल दीं। शम्बब 
_ कुल्लीतर का लड़का था | इस मण्डल में सहदेव, सोमक, कुत्स, परु- 
» शनी ( रावी नदी ) ओर कबच के वशन आए हैं | राजा पुर और 
. ब्रसदस्यु के वशन है ओर सीता की पूजा (५७-६) लिखी है। त्रसदस्यु.. 
ने पौरवों का कुछ दिया (३८-१) | (४२-१८, ९) ढुगह का पुत्र पुरकुस्स.. 
कैद में था, तब उसका पुत्र त्रसदस्यु उत्पन्न हुआ। त्रसदृस्यु अपने को... 
मारो राजा कहता है। वह शत्रुओं का जेता अद्ध देव धथा।.......ः 
७३४८, खजप देववात के पुत्र थे । सहदेव के पुत्र सोमक.... 
ने वामदेव को दा घाड़े दिए ।  ैै.ैै.ै.ै....*$ 
2० हा १६, १३, विद्थिन के पुत्र ऋजिस्वन ने सृगय और पिप्रु को 
प्रिफ्रिथ के नोट, २५...४, में है कि बामदेव भारत थे। 
... २६, ३, दिवोदास अतिथिश्व ने शम्बर के ९९ दुग तोड़े | ३०... 
१४, १०, शम्बर कुलीतर का पुत्र था । वर्चिन के एक लाख पांच सो... 
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ऋेद (पांचों मं) 5२) 


पत्थर के सो क्लिले तोड़े, तथा ३०००० दासों को मारा। यह काये 
दभीति ऋषि की सहायता से हुआ | 
५४, १, मनु के वंशधरों ने सवितार से धन पाया | 





ऋगेद-पाँचवाँ मंडल... 


इसमें ८७ सुक्त हैं | इसके ऋषि कई अत्रिवंशी हैं, जिन में से कुछ 
के नाम निम्नानुसार हैं:-- बुध और गविष्ठिर ( १), गय (२ ), सुतं- 
भर, ( ४ ), पुरु (२ ), वत्रि (१), ज्यरुण, त्रसदस्यु और अश्वमेध 
या अन्नि ( १ ), सम्वरण (२), अन्रि भोम ( ८ ), स्थावास्व ( १३ ), 
अचनानस (२), रातहव्य (२), बाहवृक्त (२), पौर (२), 
सत्यश्रवस्‌ (२), ओर यवयासरुत (१)। इस मण्डल में विशेष- 
तया अग्नि, इन्द्र, विश्वेदबस, मरुत, मित्रांवररण और आशिवन 
के वर्णन हैं। अप्नमि ने शुनःशेप को बचाया। अग्नि उत्पत्ति के समय 
वरुण है, जब जलाई जाती है तब मित्र होती है ओर आहुति के समय 
इन्द्र | रोदसी मरुत्‌ की माता ओर रुद्र को स्त्रो ओर कहीं कहीं मरुत्‌ 
की भी स्त्री कही गई है । इस मंडल में प्रथ्वी का घूमना ( ८४-२ ) 
लिखा है | पुरूमीढ़ एक अच्छे ऋषि थे । सुचद्रथ के पुत्र सुनीथ थे । 
भरतों का वशन इस में आया है। इन्द्र ने नमुंचि को मारा। अनच्नि 
'उसिज् के पुत्र कक्षीवान के पुरोहित थे। मनु ने विससिग्र को जीता 
परुष॒णी ( रावी नदी ) का नास इस सणडल में आया है। परावत 
न्ञोग परुषणी नदी के किनारे रहते थे। ये आय्ये समझ पढ़ते हें । 
क्योंकि इन्होंने ऋषियों को बहुत दान दिया । (देखिये आठवां मंडल)। 
हा गयां है कि यम्नुना नदी ( ५२-१७ ) के किनारे मुझे बहुत सी गाएँ 
































।१ 


। काबुल नदी को उस काल कुभा कहते थे। सरजू ( ५३-९ के 
का भी नाम आया है। यह अवध में है, किन्तु पंजाब में 






































... ऐ२... भारतवर्ष का इतिहास, ऋध्यायें ७. 





(११-१ ) भारत पवित्र हैं तथा (१२-६३) नाहुष भले। (२७५ 
त्रियरुण तिविषन के पुत्र थे। त्रसदस्यु अच्छे राजा थे। ( २९-११ ) 
दिन के पुत्र रिजिश्बन ने पित्रु को जीता। पुरकुत्स के पुत्र ञजस-.. क्‍ 
दस्यु ( ३३-८ ) ने संवरण ऋषि को १० घोड़े दिये। (३३-१९, १०)... 
.. लहमण के पुत्र ध्वन्य तथा मारुताश्व ने भो सबरण ऋषि को घोड़े 
.. दिय.। ( ४०-०) स्वर्भानु ने सूये को अन्धकार से भेद दिया। यही... 
गीछे राहु हुआ । ( ४५-६ ) मनु ने विशिशिपु को जीता। (१४-७०) 





























.. च्यबन बूढ़े से जवान हुये.।.....। आम मा 
। : ऋचषेद--छंठवाँ मएंडल - 
... इसमें ७० सूक्त हैं जो मुख्यतया भरद्वाज कृत हैं | कवियों का लेखा. 








निम्नानुसार है :--भरद्वाज ( ४३ ), भरद्वाज या बीत हृव्य ( १६ ) 

सुहोत्र (२), शुनहोत्र (२), नर (२), शम्य (४), गग (१ ), 
... रिजिश्वन ( 9.) और पायु (१)। इसमें छन्द सुख्यतया त्रिष्ठुप, अनु- 
.. हटुप्‌ , जगती और गायत्री हैं। इस मंडल में विशेषतया अग्नि, इन्द्र, | 
... विश्वेदेवस , पूषन, उषस्‌ और मरुत्‌ के वर्णन हैं। एक सूक्त में गोओं 
..._ का कथन है किन्तु पूजनांत्मक नहीं। केवल इतना कहा गया हैकिवे 
..... वध खान को कभी नहीं ले जायी जातीं और कबि ने यह भी कहा 
.._: है कि मुझको वे भग, सोम ओर इन्द्र समझ पड़ती हैं। इससे प्रकट... 
है कि सब लोग उन्हें पूजते नहीं थे, किन्तु यह कवि पूज्य ृष्टि से... | 
देखना चाहता था। अतः बा 
था, किन्तु अथववेद के समय वह स्थापित था। इस मण्डल में 





























ख्य घटनाएँ निम्नानुसार हैं :--अश्न एक राक्षस था। भरत अ 
। अथवण ने अप्नि को बाहर निकाला 
| धुनि, शम्बर, पिप्र और... 
दिवोदास को तूयेवान भी... 


















और तुम्र हराएण जाकर देवताओं के 
सहायता की ओर मनु को द्स्य 
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+-ब्यबकीकर- ८३. 


मारा। अभ्यावर्तिनव्‌ चायमान प्रथु के वंशज थे। इन्द्र यदु और 


भारतों की खोज की गई, १७,८,१४, भरदूबाज को वीर आश्रयदाता 
दो । प्रतददन का कथन २२,१०, नाहुषों के अख् प्रबल हों, २६,५ 





मान ने २० घोड़े तथा दासियाँ भरदूबाज को दीं। चायमान पशु 
बंशी थे । 


शम्बर नामक दासों को मारा। श्रस्तोक ने दान दिया। दिवोदास 
_ अतिथिग्व ने शम्बर के धन से भरदूबाज को दान दिया। अशाथ ने 
: पायु को दिया । रजय के पुत्रों ने भरदूबाजों कामान किया।... 
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की सहायता की तथा राजा तुज और देवदास को बल प्रदान किया 
ओर प्रथीनस को कन्यारत्न दी। देववाढ के पुत्र अभ्यावर्तिन्‌ 
'यमान को इन्द्र ने जिताया तथा वार्षिक को हराया ओर बृचनों को 


तुबंश को दूर से ले आए । इस मण्डल में गंगा तत का बणन..... 
आया है और राजा त्ज्ञी, दक्ष, दद्म, ओर पुरु के नाम हैं। शम्बर... 
के क़िले पहाड़ पर थे | नहुष वंशी पराक्रमी कहे गए हैं। इस मण्डल 
में भी सरस्वती और पंजाब की अन्य नदियों के नाम आये हैं। इस 
मण्डल से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनायें मिलती हैं। १५...२, 
बीतहब्य अग्नि की प्रशंसा करते हैं (१०-३) वीतह्य ओर भरदूबाज 
के। धन दे! | इससे इन दानों का समकालीन होना प्रकट है। वीतहव्य 
हयवंशी नरेश, ३७, थे जे पीछे भरदूबाज के साथी ऋषि है| गए। 
१६.४,५,१९,७,५, भारतां की अग्नि का कथन है। अग्नि 
दिवोदास का वर दिए। दिवोदास भरदूबाज को दान करते थे। 


शम्बर को मार कर देवता नें दिवोदास की सहायता की । 
२७.५ से ८ तंक देववांत अभ्यावर्तिन चायमान ने यव्यावती नदी 


पर बृचीवनों को हराया तथा संजय को तुबश ( देश ) दिया। चाय- 





३१,७, इन्द्र ने दिवोदास को सहायता करते हुए शम्बर के १०० 8 
(४३, १) क्लिले तोड़े । दिवोदास ने भरदूवाज को अमीर किया।.... 
४०५१, गंगानदी का कथन । का, | का 
४८,२१ से २० तक, पानी के निकट दिवोदास ने वर्चिन ओर .. 




















,१५, भरदूबाज के पुत्र वेदर्षि क । 
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:००. इस: प्रकार इस मण्डल से दिवोदास सृजय , प्रस्तोक, तथा अभ्या- 
वर्तिन चायमान भरदूबाज के समकालीन सिद्ध होते हैं। ये भरदूवाज 


... भरत के पुत्र विद्थिन मरद्‌वाज से प्रथक थे, क्योंकि भारतों, ( भरत- 
: बंशियों ) की आप प्रशंसा प्राथः करते हैं, ओर उन्हें अपना आश्रय- 


.. दाता-सा मानते हैं। इनके कथनों से भारत लोग इन्हीं के वंशज नहीं 





.... सिद्ध होते। भरत और दिबोदास में पीढ़ियों का भी अंतर काफी 
.. है। यही भरद्वाज रामायण के अनुसार प्रयाग में राम और भरत से 























.... मिलते हैं। क्‍ क्‍ 
.... ऋग्ेद--सातवां मण्डल हा 
.... इसमें १०४ सूक्त हैं। इनमें से २९ के ऋषि मैत्रावरुणि वशिष्ठ 
कहे गए हैं और शेष के वशिष्ठ | इनमें से एक के ऋषि वशिष्ठ ओर 
शक्ति दोनों हैं और एक अन्य के वशिष्ठ तथा उनके पुत्र। देवताओं 
में यहाँ अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेबल, मित्र, सूये, आश्विन, उष्स, - 
सरस्वती और विष्णु की प्रधानता है तथा सुदास की महिसा बहुत 
..गायी गयी है। छन्‍्दों में त्रिष्दुप , बहती, जगती तथा गायत्री की... 
. मुख्यता है। मुख्य घटनाओं में निम्न बातें आयीं हैं:-जरूथ को... 
अग्नि ने जलाया तथा नहुष वंशियों को हराकर उन्हें मुदास को कर... 
देने पर बाध्य किया। सुदास ने नदियों के पार होकर सिम्यु लोगों को... ला 
हराया । विजय के लिये परमोत्सुक तुबंश परोदास, शुंगु लोग ओर 





...॑. दृह्यू लोगों ने सुदास की आज्ञा मानी | पकथ, भलान, अलिन, शिव 
..... और विशात लोगों ने ठ॒त्सुबों के नेता सुदास का सामना किया किन्तु 
... उन्‍हें बहुत जल्द भागना पड़ा । सुदास ने २१ जातियों के बैकर्ण लोगों... 

... को पराजित किया | सुदास के बैरियों ने नदी से एक नहर निकालकर | 

.. उसे पार करना चाहा, किन्तु वे नदी में डूब गए । इन डूबने बालों में... 



















. काम ओर दुह्मू वंशी भी थे । भ्रगु, दु्मू, त॒बंश आदि ने परुषणी नदी. द 
को पारकर उस नदी के दो ढुकड़े करके सुदास पर धावा करना चाहा... 
. किन्तु वे खुद डूब गए। सुदास की सहायता को बहुत से आयै आए।.... 
 झसने बैरियों के ७ क्लिले जीते और अनु के पुत्रों का सामान जीतकर 
दया । अनु और हुह्यू, वंशियों के ६००० योद्धा तथा ६६ बीर॒__ 


' किन्तु पुदुद थी नहीं हारे। शत्रुओं का साय सामान. 
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ऋग्वेद ( सातबाँ मंडल)... श्र५ 
लूट लिया गया। यमुना के किनारे सुदास ने भेद्‌ का सब खज़ाना लूटा. 
ओर उसे प्रजा बना लिया। युध्याम्घि को छुदास ने अपने हाथ से 
मारा | दस राजाआ स युद्ध करने में इन्द्र ने सुदास की सहायता की।. 
राजा वर्चिन के एक लाख आदमी युद्ध में मारे गए। बिष्णु ने राजा 
नु को यह प्रथ्वी दी । अज, सिगरु और चक्ु ने सुदास को कर द्विया। 
पराशर, वशिष्ठ और सत्ययात को सुदास ने बहुत सा दान दिया। 
सुदास के पिता दिवोदास थे । 
इन्द्र ने अजन के वंशज कुत्स की सहायता करके कुयव ओर 


. सुस्न को जीता । पराशर, वशिष्ठ ओर सत्ययात सुदास के नैाकर कहे 
गए हैं। आय्ये राजा पासंद्य॒म्न सुदास के समकालिक थे। सिसदा एक... 
_ राक्षस्री का नाम था। दीघक्रावसा घुड़दोड़ के घोड़े को कहते थे।. 
_ शाल्मत्ली रेशमों रुई का पेड़ कहा गया है। इससे सेमल का प्रयोजन 
है । कहते है कि वशिष्ठ छोटे से छोटे देवता को भी कभी नहीं भुला- 
बेंगे। सूय्ये के घोड़ीं में से एक का नाम इतस है । उषस आकाश की 


पुत्री है। आय्यों की पाँच शाखाएँ कही गयो हैं। जो दस राजे 
सुदास से हारे थे वे पूजन न करते थे। वशिष्ठ समुद्र में नाव 
पर चलना पसन्द करते थे | इसी दशा में वरुण ने उन्हें ऋषि 


बनाया । नहुष और सरस्वती नदी के नाम आए हैं। पुरुवंशी सरस्वती 
नदी के दोनों किनारों पर रहते थे । जमदग्नि का नाम ग्रशंसा से 
लिया गया है | इससे प्रकट है कि यद्यपि जमदग्नि विश्वामित्र के... 
सहायक थे, तथापि उन्होंने कोई बुरा बतांव कभी नहीं किया, जिससे... 
_ विश्वामित्र के शत्रु वशिष्ठ भी उनसे प्रसन्न रहें। राक्षस के अथे में... 
_ थातुघान शब्द आया है ओर दस्यु लोग जादूगर तथा बेईमान कहे... 
.._ गए हैं। वशिष्ठ ने विश्वामित्र का नाम लेकर कभी उनकी बुराई नहीं... 
.. की, किन्तु अपने द्वेषियों का इस प्रकार वणन किया जिससे विश्वा- 
.. मित्र का अभिप्राय समक पड़ता है। क्‍ । 
..... इस मण्डल से प्रकट होता है कि वशिष्ठ के समय में आय्ये लोग... 
.... सरस्वती नदी के पूव भी थे ओर उनकी सख्या ऐसी बढ़ चुकी थी |. 
. कि उनमें आपस में भी भारी युद्ध होने लगे थे । राजा पुरूरवस का ः . 
.._ राजस्थान प्रयाग के निकट प्रतिष्ठानपुर था, किन्तु सुदास के युद्ध के 
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«समय पुरुषंशी लोग सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर रहते हुए 
कहे गए हैं | कुछ पाश्चात्य परिडतों का मत है कि वेदिक आयय्योंँने 
समुद्र नहीं देखा था किन्तु इस मण्डल में वशिष्ठ की समुद्र यात्रा का 
प्रत्यक्ष बशन है । क्‍ 


... ८, ४, भारत की अग्नि ने पूरु ( पुरुषंशी ) को युद्ध में जीता 

.._ यहाँ स्वयं पुरुषंशी भारत सुदास अन्य पुरुवंशी शाखा के विजयी हैं। 

.... महाभारत में पौरव संवर्ण उत्तर पाँचात्न नरेश से हारते और फिर 

रु उन्हें हराते है । पल आह मर 
.... : ९, ६; वशिष्ठ ने जरूथ को मारा । शायद्‌ जिस युद्व में वह मरा, 
.... उसमें वशिष्ठ पुरोहित थे। सूक्त १८...सुदास के शत्रु निम्न थेः--शिम्यु, 

.. तुंबश, पुरादास, भागव, द्वहयु , पकथ, भलान, अलिन, शिवि, विशाणि 

(छवों के वंशधर ). ओर दोनों वैकणों के २१ कुल। आनव ( का माल. 

लुटा ) और द्वहयु बंशी तथा ६६ प्रसिद्ध वीर मरे । भेंद लहुटठ ओर... 
प्रजा बना | अजों, शिगुओं ओर पह्ुओं ने कर में घोड़े दिए | मन्‍्य- 
मान का पुत्र देवक मरा, तथा शम्बर भी । पराशर वशिष्ठ और... 
सत्ययानु प्रसन्न हुए | पेजवान ( सुदास ) से वशिष्ठ को दान मिल्रा। ..... 
देबबात के सन्‍्तान से २०० गायें मिलीं, तथा सुदास से दो रथ । पिज-... 
.... बन सुदास के पिता थे, और दिवोदास भी । शायद्‌ इन्होंने सुदास को. 
.... गोद लिया हो | युध्यामधि मरा । 





























१९, ३ पुरुकुत्स पुत्र असदस्थु ने इन्द्र की सहायता ही से विजय पाई 
औओरंसुंदास नेभी। 5 हम लय 
. ३३, ३०, सुदास ठृत्सु पति थे । १९, ८, अतिथिग्व प्रसन्न हुए। 


























ऋग्वेद ( आठवाँ मंडल ॥ हर क्‍ १२७ 
ऋषग्वेद--आठवाँ मण्डल 


इसमें ९२ सूक्त हें ओर बालखिल्यों के ११ उपयुक्त ९२ के पीछे 
रक्खे गये हैं । इस प्रकार कुल १०३ होते हैं। इनके ऋषि बहुत से हैं... 
जिनमें से मुख्य मुख्य के नाम ये हैं:--मेघातिथि, आसंग, शश्वती 
मनु, प्रियमेघ, देवातिथि, ब्ह्यातिथि, वत्स, शशकणा, प्रगाथ, पबत 
उषना काव्य, नारद, सोभरि, विश्वमना, मनुवेवस्वत, कश्यप, नीपा- 
तिथि, एक सहस्र वसुरोचिष, श्यावाश्व, नाभाक, विरूप, त्रिशोक 
त्रित, भग॑, कलि. पुरुसील्ह, हयेत, कुसीदी, उशना, कृष्ण, विश्वक 
नोधा, अपात्ा, रंभ, इन्द्र, जमद्रिन, प्रस्कएब, आयु, मातरिश्वा, ऋश 
ओर सुपण । इन सब में भी नारद. बैवसर्वतमनु, उशना और 
आय परम प्रधान थे। इस मण्डल में. मुख्य छन्‍्द ब्रहती, गायत्री 
अनुष्टुप्‌ , उषशिक्‌ , महापंक्ति और जगती हैं । देवताओं में यहाँ 
इन्द्र, आश्विन, अग्नि, वरुण, आदित्य ओर मरुत्‌ की प्रधानता है।.... 
सूक्त नं० ९० में गाय का भी बवझन है । उसके विषय में कहा गया है... 
कि वह निष्पापिनी है, उसे कोई कष्ट न पहुँचाओ । इस मण्डल में न 
आसंग, विभिन्दु, पाकस्थामा, कुरुद्न, कशु, तिरिन्दिर, त्रसदस्यु, 
चित्र, प्रथुश्र॒वा और श्रतवण आदि की उदारता के बणन हैं | 


... घटनाओं में कहा गया है कि इन्द्र ने सुश्न का चलने वाला क्रिल्ला 
नष्ट कर दिया । राजा परमज्या, निन्दिताश्व, प्रपधी, आसंगपुत्र, 
स्वनद्रथ. ओर यदुपुत्न बड़े उदार थे। आसंग ख्योग के पुत्रथे। 2 


फिर पुंसत्व प्राप्त हुआ | यदुपुत्र ने कवि को सनहले सामान सहित 


दो घोड़े दिये। राजा बिभिन्दु ने यज्ञ किया। यति एक ऋषिकुत् 




















कि जिन भागंव लोगों का सातवे मण्डल में सुदास से युद्ध कहा 
गया है वे इसी राजकुल्न के थे । वेदों में परशुराम का नाम नहीं: 
है, किन्तु पुराणों में उनकी विजयों का अच्छा वणन है । इन्द्र -ने पुरु 
_रुशस, श्यावक, स्वणर ओर क्ृप नामक राजाओं: की 
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को एक घोड़ा दिया। इन्द्र अनुवंशियों, तुबंश तथा राजा रुस पर भी _ 
कृपा करते थे । तुबंश ओर यदु की प्रशंसा योग्य है । पञ्र और 
कण्व से शत्रुता थी । राजा कुरंग का नाम आया है। स॒देव एक बड़े 
भक्त थे। तुग्रपुत्र भुज्यु को अविश्नीकुमारों ने बचाया । चेद्‌ पुत्र कछु 
ने कवि को १०० भेंसे ओर दस हज़ार गाएँ दीं । चेदि लोग बड़े उदार 
थे । नहुषवंशियों के अच्छे अच्छे घोड़े थे । सरयानीबान कुरुचषेत्र में 
एक मील थी । पर्श और तिरिन्द्र के पास के नाम आये हैं | कुकुर 
लोग यादों के समान थे । उन्होंने मैंसे दान दिये । यश और दशब्रज॒_ 
को त्रसद्सस्‍्यु ने सहायता दी। अथवंण एक ऋषि थे। कक्षीवान और 
दीघतमा नामक ऋषियों के नाम आए हैं। बेन पुत्र प्रथु का बणन 
है। आयु पुरुरवा के पुत्र थे । प्रदाकु साम यज्ञ करने बाला था । क्रवि _ 
पतञ्नाब के युद्धकर्ता थे । पांचालों में भी इनका होना कहा गया है। 
चिनाब नदी के चन्द्रभागा ओर असिकनी भी नाम थे। पकक्‍थ, अधिव, 
बश्च और चित्र राजा थे | व्यास्य एक ऋषि थे। गोमती नदी का 


हरयान, ओर सषामन को एक एक घोड़ा मिला 


श्रीविन्दु, पिप्र ओर ओणवास को मारा । पारावत एक वंश था 
जिसने ऋषियों को ख़ूब दान दिया । युवनाश्व पुत्र मान्धाता का _ 


ओर दूसरे ऋषि । ४२ वें सूक्त की तीसरी ऋचा में रूपक हारा... 
जहाज का कथन हुआ है । दास बलबूथ एक दानी और आये 





विषय में लिखा है कि वे बाज की तरह उड़ गए । श्रतवंण ने राबी 














इन्द्र को कई स्थानों पर राम कहा है 


नाम आया है ( २५, ३० )। दक्ष के पुत्रों का कथन है । उत्ततयान, । 


इस मण्डल में ३३ देवताओं के नाम आए हैं। इन्द्र ने अनसनि, 
( ३९-८ ) नाम दस्युवों के मारने में आया है । एक मान्धाता राजा... 


कर के साथी थे। मनु का बणन पितामह कर के हुआ है । । 
_सुक्त ५६ की पहली ऋचा में राजपुत्रों को ज्षत्री कहा है | आश्िनों..... 


.. नदी के किनारे यज्ञ किया | इस मण्डल में जहाज़ का बणन कई बार. हा 
आया है। एक स्थान पर लिखा है कि जैसे समुद्र की लहरें जहाज को... 
थपेड़ें लगाती हैं, इस प्रकार हम को कोई थपेड़ें न लगावे | कदम... 
ओर उनके पुत्र विश्वक ऋचाओं के ऋषि थे । अत्रिबंशी अपाला भी... 
पृथ्वी के... 



























ऋगेद (न्वाँ संडल)........ (२ 


दस देश कहे गए हैं। शिष्ट लोगों का वन आया है। सूक्त नं० २७. 
से ३२ तक वेवस्वत मनु के रचे हुए हैं | इन में कोहे ऐसा वन नहीं 
है कि जो मनुओं के विषय में पोराशिक कथनों के प्रतिकूल हो। 
(४-१ ) इन्द्र मुख्यतया आनवों और तुबंशों के साथ हैं। ( ९-१० ) 


कर्व वंशी दीघतमस पूर्व कालीन कहे गये हैं । ( १०-५ )-द्रह्म ,- 
अनु, यदु और तुबश के नाम इन्हीं वंशों के लिये आये हैं । ( १९- 


३६, २७-७; ३६-७ ) पुरकुत्सात्मज त्रसदस्यु ने सोभरि ऋषि. को 


५० दासियां दीं। असदस्यु के पुत्र तृक्षि थे । चसदस्यु बिजयी तथा 


दानी थे | 


ऋग्वेद--नवाँ मण्डल 
इसमें ११४ सूक्त हैं जिनके ऋषियों में मुख्य निम्नानुसार 
हैं:-मधुच्छन्दा, मेधातिथि, शुनःशेप, हिरण्यस्तूप, असित, कुत्स 
देवल्न, बिन्दु, गोतम, रहूगण, कवि, उचथ्य, अवत्सार, काश्यप, भ्रृगु, 
भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अबन्नि, विश्वामित्र, जमदग्नि, पविन्न, रेगु, 
ऋषभ, हरिमन्त, कक्षीवान, बसु, प्रजापति, बेन, उशना, कणव, 
प्रसकर्ष, उपसन्यु, व्याप्रपाद, वशिष्ठ-शक्ति, पराशर, अम्बरीष 


 ऋजिश्वन, ययातति, नहुष, मनु, नारद, शिखणडी, अग्नि, चाज्लुघसनु, 


प्रददन, और शिशु । इन सब में रहूगण, वेन, उपमन्यु, अम्बरीष 


 ययाति, नहुष ओर चाहक्तुपघमनु की कई कारणों से मुख्यता समझनी 


चाहिये । इस मंडल. भर में प्रायः सब ऋचाएँ सोम पवसान ही के 
विषय में हैं, केवत्न एक में आपध्रिय का वणन है ओर दो में सोम 


 पबमान के साथ कुछ ओर देवताओं का भी कथन है | ६७ वें सूक्त में... 
विद्याथियों की भी प्रशंसा की गयी है छन्दों में ६७ सूक्त प्य्यन्त के मा 
. गायत्री ही चलती है। इसके पीछे जगती, त्रिष्ठुप ओर उष्णिक्भी 
आए हें नह उपमाए ५० व सूक्त से बहुत हें । इस मंडल की मुख्य पा 
. घटनाओं का हाल संक्षेपतया नीचे लिखा जाता हैः-ध्वख्न ओर... 
. पुरुषान्ति दानी राजा थे। सोम पवमान ने द्वोदास के कारण यदु,... 
.. तुबंश ओर शम्बर को (६१-२)मारा । जैसा कि आठवें मण्डल में यदु, | गा 
-.. तुवंश आदि के नाम उन के वंशधरों के लिये आये हैं हे न 
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भी समझ पड़ता है, क्‍योंकि ये दोनों दिवोदास से बहुत पहले हुये थे । 
इस मंडल में जमदग्नि वंशियों का बणन बहुत है और व्यास्व ऋषि ._ 

.. का नाम बहुतायत से आया है। उत्तर पश्चिम में आजीक नाम्नी एक 
... अनाय्ये जाति रहती थी । उशना बड़े बुद्धिमान कहे गये हैं । पेदू के 
... घोड़े ने बहुत से नागों को मारा | इस मंडल में सिंह, घनुष और सप्तषि 
... के वर्णान आये हैं। मख एक राक्षस था। द्धीचि अथवंण के पुत्र थे । 
.... अथवंण ने सब से पहले अग्नि पायी ओर उसे सोमपान कराया। 
ब्राह्मण पूजा करने वालों को ढुंढ़ता है। चाह्तुष मनु के वेद्षि होने 
.... से प्रकट है कि चाह्लुष मन्वंतर में वैदिक ऋचायें बन चल्ली थीं । 


ऋण्वेद-- दसवाँ मएटल 


... इसमें १९१ सूक्त हैं जिनके प्रधान ऋषियों का ब्योरा निम्नानुसार 
है;-त्रित, त्रिशिरा, सिन्धुद्गीप, यम, यमी, बृहदुक्थ, हविधोन, 
विवस्वान्‌, शंख, दमन, देवश्रवा, च्यवन, विमद्‌, बसुकृत, वहुक्र 
_कृवष, अज्ञ, लुश, घोषा, कृष्ण, इन्द्र, बैकुएठ, गौपायन लोग और 
... उनकी माता, गय, अयास्य, सुमित्र, बृहस्पति, अदिति, गीरिबीति, 
.. जरत्कण, विश्वकर्मा, मन्यु, सूर्या, इन्द्र, इन्द्राणी, ब्ृषाकपि, पायु, 
. रेणु, नारायण, अरुण, शार्यात, तान्व, अबंद, पुरूरवा, उबंशी, 
... देबापि, बवम्र, बुध, मुद्गल, अप्रतिरथ, अष्टक, दक्षिणा, दिव्य, सरसा, 
... पणि, जुहू, जमदपक्‍्नि या राम, भिक्तु, लव, हिरए्यगर्भ, वरुण, सोम, 
....  बाक, कुशिक या रात्रि, प्रजापति, परमेष्ठी, यज्ञ, सुकीति, शकपूत, सुदा, 
... मान्धातार, गोधा,कुमार, सप्तमुनि (जूति,वात जूति, विप्रजूति, वृषाणक, 
... एतश, करिक्रत, ऋष्य झूंग ) सप्तषि, अंग, विश्वावसु, अग्ति पाबक, 


गा कऊवेड पा, श्थु वैन्य रास, इन्द्र को साताए, कः तु, चंक्तु, शची । 
..  पोलोमी 

















अग्नि तापस, जरितर, द्रोण, सारीखक, स्तंबमित्र, अन्रि, सुपणं, 


ः पूरण, पग्रचेतस, कपोत, ऋषभ, विश्वामित्र-जमदग्नि, 
अनिल, शबर, विश्वाट्‌, इट, संबत, श्र॒व, सूनु, पतंग, अरिष्टनेमि,.... 
शिवि, प्रतदेन, बसुमनस, जय, ग्रजावान्‌, स्वष्टा, विष्णु, सत्यधृति,..... 
अधघमषण ओर सम्बनन । इन वेद्षियों में राम उनके पुत्र लव, 
ऋष्यश्वंग के नाम आए हैं | सम्भवत; राम से परशुराम... 








ऋग्वेद (द्सर्वाँ संडल) बा कम 


. का प्रयोजन हो, क्‍योंकि वहाँ जमदग्नि या राम लिखा है। वेदर्षि 
. जरितर, द्रोण, सारीख्क ओर स्तम्बमित्र शाज्री शूद्रा से उत्पन्न... 


मन्दपात्न ब्राह्मण के वे पुत्र थे जो अजन के खाण्डब दाह से 
बचे थे । पुरुष सूक्त (नं० ९० ) के ऋषि नारायण ने नारद को _ 
_बासुदेव का ऐश्वर भाव बतलाया । उसे नारद से जान कर व्यास ने 









युधिष्ठिर से कहा ( शान्ति पव) | इस प्रकार वेद्‌ के ये भाग महाभारत 


काल के पड़ते हैं। इन ऋषियों में कई प्रसिद्ध राजा अथवा महापुरुष दर 






हैं, यथा विवस्वान्‌, गय, अदिति, पुरुरवा, देवापि, राम, लब, कुशिक, 
सुदास, मान्धाता, प्रथु, केतु, ऋषभ, चाक्लुष मनु, धुव, शिवि आदि।._ 


: ऋषियों में कई देवताओं के भी नाम आये हें जैसे इन्द्र, अग्नि आदि। 
. अग्नि, प्रजापति विश्वकर्मा आदि देवताओं के नाम अवश्य हैं, किन्तु _ 
समझ पड़ता है कि इन्हीं नामों के मनुष्य भी थे। ध्रुव भी एक वेद््षि 









... जान पढ़ता है। यह ध्रूव नाम के प्रसिद्ध राजा हो सकते हैं । कई 
.. स्त्रियाँ भी वेदर्षि हैं | प्राचीनतम वेद्षियों में वेन, भू व. और प्रथु- 


बैन्य हैं । हे 
इस मंडल के देवताओं में अग्नि, इन्द्र, यम, पितर, जल, गय 


.....  विश्वेदेवस , बृहस्पति, विश्वकर्मा, सूय्य आदि की प्रधानता है। 


.... देवताओं के अतिरिक्त इसमें कई अन्य विषयों पर भी सूक्त हैं, यथा. हे ; - क्‍ 
.. जल, पिठ, सृत्यु, गाय, पांसा, खेती, जीवात्मा, सुबन्धु का पुनर्नीबन,. 
हाथ, सावण्य की उदारता, ज्ञान, देवता लोग, नदियाँ, दबाने का 












.. पत्थर, सूर्या के विवाह पर आशीवाद, पुरुष, उबशी-पुरुरवा, इन्द्र के... 
. घोड़े, बनोषधि, गदा, सरसा, पनिस, उदारता, वेन, वायु, रात्रि, जग-.. 
दुत्पत्ति, केशी, अतिद्वन्दी ( होड़ करने वाले ) का हराना, सपल्लीबाधन, 

. अरण्य, श्रद्धा, नवजीवन, दुभोग्य निराकरण पोलोमी, क्षयीरोग 
. निराकरण, गर्भपात से बचाव, दुःस्वप्नों से बचाव, गोगण, उषा, 


..._ शजा,माया भेदतास्य, यज्ञकर्ता और उसकी स्त्री के गर्स को आशीबाद, 
... अदिति और मेल | इतने विषयों का बणन होने से प्रकट होता है कि. 
...... यह मंडल बहुत ही गम्भीर और सांसारिक सभ्यता की ऐतिहासिक 
.... उन्नति जानने में परमोपयोगी है. । इस एक मंडल के पढ़ने से विविध... 
.... विषयों पर बेदिक विचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता हे 











































. १३९. भारतवष का इतिहास, अध्याय ७. 


.. इस में व्यवह्ृत मुख्य छन्द निम्नानुसार हें:--ज्रिद्धष्प्‌, गायत्री 
..  जगती, अनुष्दुपू, आस्तार पंक्ति, भ्रस्तार पंक्ति, उष्णिक्‌, महापंक्ति 
.. बृहती ओर द्विपदीविराट । 
...._ यम यमी माई बहन थीं | कुछ योरोपीय परिडतों का विचार है 
... किस्त्री पुरुष का यह पहला जोड़ा था, किन्तु इनकी बातचीत ही से 
.... प्रकट होता है कि संसार में अन्य पुरुष भी थे। यमी ने यम के लाथ 
...... विवाह करने का प्रस्ताव किया । इस पर यम ने उत्तर दिया कि वह 
... बहिन के साथ विवाह करना उचित नहीं समभकता और इसलिये यमी 
.. को उचित है कि वह किसी और को अपना हृदय प्रदान करे और 
.._ प्रीति भाजन बनावे | जान पड़ता है कि यह उस काल का वणन है 
...... कि जब तक भाई बहनों में विवाह का निषेध तो नहीं हुआ था किन्तु 
...._निषेषात्मक विचार उठने क्गे थे । यम ने यमी के विचारों को लोक- 
 ल्ञाजहीन न कहकर उनसे केवतल्न अपनी असम्मति प्रकट की ओर 
. कहा कि लोग इसे पातक समभते है । किसी सूयो का विवाह इस 
... मंडल में लिखा है। यमी भी सूर्य की कन्या हाने से सूर्य्या कही जा 
.. सकती थी । 
इस मंडल में घटनाओं का वर्णन बहुतायत से आया है। चिता 


.... यम के यहाँ जाता है। कहा गया है कि हमारे चारों ओर दस्यु लोग 
.._ मंडल में सिंह का बणन कई बार आया है। दुह्श्शासु एक शत्र राजा 


... था जिसने त्रसदस्यु के पोन्र कुरुश्रवन को हराया । दिवोदास के मुकाबले... 
.. सेंगांगव ज्ञोग मारे गये। साप्य ने दिवोदास की सहायता की। 


ओर मनु बड़े दानी थे। यदु और तुबंश ने दो दास दान किये। 





_ पञ्लाब की नदियों का भी । बैल सघा में मारे जाते थे और अजुनी 











; एवं सृत्यु के कंथन आये हे ओर कहा गया है कि मरने के पीछे सनुष्य का 


... रहते हैं जो यज्ञादिक नहीं करते और प्रथक घर्मों पर चलते हैं। इस... 





.. श्रुतवंण ने सगय और सास्व को हराया । ३३३९ देवताओं नेअमि......||| 
.. की पूजा की | उशीनर लोग मध्यदेश में रहते थे। इच्चाकु एक राजा... 


ययाति नहुष के पुत्रथे। गह्ला, जमुना का वर्णन आया है और... 


बच्चा पेदा करते थे। ९० वें सूक्त में इंश्वर के मुख बाहु, जंधा ओर. ' र 
पैर से ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शूद्र की उत्पत्ति कही गयीहै। ... *#». 





ऋग्वेद (द्सवाँ सस्डल) | ६३३. 


चन्द्रमा इश्वर के मन से निकला। समझ पड़ता है कि ऋग्वेद के. 
समय में जाति भेद कम से था, किन्तु यजुर्वेद के समय बह जन्म से 
साना जान क्षगा । पुरुषसूक्त नारायसु ऋषि का हे | यह अच्छे कवि 
समझ पड़ते हैं। दुःसीम, प्रार्थिवान्‌, वेन, राम और. तान्वापाशथ्ये 







. यज्ञकत्ता कहे गये है। सम्भव है कि यह राम वही दशरथ पुत्र प्रसिद्ध. का 
23 शो प पुरूरवा की स्त्री उबशी थी। राजा उसको अधिक प्यार... 
.. करते थे ढिन्तु उसे परवाह न थी | यह मनुष्य थे और वह अप्सरा। 


 डबशी ने कहा कि स्त्री पूरा प्रम नहीं कर सकती और अपने विषय 






में कहा, “में हवा के समान उड़ती हूँ. सो मेरा पकड़ना कठिन है।? 


उबशी की ये बातें खी जाति के विषय में वैदिक सम्मति प्रकट नहीं 





करतीं । उवबशी स्वय॑ प्रेंमहीना थी ओर इसीलिये सभी ख्रियों को... 


एसी समभती थी । पुरूरवा इला के पुत्र थे। इस मंडल्ञ में स्वर्ग का 

वणन आया है । शाब्तनु को देवापि ने यज्ञ कराया। भारत बाले 
.. शास्तनु के देवापि भाई थे और इन दोनों के पिता ग्रतीप थे, किन्तु... 
. वैदिक देवापि के पिता ऋषत्सेन लिखे हैं | जान पड़ता है कि थोड़े ही 


...._ काल राज्य करने अथवा पिता के आगे मरने से इनका नाम महासारत 
... से छूट गया। यह भी सम्भव है कि देवापि के ब्राह्मण होने में 
. ऋषत्सन उनके दत्तक पिता बने हों | 





इस संडल में जल्न के विषय में एक अच्छा सूक्त है। उसमें जल 











. को शक्तिप्रदायक, पुत्रोत्पादक, बलप्रदायक, स्वास्थ्यकर ओर पातक- .. .. 


.._ निराकरण करने वाला कहा गया है और यह भी लिखा है किपानी...... 
... में सभी दवाएँ रहती हैं| पितरों के वणन में लिखा है कि वे यमलोंके. 







में रहते हैं। वहाँ यम ने उनके लिए ऐसा स्थान नियत किया है जो... 
जलन ओर ज्योति स शोभित है और पितृ लोग यम के साथ प्रसन्न... 


... रहते हैं। ५८ वें सूक्त में जीवात्मा का कथन किया गया है और मत... 
.._ अथवा सूछित मनुष्य से कहद्दा गया है कि जो तेरा जीवात्मा बहुत... 
.. दूर विवस्वान के पुत्र यम के यहाँ चला गया था, उसे हम फिर... 
.. तेरे पास लाते हैं कितू जीवित रह कर यहीं रह। इस प्रकार... 
... शेष ११ मन्त्रों में प्रथ्वी ओर स्वर्ग, चार कोने की पृथ्वी, संसार... 












५ . के चारों स्थानों, तरंगित समुद्र, चसकने और बहने बाली ज्योति, क्‍ ० 














हद 5 _भारतबंष का इतिहास, अध्याय ७ 
जलों, पौधों, सूथ्ये और उषा, ऊँचे पहाड़ों, सब जीवधारी और चलने. 
वाले पदार्थों, हमारे दृष्टिक्षेत्र से बाहर दूर देशों ओर अन्त में सब 


_ बतमान और भूत जीवघारियों में जीवात्मा का जाना लिखा है। 
.. उशीनरानी, ५९, १०, ओर ६०, », इच्चाकु के कथन । ६०, ६ 


रा. हे . अगस्त्य के कई भागिनेय थे। ६०, ७ में सुबन्ध का कथन है द्श्बाँ 
..... सूक्त नाभानेदिष्ठ का है | ६२ में सावण्ये मनु के यज्ञों की अशंसा तथा 
.... चिरायु होने का आशीर्वाद है । ६३, गय का सूक्त है । ६३,१,३६,७ 
.._ १७, विवस्वान के वंशघर मनुष्यों को बहुत प्रिय हैं, तथा दूर तक 




















.. राज्य फैलाते हैं | ययाति नहुष के पुत्र थे। नाहुषों तथा वेवस्वतों की _ 
. साथ ही प्रशंसा है। मनु ने सात पुरोहितों द्वारा सब से पहले यज्ञ 
किया । गय प्रति के पुत्र थे । यही बात, ६७, १७ में भी है। ६४.९, 
 सरयू नदी तथा ६०५, १४ मलु के देवतों' के कथन हैं। ५९, १ तथा ९४7 
६१,१, वध्यश्व सरस्वती और अग्ति के पूजक थे । सूक्त, ६९ का. 
ऋषि सुमित्र अपने को बराबर उनका सगोत्री कहता ओर उनसे _ 


प्रसन्नता प्रकट करता है । वे प्राचीन समय में थे । ७२, २,३, देवताओं 


के प्राचीन समय में असत्ता से सत्ता हुईं। ७५, ३,५,९, सिन्ध, गड्जा 





_ अमुना, शतद्गू, परुष्णी, सरस्वती असिक्की, वितस्ता, कुभा और गोमती हा का 
नदियों के नाम आये हैं | ८१, में जगदुत्पतति और एक इंश्वर के कथन... 


 हैं। ८२, इश्बर पिता है, उसी ने सब कुछ बनाया है। एक ही विश्व- 
 “कर्मन कर्ता है। वह देवताओं तथा असुरों से पहले का तथा अज है। 


.._ ९० में पुरुष सूक्त है। यह सूक्त यजवेद में भी है । ९३, १७, दुःसाम रा 


.._ प्रथवान, वेन और राम सब यज्ञ कर्ता थे । ९५, पुरूरवस उवशी का. 






रा का है ।९८, ऋष्टषेण का पुत्र देवापी अपने भाई शान्तुन्त के लिए पानी... 


... बरसाने की प्रार्थना इन्द्र से करता है। । पा, 
.. १०२, मुदूगल़ का सूक्त है । इन्द्र सेना मुग्दलानी ने रथ हाँक 










हर कर पति को विजय दिलाई । पहले वह उनको छोड़े हुए सा था, किन्तु 


.... पीछे प्रसन्न हो गया । १२१, हिरण्यगर्भ सारे संसार के स्वामी थे। 
.._ वे खब से पहले हुए । १२३, में वेन अपनी भारी प्रशंसा करते हैं, 
शायद ये ही प्रथु के पिता हों। १२९, १३०, में जगदुत्पति उत्कृष्ट हैं।... 








सहारे कहा जा सकता है, उसे दिखलाने का प्रयत्न आगे किया 
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शेष तीनों बंदों के संहिता विभाग का सहारा लेकर हम अपना ऐति- 
हासिक वर्णन लिखेंगे। इसके पीछे अन्य ग्रन्थों के सहारे इतिहास का 
क्रम बाँधा जायगा । 


है। सामवेद में कुल १०४५९ मन्त्र हैं। इनमें से केवल्ल ७२ इसके और ह 
शेष सब ऋग्वेद के हैं। इसके दो भाग हैं, जिनमें से पहले में ६ कार्ड 


ये प्रायः सब ऋणग्ेद से लिए गये हैं, किन्तु कुछ नये भी हैं। कुल _ 























ऋमेद (द्सवाँ मण्डल)... १३५ 


इसी स्थान पर ऋग्वेद का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण समाप्त 
होता है। जो ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें कही गयीं हैं उन सब का 
पूर्वापर क्रम केवल वेदों के सहारे से स्थिर नहीं हो सकता | इसीलिए 
ऐसा करने का श्रयह्न न करके हमने यहाँ पर ऋग्ेद के संहिताविभाग 
से जितना कुछ मुख्य ऐतिहासिक मसाला प्राप्त हो सकता है उसका 
संज्षिप्त विवरण ऊपर लिख दिया है। यों तो भगवान वेद से हज़ारों 
प्रकार के ऐतिहासिक एवं अन्य बहुमूल्य भाव प्राप्त होते हैं, किन्तु 
हमने उन पर ध्यान न देकर केवल राजनैतिक इतिहास का जो मुख्य 
मूल ऋग्वेद संहिता से प्राप्य है उसे यहाँ पर कहा है। इन ऐतिहासिक 
घटनाओं का पूर्वापर क्रम जो ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों आदि के 


रॉ 


है] 


यगा। यहाँ पर केवल संहिता का सहारा लेकर जो ऐतिहासिक 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसका विवरण किया गया है। इसी प्रकार 


सामवेद | 
यह वेद गणना म्रें तीसरा किन्तु महिमा सें नम्बर २ समझा जाता... 





है और दूसरे में १। एक एक काएड की भी कई कई कण्डिकायें हैं. 
जिन्हें सृक्त कह सकते हैं। सामवेद में कुल मिलाकर ४५५ सूक्त हैं । 








मिल्लाकर सामवेद का आय: २० वाँ भाग नया होगा, शेष सब ऋग्वेद _ 


से लिया हुआ है । इसके जो पाठ हैं उसमें ऋग्वेद से कहीं कहीं थोड़ा... 
बहुत अन्तर है। कई स्थानों पर अन्तर अर्थ समझाने के लिये किया 
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काल वे ऋचाएँ सामवेद्‌ में रक्खी गयीं तब ऋग्वेद में भी उनका वही 
पाठ चल्लन में था, किन्तु पीछे से बदल गया। जान पड़ता है कि 
ऋग्वेद की ऋचाएँ सदा से इतनी ही नहीं थीं. बरन्‌ संख्या में वतमान 
ऋचाओं से कुछ अधिक थों। उन्हीं में से वतमान ऋचाए सामवेद्‌... 
में रकक्‍्खी गयीं | पीछे से ऋग्वेद के सम्पादक ठयास भगवान ने ऋग्वेद. 
वाली वत्तमान ऋचाओं को चुन लिया और शेष को छोड़ दिया । _ 
उन्हीं छोड़ी हुईं ऋचाओं में से, जो सामवेद्‌ में आगयी थीं वे तो रक्षित 
रहीं और शेष नष्ट हो गयीं । पा 
सामवेद को किसने संकलित किया इसका पता नहीं है, केवल... « 
इतना ज्ञात है कि चारों वेदों के सम्पादक व्यास भगवान थे | सामबेद... 
के आदि में लिखा है कि “ओं सामवेद की जय, गणेश की जय |” 
यह असली सामवेद का भाग नहीं है वरन्‌ हाल के लेखकों ने लगा. 
दिया होगा । सामवेद में विशेषतयया सोम पवमान का वर्णान 
है । इनके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र, उषा, आश्विन आदि पर... 
भी कुद्ध कथन आए हैं | जल, बात ओर वेन के भी कुछ... 
वन हैं। इसमें कुछ ऋचाएँ मनु वैवस्वत की भी हैं |जिन 
दधीचि की हड्डी से बत्ज बना था वे अथवण के पुत्र एक ऋषि थे। | 
पुराणों में राजा द्धीचि के विषय में यही बात कही गयी है.। इन्द्र को 
राम कहां है। वय्य के पुत्र सत्यश्रव ऋषि का नाम आया है। नकुल् 
की एक ऋचा है जो ऋग्वेद में नहीं है । कुछ ऋचाएँ नहुष, ययाति, 
मनु, अम्बरीष तथा ऋजिस्वा की भी हैं तथा कुछ आपसब मनु की। 
रसा नामक एक नदी है जो प्रथ्वी के चारों ओर बहती है | सोम 
पवमान ने दिवोदास के लिए शम्बर, यदु ओर तुबश को हराया | यही... 
विजय वणन कई देवताओं के विषय में किये गए हैं, जैसे शम्बय का... 
मारना इन्द्र, अग्नि और सोम पबमान के विषय में कहा गया है। 
.. श्यावक, ऋजिस्वा ओर अम्बरीष इन्द्र के क्ृपापात्रों में से थे। क्रवि..... 
.. एक अपुर था | इंश्वर का वणन विश्वकर्मा, स्कम्भ, प्रजापति और... 
पुरुष के नाम से आया है । कहीं कहीं अग्नि, इन्द्र और । 
वर का भाव प्रकट किया गया, है। पवीरु रुसमों के राजा थे। 
चद्रथ के पुत्र थे । मनुष्य जीवन अधिकतर १०० वर्षोंका.. 



























. कहा गया है किन्तु कहीं कहीं ११६ और १२० बर्षों का भी 
। बणुन है। क्‍ 
यजुबव॒द्‌ 
.. थजुर्वेद का शाब्दिक अथे यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का है । इसमें 
जाति भेद की उन्नति देख पड़ती है, मिल्नित जातियों का भी वरणन 
है तथा द्स्तकारी, विज्ञान, व्यापार आदि का कुछ बढ़ा-चढ़ा कथन 
है। इन बांतों से भ्रिफ्रिथ महाशय का विचार है कि यह वेद अथववेद 
से भी नया है । इसके शुक्ल और कऋष्ण नासक दो विभाग है जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है। कुल मिलाकर इसमें ४० अध्याय ओर प्रायः 
२००० छन्द्‌ हैं और बहुत कुछ भाग गद्य में भी है। इसका बहुत सा भाग 
ऋग्वेद से लिया गया है ओर कुछ अथव से मित्रता है । यज्ञ आंर्यों में 
सदेव से हाते रहे थे, सो उनके विधानों का वणणन भी बहुत पुराना 
होना निश्चित है । इसीसे यजुर्वेद का प्रारम्भकाल पुराना समझ 
पड़ता है । बलि के यज्ञ में वामन भगवान्‌ ने प्रचलित यज्ञ रीतियों में 
छ विशेषता दिखलायी | इससे रीतियां पर विचार उस काल से ही 
चले थे ऐसा निश्चित हे । रा 
.. पहले ओर दूसरे अध्यायों में नवेन्दु ओर पूर्णेन्दु सम्बन्धी यज्ञों 
के बणन हैं और तीसरे में अग्निहोत्र का कथन आया है। अध्याय 
नम्बर ४ से ८ तक सोमयज्ञ का विधान है और नवम एवं दशम में 
 बाजिपेय ओर राजसूय यज्ञों का कथन हुआ है । १४वें से १८ वें 
अध्याय पय्येन्‍्त बेदी आदि बनाने के विधान कहे गये हैं। १६वें में 
शततरुद्रीय का विधान है । १९वें से २१वें तक सोत्रामणि यज्ञ का कथन 
है ओर रर्वें से २०वें तक अश्वमेघ का। २६वें से २९वें अध्याय 
 पय्येन्त चान्द्रयज्ञों का विधान है और ३०वें तथा ३१वें में नश्मेध 
. का। शतपथ ब्राह्मण के देखने से प्रकट होता है कि नरमेध में मनुष्य 
.._ का बलिदान नहीं दिया जाता था, बरन्‌ एक पुतले का। शेरवें से 
. ३४ वें अध्याय पय्येन्‍्त सवमेध का वर्णन है और ३०वें में पित यज्ञ 




























 इउबें से ३९वें अध्याय तक प्रबग का विधान है। ४० बाँ ञ्झं प्रेध्या ये द 
क्‌ उपनिषत्‌ है, जिसमें इश्वर का वणन है । शुक्ल यजुर्वेद्‌ के अध्याय 
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.._ १६ ओर ३० में व्यवसायों के थे नाम दिये हुए हैं:--( १) चोर,( २ ) 
.. सवार, (३ ) पदाती, ( ४ ) नतक,( ५ ) काननि,( ६ ) रथवाहक ,(७) 
.._ रथबनानेवाले,( ८ ) बढ़३,( ९ ) कुम्हार, ( १० ) सुनार, ( ११ ) कृषक 
.. (१२) बाल बनानेवाला, ( १३ ) धनुष बनाने वाले, ( १४७) द 

. (१५ ) कुबड़े, (१६ ) अंधे,( १७ ) यूँ गे,( १८ )बैद्य,(१९) ज्योतिर्षिद, _ 


जानवर रखने वाले,( २३ ) नोकर, ( २४ ) बाबरी, (२५) फाटक 
.. बरदार, ( २६ ) चित्रकार,( २७ ) नक्काश,( २८ ) धोबी,( २९ ) रंगरेज 


.... चमड़ा कमाने वाले, (१४) मछुआ, ( ३५ ) शिकारी, (३६)चिड़ीमार, 
.... (३७ ) ज़ेबर बनाने वाले, ( ३८) ताजिर, ( ३९ ) चक्रवाले, (४०) 
..._ कवि,( ४१ ) अंगूठी बनाने वाले, ( ४२) बाद्य शास्त्री, ( ७३ ) कार्मो, ._ 
(४४ ) और भाषण करनेवाले । इससे तत्कालीन समाज विकसित 
सममभ पड़ता है । का हे 
यजुबंद की कुछ ऋचाएँ ऋगेद से ली गयीं हैं और कुछ 

. अथववबेद से मिलती हैं । ऋग्वेद वाली ऋचाओं के ऋषियों के नाम 


.. आश्विनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बामदेव मधुच्छन्दा, मेघातिथि, 


. कही गयी हैं, जिससे प्रकट है कि यजुर्वेद की महिमा शेष वेदों 











: (२० ) हाथीवान, (२१ ) लकड़ी काटनेवाले,( २२) घोड़ा ओर । रा 


. . (३० ) नाऊ,( ३१ ) विद्वान,( ३२ ) विविध प्रकार की स्त्रियाँ, (१३)... 





.. तो ज्ञात हैं, किन्तु शेष यजुर्बेद के ऋषि ज्ञात नहीं। केवल अन्तिम... 
...._ ५ अध्याय दधीचि कृत हैं। शेष ३५ अध्यायों के सचयिता प्रजापति, 
..  परमेष्ठी, नारायण, पुरुष स्वयम्भू ब्रह्म, बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, . 


सूय्यं याज्ञवल्क्य आदि कहे गए हैं। अधिकांश ऋचाएँ देवताओं की. 2 


 चढ़ी चढ़ी सममाये जाने का प्रयोजन था और इसलिए केबल मानव... 
ऋषि यथेष्ट नहीं सममे गये | इस वेद में एक दो स्थानों पर मंत्रों का... 
प्रभाव ऋग्वेद की अपेक्षा कुछ बढ़ा हुआ दिखलाया गया है | यजमान.... 
को कुल पापों से रहित करने की बिनती मात्र नहीं है, बरनू यह. 
कथित हे कि उन से बह रहित हो गया | इसी प्रकार यह कहा गया है. मम 
कि प्रेत, सब दुष्ट जीव, सब राक्षस, सब कष्टप्रद जीवधारी., मंत्रों 2 । 
जला दिये गये। एक स्थान पर मुर्गे से उपमा दी गयी है। उत्तर... 
के पहाड़ निवासी मूजबन लोग दुष्ट कहे गये हैं | इस बेद्‌ में... 








यजुबेंद का वणन आम 5 १९... 


ऋक्‌ और सामवेदों के नाम आये तथा आयु और पुरुरवा के बर्णन 
हुये हैं । इस में ऋग्वेद की अपेक्षा विष्णु का वर्णन बहुत 
आया है | रुद्र की यहां महिमा बहुत कुछ बढ़ी है ओर वे 


ह शिव, शद्धर महादेव आदि नामों सं पुकार जाकर इेश्वर हो कु * ः 
गये हैं । सन्‍न्द ओर मक शुक्राचाय्ये के लड़के थे। यह मके 


... राक्षसों के पुरोहित कहे गये हैं। एक स्थान पर तो यह भी कहा... 


है कि सनन्‍्द हराये ओर मके भगाये गये । राजा शर्याति का 
नाम आया है | यह कहा गया है कि आज् मुझे ऐसा ब्राह्मण 


मिले जो पुनीत बाप दादों से उत्पन्न हुआ हो। अच्छा पुरोहित बह ४ 


है जो स्वयं ऋषि हो और ऋषियों की सन्‍्तान भी। इन बातों से... 


बपोती की विचार-वृद्धि का पता चलता है। सिन्धु नदी का वर्णन 


इस वेद में हुआ है और ज्ञत्रियों को बल मिलने की प्राथना की गयी. रा 


 है। भारतीय ज्षत्रियों का भी कथन और जहाज़ चल्लने के वर्णन 
हैं । पुरु एक राक्षस था जिसे भरत ने हराया । उनके लिए १०० वर्षों 
का जीवन माँगा गया । विश्वकर्म्मा का कथन प्रायः आया और सिंह 

का भी वरणन हैं । कहते हैं कि पुरोहितों की जाति पैदा हुईं तथा शूद्र . 


और आयये एवं ताज््ये और अरिष्टनेमि उत्पन्न हुए। इस वेद में... 


.. प्रासंगिक छोड़ अप्रासंगिक बातें कम आई हैं | कहा गया है कि ब्राह्मण, 


। क्षत्री, वैश्य ओर शूद्र इन चारों को ज्योति प्रदान हो। बिना हाथों 


..... का कुनार नामक एक देत्य दानवों के साथ रहता था। भेड़िया और... 
... चीते के कथन कई जगह पर आये हैं। एक अध्याय में महादेव की... 
... बहुत दूर तक श्रशंसा है। सुभद्रा कम्पिल्ा के एक राजा की खी थी। 

..._ अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका के नाम हैं, किन्तु महाभारत वाले नहीं॥ 


.. अग्नि को तनूनपात्‌ असुर कहा गया है। मागध नाम है जिससे प्रकट... 
है कि मगध देश उस काल तक बस चुका था । लिखा है कि इश्वर का... 


रा । . जाननेवाला ब्राह्मण अपने देवता को स्ववश में रखेगा। इंश्वर का रे 
...._ वर्णान बहुत साफ़ है। व्यन्स को इन्द्र नेमारा। कहते हें किआय्ये... 


... और दास दोनों ईश्वर ही के हैं। पवीरु एक अच्छा राजा था। सातों.. 


.._ नदियों तथा द्धिक्रवन और सप्त ऋषियों के ऋथन हैं। शत्तानीक औ 
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। अथववबेद जम 
अथव ऋग्वेद के साथ ही अथवा कुछ पूव प्रारम्भ हुआ ओर 
पीछे तक बनता रहा। इसको अथर्वाज्ञिसस ओर भृग्वाज्ञिर्स भी 
। अथवण पहले ऋषि थे जिन्होंने लकड़ियों को रगड़ कर 
न दा की। अज्जिरस और भृगु भी प्राचीन ऋषि थे। इन तीनों 
हे ऋषियों ओर इनके वंशघरों का बन ऋग्वेद में कई बार आया है। 
कहा जाता है कि इन्हीं तीनों ऋषियों के बंशघरों को यह बेद्‌ भाषित 
. हुआ । ऋग्वेद अन्य वेदों की सहायता लेकर नहीं चलता, वरन्‌ स्वाव- 
लम्बी और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा लाभकारी है। यही दोनों गुण 
_ अथववेद में भी पाये जाके हैं। ऋक ओर अथववेदों में प्रधान अन्तर 
यह है कि पहले में ब्राह्मण॒त्व की महिमा स्थापित नहीं हुई थी, किन्तु 
दूसरे के समय में ऐसा भ्नी भाँति हो चुका था। ऋखेद में प्राकृतिक 
बणनों की प्रधानता है। उस काल हमारे ऋषिगण प्रकृति देवी ही 
पर मुग्ध थे। अथववबेद में वे टोना टनमनों आदि पर भी बहुतायत 
से विश्वास करते थे और भूत प्रेतों आदि का भी भय मानतेथे। 
भारतीय आयुर्वेद शास्त्र का भी पहला प्रादुभोंव अथव ही में हुआ। 
ऐसे अन्तरों को छोड़ देने से ये दोनों वेद प्राय: सम हैं। कुछ विद्वानों... 
का मत है कि अथवंबेद के बहुत से अंश हैं तो ऋग्वेद के समकालिक, 
किन्तु ऋक की अपेक्षा वे कुछ नीचे दर्जेबालों में प्रचलित थे | ऋग्वेद 
. में भी लिखा है कि अद्विरसवंशी मायावी थे। इस वंश से 
 घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण भी अथववबेद में यन्त्र मन्चों का 
.. बाहुल्‍य हुआ होगा, ऐसा सम्भव है। मोटे प्रकार से ऋग्वेद में आदिस 
.. हिन्दूमत का चित्र खिंचा हुआ है, किन्तु अथवं में समय के साथ घमे 
ह कु कुछ विकसित रूप देख पड़ता है । अतः प्राचीन हिन्दू मत में 
'सिद्धान्तों का विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ, सो इन 
नों अमूल्य वेदों को मिलाकर पढ़ने से प्रकट हो सकता है । कुछ 
(; है कि आधुनिक विकासों का मूल दिखलाने 
रणों से विद्वानों के ज्िए अथव ऋग्वेद से भी अधिक 


कक 















































अथववेद का बणन | श्र 


अथववेद में २० काण्ड, प्राय: ७६० सृक्त और ६०१५ छन्द हैं । 


इनमें से १२०० ऋचायें ऋग्वेद से ली गई हैं । अथबबेद के ऋषियों 


के नाम प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं दिये गये हैं । इसके प्रत्येक मण्डल में कई 
अनुवाक है और प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त तथा प्रत्येक सूक्त में कई 
ऋचाएं हैं । ऋगषेद आदिम हिन्दूसमाज का वर्णन करता है किन्तु 
अथववेद में वद्धमान समाज देख पड़ता है । स्त्रियों का वर्णन इसमें 


. कम है तथा माड़ने फूँकने के मन्त्र बहुत से हैं. । उस काल हम लोगों 
में द्यतक्रीड़ा का बहुत प्रचार था । अथव में जुए में जीतने के लिए 


सूक्त कर्द गए हैं। जगत के रचयिता के विषय में विश्वकर्मा का नाम 
आया है। कार्ड ३ सूक्त २२ में गाय और बैल के मांस खाने का 
कथन हुआ है । लड़का पेदा होना अच्छा माना जाता था और लड़की 
की उत्पत्ति कम माँगी जाती थी । कुद्ुम्ब में सुमति रहने ओर सब 


के कुशलपूबक निर्वाह होने के विषय में सूक्त हैं. । भेड़िया, बाघ आदि 


दुष्ट जीवों के हटाने के विषय सें ऋचाएँ हैं । ब्राह्मण जब पैदा हुआ 
तब उसके दस हाथ ओर दस पेर थे । इस कथन से प्रकट है कि. उस 
काल से ही पोपलीला का आरम्भ हो चत्ना था । ऐसे वर्णन ऋग्वेद 


: में नहीं आए हैं | स्वग का वणन सब वेदों में है, किन्तु इस बेद्‌ में 
उसकी बहुत प्रचुरता है, यहाँ तक कि एक पूरे सूक्त में विशेषतया स्वर्ग 


का ही कथन है। लिखा गया है कि तेरहवाँ महीना अर्थात्‌ लोंद इन्द्र 


.. का पैदा किया हुआ है। वश्र्‌ एक राजा थे । अरात का वर्णन एक 
.. सुक्त में आया है। सूमों की निन्‍्दा और उदार लोगों की प्रशंसा है। 
.._ अह्ाचारी ओर सप्तषिं के वणन है । लिखा है कि शूद्र अपनी ' 
... से आय्ये का अपसान न करे । यदि १० अब्राह्मण किसी स्त्री को... 
. चाहते हों और एक ब्राह्मण उसे चाहे तो वह उसी की होगी । जो 
.. कोई ब्राह्मण का निरादर करता अथवा उसे लूटता या दुःख पहुँचात 
.. है उसकी दुगगति होती है । ः 











मूजवन, महावृष ओर बाल्हीक जातियाँ उत्तर-पश्चिम में रहती 





2 _थीं। कहा गया है कि हे ज्वर, तू मूजबन, बाल्हीक, महाब्रष, आंः 
पा हा (वतमान भागलपुर) और मांगधों की ओर जा । इ 









अन्न ओर मगध में भी अनाय्याँ का 






















गुरुता 













































१४२... भारतवष का इतिहास, अध्याय ७ 


.. भी लिखा है कि हे ज्वर तुम लम्पट शूद्र बालिका के पास जाओ । 
.. चीता और सप के बन हैं। गाय और बछड़े को आशीर्वाद दिया 
..__ गया है। गाय ओर ब्राह्मण की बड़ी प्रशंसा है | प्रजापति, स्कंभ, पुरुष 
.... ओर विश्वकर्मा के नामों से इश्वर का वणन है। चीते को शक्ति का. 
.... ग्रतिरूप सममते थे। मरणाप्राय मनुष्यों के बचाने के लिए एक सूक्त 
.... है। विराज के वर्णन में भी इंश्वरांश का कथन है। अंगिरस वंशी 
.._ जादूगर कहे गए हैं । किमिदिन, अलिन्‍न्स ओर वत्सप राक्षस थे। 





.... हेने दे । नेवला दवा जानने वाला बताया गया है। स्वराज विराज से. 
. पहले माना गया है । विराज भक्ति का पिता कहा गया है। एक 
...._ स्थान पर विराज का वशणन स्यीलिज्ग में भी है। असुरों को राक्षस कहा 


है। कृत्या से जादूगरों के मारने की प्रार्थना की गई है। सप्तर्षि 


पा है।ऋषिसन्तानों की बड़ी प्रशंसा है। वे 
का अआधक को रुंद्र न॑ मारा | शायद यह सास अन्धक का ह्दो | ः 





.. . कहते हैं कि किलिम्प बच्चे को बचावे ओर गभ में उसे लड़की न 


 है। राक्षसों की माया का वर्णन है। लिखा है कि ग्रह्नमाद के पुत्र... 
विरोचन थे | असुर माया पर ही भरोसा करते थे। हिमूधघो और 
आत्तव राक्षस थे | चित्ररथ ओर वसुरुचि गन्धव थे। वेन के पुत्र पथु 

ने प्रृथ्यी को दुद्या । वैश्रवण और कुबेर के नाम आए हैं। घृतराष्ट्र.... 

... नामक एक नाग सरदार था। जो ब्राह्मण यज्ञ में बैल की बलि देता... 

.._ है, उसकी सब देवता सहायता करते हैं | गाय की पूजा विशेष रूप... 

. से होने लगी थी । उसके खुर और पूँछ के बाल भी पूजे जाते थे। 
.._ गाय यज्ञ से निकली है | क्षत्री की माता गाय है तथा विष्णु, प्रथ्वी 
. और ब्रह्मा गाय हैं। जो ब्राह्मण गाय देता है उसको बड़ा पुण्य होता. - 





... दुनिया के मालिक कहे गये हैं और उनसे आग निकालने की प्रार्थना... 


.._.. ब्रह्माचारी के लिये कहा गया है कि काला सगचर्म ओढ़े। तैत्तिरीय.... डा 






....  उपनिषत्‌ में लिखा है कि भरहाज ने तीन जन्म तक ब्रह्मचस्ये 


रा ब्रत पालन किया | तीसरे जन्म के अन्‍्त में उनसे इन्द्र ने पूछा ....ः 











. कितुम्हें यदि चौथा जन्म मिले तो क्‍या करो! उत्तर मिलाकि 
ब्रद्मचय्ये त्रत पालन करूँ। कहते हैं कि मातलि अम्रत को जानते... 
जो क्षत्री जान-बूफकर गाय छीन लेता है उसे बड़ा पातक लगता... 




























अथवबेद कावबणन....... श्र. 





है। लिखा है कि हे गाय ! तू ब्राह्मणों को दुख देनेवालों का सिर फोड 
दे। अग्नि को क्रव्याद कहा है। सबिता ने अपनी पुत्री सूर्य्या को 
|... उसके पति को दान में दिया । स्त्री से कहते हैं कि तुम अपने घर 
|... जाओ और सबसे अच्छी तरह बातचीत करो, अपने लड़कों से प्रसन्न 
रहो और सब के ऊपर आज्ञा चलाओ, अपने पति से अलग न हो. 
. और हँस खेल कर रहो, पति के साथ पूरा श्रेम करो, अपने पति के. 
बाप, भाई और माता को वश में रक्खों । सब वस्तुओं की सात्रकिन 
. बलों । हे स्त्री तुम्हें मेने अपने घर का मालिक बनाया है, सबके ऊपर... 
_ दया करों और सबसे मृदुता का व्यवहार रक्खे | पति के बाप से स्नेह 
_रक्‍्खों और सास सप्तुर से मृदुता का बर्ताव करो, गाय बैल्नों से . 
खुश रहो, घर की सब चीज़ों को ढक्ल से रक्‍्खों, घर के सब जीव- 
घारियों को प्रसन्न रक्खों, प्रात:काल पति के साथ एक ही पत्नंग पर 
हँसी ख़ुशी से जागो; बीर पुत्र उत्पन्न करो । इन आज्ञाओं से प्रकट 
है कि उस काल स्त्रियों का पद्‌ बहुत ऊँचा था। उनके अधिकार और 
_ भार भी बहुत गम्भीर थे । गा घी 
.... ब्रात्य लोग अनाय्ये थे। वे ब्रात्य स्तोम के द्वारा हिन्दू बनाए. 
..._गए । १०० पतवबारों के जहाज़ों का वर्णन है। एक स्थान पर हजार. 
. बष जीने की इच्छा प्रकट की गई है. ( कार्ड १७ सूक्त १ )। यम 
_यमी की बातचीत इस वेद्‌ में भी है। प्रार्थना की गयी है कि ० 
. है द्भ! तू मुझको ब्राह्मण, आजन्म शूह, और आर्य सबका 
. प्यारा बना। मत्स्यदेशियों का कथन आया है। मत्स्य देश पूर्वीय 5० 
. राजपूताना को कहते हे | इच्चाकु ओर व्यास नामक दो राजा थे | दा 
समय को सात लगास वाला घोड़ा कहा है। कदाचित्‌ इसी से सूस्ये... 





... के रथ में ७ घोड़े माने गये। सफेद किरण ७ रहो से बनती हैं। खो... 
.._ से ७ लगामों और ७ घोड़ों के विचार उठे हुए जान पड़ते हैं। समझ... 
. पड़ता है कि उस काल के आय्ये तत्वसम्बन्धी यह ज्ञान रखते थेक 





.. कहा गया है कि हम १०० वर्ष जीएँ, वरन्‌ इससे कुछ अधिक हमारा. 
.. अबन दो ( फाणड १९ सूक्त ३७) | कह और परख के नाम जब... 
. है। इन्द्र ने २० राजाओं को इराया। रोहिण राक्षस मारा गया। ._ 









+अऑकटि! 


























श्छ्छ ..._ आरतवष का इतिहास, अध्यायें ७ 





हथियार बना कर सरयानीवान मील के निकट ९९ एवं ७ दनुओं को 
सारा। उशना इन्द्र के मित्र थे। रूम, रुशम ओर श्यावक के नाम... 
आये हैं। रुशमों के राजा कोरम और ऋणश'द्वय थे। इन दोनों की... 
है जिससे जान पड़ता है किये दोनों आयेथे। राजा... 
ज्ित का नाम आया है ओर ज़िखा है कि कोरव्य लोग इनकी क्‍ 
। रज नामक एक राक्षस था। उच्चेश्रवा इन्द्र का 
गोड़ा था । प्रतोप प्रातसप्यन का नाम आया है | लिखा है कि द्धि 
क्रवन घोड़ा विज्रयकर्ता है। ऋष्ण दस हज़ार साथियों के साथ अंशु हा 
.._ सती के किनारे रहता था। वहीं बृहस्पति, इन्द्र और मरुत्‌ ने उसे | « 
. मारा । कृष्ण, नमुचि ओर शम्बर भारी राक्षस थे। इनका सामना हे 
कोई नहीं कर सकता था | तब इन्द्र ने इन्हें मारा | राजा प्रथु के साथ 
.. उनके पिता वेन का नाम प्रायः आता है यहाँ तक कि वे वन्य प्रथु के 
.. लिखे जाते हैं | आदि पुरुष का बणन आया है । सूर्य, इन्द्र, अग्नि 
.. आदि में भी इंश्वर का भाव कहा गया है। कुत्स अजुन के पीत्र थे। 
..._ देन्य, दानव आदि शब्द कई बार आये हैं तथा अगस्त्य का नाम भी ५ 5 
..._ कई बार है। बीतइव्य लोगों का कथन है । सोभरि ऋषि का नाम... 
.. आया है। इनका वरणन विष्णु पुराण में बहुत है। अथववबेद में रोग 
...... शान्ति, सत्यु से बचना, सपविष निवारण आदि के विषय में बहुत से 
क्‍ | यह वेद्‌ कहता है कि मगध ओर अंग आय्ये सभ्यता के... 
पर थे ((१००5०४ )। अंग बतमान मुँगेर और भागलपूर 
ल्ों पर था । पर हे 
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ठवाँ अध्याय 
चारों वेद (आयः २००० से ७०० बी० सी० तक) । 


छुठवें अध्याय में हम वेदों का कुछ विस्तृत वणन कर आये हैं 
ओर सातवें में उनका सूक्ष्म ऐतिहासिक ज्ञान कहा जा चुका है। अब 
चारों वेदों को मिलाकर जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं उनका कथन 
होगा | योग्य समझ पड़ता है कि अपने विचार लिखने के पूव कुछ 
योरोपीय पंडितों के भी सिद्धान्तों का थोड़ा-सा विवरण कर दिया 
जावे । रैप्सन कृत कैम्ब्रिज इतिहास ( सन्‌ १९२२ वाले संस्करण ) के 
प्रथम अध्याय में यह विषय कथित है। उसके अनुसार ब्राह्मी भाषा 
द्वारा द्राविड़ बलूचिस्तान से सम्बद्ध हें। ब्राह्मण पुस्तकों के मनन 
करने वाल्नों का विचार है कि यजुर्वेद्‌ में जाति बहुत कर के वर्तमान 
थी । यह कथन कुरु पांचाल से सम्बद्ध है। बोद्ध पुस्तकों के पंडित 
... कहते हैं कि बुद्ध के समय तक पीछे वाले दृढ़ जाति भेद का पता नहीं 
.... है। यह कथन कोशल ओर बविदेह से सम्बद्ध है। ब्राह्मण और बोड 
... धर्मों का मुख्य अन्तर सामाजिक और धार्मिक विचारों के सम्बन्ध 
में है। उत्तरी भारत में पाषाण ओर लौह युगों के बीच में ताम्र युग 
था, किन्तु दक्षिणी भारत में ऐसा न था । । पा 
.... पनन्‍्द्रहवीं शताब्दी बी० सी० में आय्ये जातियों बाले लोगोंका 
मय । प्रभाव उत्तरी लघु एशिया से उत्तर पश्चिमी बेबिलोनिया तथा मीडिया... 
..._ तक भारी देश में था। डाक्टर पी० कीथ के अनुसार ऋग्वेद दूसरे से 
सातवें मण्डल्ों तक से प्रारम्भ हुआ, अन्तर प्रथम मण्डल्न का द्वितीय. 
भाग बना, फिर उसका प्रथम भाग ओर आठवाँ मण्डल बना | तब. 
प्रथम आठों मण्डलों से सोम पवरमान सम्बन्धी ऋचायें निकाल कर 
नवाँ मरडल्न बनाया गया और तब दसवें मण्डल का गान हुआ। 
बालखिल्य मुख्य संहिता का अंश नहीं है । दान-स्तुति भी पीछे जुड़ी । 
आरय्यों ने समय पर अफ़ग्ानिस्तान पर अधिकार जमाया। वे कुमा 









































१४६... भारतवष का इतिहास, अध्याय ८ 


( काबुल नदी ), सुबस्तु ( स्वात ), कन्मु ( कुरेण ), गोमती ( गुमल ) 
ओर परुष्णी ( राबी ) के किनारे बसे। ऋग्वेद में विन्ध्य, नसेंदा 
गैर चावल के कथन नहीं हैं यद्यपि सिंह तथा सगहस्तिन 

हाथी ) के हैं । पीछे के समय सम का प्रचार कम ही गया। झुदास 
तृत्सु भारत थे। उनके युद्ध में कम ज्ञात पाँच वंश थे: अलिन ( उत्तर 
वी काफ़िरिस्तान ), पकथ ( अफ़ग़ान फग्मधून से मिलता है ), भल्ान 
_( शायद्‌ बोलन घाटी से सम्बद्ध हो ), शिव और विशाति ( इन सब 
के कथन महाभारतीय युद्ध में है )। इनसे इतर पाँच वंशों में निम्न 
हैं :--अनु ( परुष्णी पर ), द्ह्मु, तुवश, यु और पुरु। युद्ध में जोत 
कर पूरब की ओर पलट कर सुदास भेद का सामना करता है। भेद 
के साथ अज, शिग्नु ओर पक्र्थ लोग भी थे । ये सब यमुना के निकट 
बिकराल ज्ञय के साथ पराजित हुये। दिवोदास अतिथिग्व के भी 
युद्ध तौवंश, यादव और पौरव लोगों से हुये थे। वे शम्बर से भी 
लड़ते रहे थे अथच परणि, पारावबत ओर बृसयों सं भी। भरद्वाज 
इंनके पुरोहित थे । कुछ और कि मिले हुये लोग थे तथा भारत और 
खेलजेय मिले थे] 7 पक लग 
ऋणगवेद में लिज्ज पूजा की दो बार निन्‍्दा है। दास अनास कहे 

हैं। शूद्र शब्द का पहला कथन पुरुष सूक्त में है। दासों के पास 
ढोरों के समूह और पुर ( किले ) थे। बलबूथ की उदारता की प्रशंसा 
 है। सुदास के युद्ध में आय्याँ को कुछ दासां ने भी सहायता दी अथच 
दासों को कुछ आप्यों ने। पनि का नाम है। इरान (फ्रारस ) से 
हैं है। कुट्ठुम्ब पेत्रिक था मात्रिक नहीं । ख््री 
चरित्र ऊँचा था। उसके बहु विवाह अज्ञात थे। भाई, बहन तथा पिता 
के विवाह अनुचित थे। पिता के पीछे पुत्री भाई की संरक्षकता 
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की उत्पत्ति है। इससे बढ़कर विश है तथा उससे भी बढ़कर जन। 
प्रामशि ग्राम का अफ़सर था। सब समूह आय्य थे और एक दूसरे 
से सोहाद रखते थे। वेद में पुरुष सूक्त से इतर जाति भेद नहीं है। 


.... यद्यपि ऋगद में जाति-भेद चनता हुआ ही देख पड़ता है, तथापि... 
.._ उसका पूब रूप भ्रस्तुत है द 2... 
समूहों का अधिपति राजा था । राजपद्‌ साधारणतया वंश परम्प-... 


. रागत था, किन्तु कभी कभी निर्वाचन भी होता था। प्रजा की रक्षा 
करना उसका कतंव्य था। ग्रामणि, त्रजपति और पुरोहित एक... 
दूसरे से बड़े थे। समय पर पुरोहित से ही ब्राह्मण राजनीतिज्ञ का 


पद्‌ निकला । इस काल तक भूमिदान अज्ञात था, यद्यपि उसका होना... 
. सम्भव है। राजा के यहाँ समिति और सभा थीं। समिति शायद्‌... 
असेम्बली को कहते हों। सभा उसके एवं सामाजिक समूहों के जुड़ने . 


के स्थान को कहते थे। समिति में राजा भी जाता था। चोरी, सेंघ 
. का लगना ओर माग की लूटों के कथन हैं। ऋग्वेद में चोर को प्राण- 


ध दण्ड नहीं लिखा है | चोर से चोरी की हुई वस्तु मँगा ली जाती थी। 


.. कुछ व्यभिचार के होते हुए भी आचार ऊँचा था। बृद्धों या कन्‍्याओं 


का वध नहीं होता था । 


व्यापार में अदला-बदुली थी ओर गाय का व्यवहार सिक्‍के की 


हा भाँति भी होता था | कोई ओर सिक्का न था। निश्क शायद अल्लंकार 


.._. हों पीछे सोने का सिक्का चल्ला । दायज् तथा शुल्क के कथन हैं।. 
|... ठहराव केवल घन ऋण के रूप में था | जुबे का प्रचार था | मध्यमशी 
सरपंच या राजा था | रथी सारथी के बायें रहता था | पदाती भी... 


थे | धनुष, बरछे, भाले ओर तलवार के कथन हैं | कक्‍च और 


.._ शिरस्त्राण मी हैं। घोड़ा द्धिक्रवण था । निशित बाण क्रभी कभी... 
...... चलते थे | आर्य्यों में नागरिक जीवन का अभाव था. |ग्राम में कई. 
० :. घर होते थे । पुर मिट्टी का घुस था । गृद्माप्नि प्रज्बलित रहती थी |... 
|... घुड़दोड़ होती थी। भेड़ी, बकरे, गधे, कुत्ते ओर बिल्ली तब तक पाली... 
.. नगइथीं। खेती ओर सिंचाई का प्रचार था | यव बोये जाते थे... 
.. धनुष बाण, फन्‍्दों आदि से शिकार खेलते थे । कारीगरी में बढुई, 
रहे लोहार आयस से बतन ' हक 









.. ल्ोहार आदि के काम * अलग हो रहे थे 
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बनाता था। नावें पतवार से भी चलाई जाती थीं। लंगड़, डाँड़, बाद- 
बान और मस्तूल के नाम नहीं हैं । 
पोशाक में दो या तीन कपड़े पहनते थे। भेड़ के ऊन और खालों 
का भी चलन था। घी का बहुत व्यवहार था। गोन्मांस खाते थे । 
. गाय अध्न्य कहलाती थी। सोम का चलन था। नशे को 
 आधिक्य के कारण सुरा कम पीते थे । रथदौड़, नाच, बाजा, नगाड़ा, 
. सारंगी ओर बाँसुरी के चलन थे | का 
.. कीथ का सत-सामवेद ऋक पर बहुत कुछ आश्रित एवं 
ऐतिहासिक दृष्टि से सारहीन है। यजुर्वेद का गद्य श्राचोनतम वैदिक 
गद्य है। शायद पंचविंश ब्राह्मण का गद्य इससे भी प्राचीन हो । यह 
सामवेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ब्राह्मण पीछे के हैं। गोपथ. ब्राह्मण 
कौशिक ओर बैतान सूत्रों से पीछे का है। अब आगे से इतर 
विचारानुसार कथन होते हैं । 


.. बेद्‌ हम लोगों के सबसे पवित्र अन्थ हैं | इनकी प्राचीनता और 
यथाथभाषिता के कारण इनमें कथित ऐतिहासिक घटनाएँ प्रामाणिक 


डे 














होने पर भी ऐतिहासिक मूल्य बहुत है । वेदों में बहुत से देवताओं का 
व॒र्णान होते हुए भी इनमें इश्वर का विचार मुख्य रक्खा गया है। सूये 
मेघों का राजा इन्द्र और अग्नि की प्रधानता होते हुए भी यह प्रकट है 
कि आर्यों ने इनकी पूजा नहीं की, वरन्‌ इन सबके अन्तगत जो एक 
शक्ति है उसीको प्रधान माना । बहुतों का विचार है कि वेदों ने अग्नि 
सूये, इन्द्रादि को एक इंश्वर के अधीन उपदेवता माना है, किन्तु 
































सिन्धु कहलाता था। उन्हों 





मानी गई हैं। इसीलिए भारत के साधारण इतिहास में भी इनका 
इतना भारी वर्णन करना उचित समझा गया। इनके घामिक ग्न्‍न्ध 


बास्तव में ऐसा नहीं है और बेद भगवान्‌ उन सबको एक इश्बर की. 
. शक्तिमात्र मानते हैं | पुरुषसूक्त में इस विचार का पुष्टीकरण मिलता 
है और यत्र तत्र भी इसको पुष्ट करनेवाली ऋचाएं बहुतायत से 
प्रस्तुत हैं । वैदिक ऋषि लोग बहुतायत से उस देश में रहते थे जो सप्त 
सुमुद्र पर जलयान चलाये । वे छोटे छोटे 

















जिनमें भोज्य पदाथ प्रस्तुत रक्खे जाते थे । सोने का भी सिक्का चल्नता . 
था जिसे निष्क कहते थे। इनमें सुरापान और जुए की भी कुछ कुछ 
लत थी । विनष्ट ज्वारी की ख्री अन्य पुरुषां का लक्ष्य हा जाती थी | 


पीछे से सर के विषय में लिखा है कि उसे न पीना चाहिए. न लेना . 
चाहिए ओर न देना चाहिए । द 







संसार भर का साहित्य जोड़ने से भी आर्य ज्ञाति का सबसे पुराना... 


गद्य यजु्वेद ही में मिलता है। उसके पीछे का गद्य ब्राह्मण ग्रन्थों में . 
पाया जायगा | सबसे पहला पद्म ऋग्वेद में सिलेगा। ऋग्वेद की सब 
पुरानी प्रति शाक्॒न शाखा की मिलती है जिसमें कुल मिलाकर 
१०२८ सूक्त हैं । मेकडानल महाशय का मत है कि ऋग्वेद के दसों 
मण्डले में से दूसरे स सातवें तक पहले बने और शेष चारों मण्डल 
धीरे घीरे बढ़े। कहते हैं कि जब आठ मण्डल्न पूरे बन चुके थे तब 
नवाँ मण्डल बना । फिर भी अब तक वैज्ञानिक खोज ने इन मण्डलों 
का पूर्वापर क्रम दृढ़ नहीं कर पाया है । पाश्चात्य पण्डितों का मत है. 
कि जब पहले नो मण्डल्ञ पूरे हो चुके थे, तब दसवे' मण्डल के सूक्त 
बने । इस मण्डल्न में प्रथम नो मण्डल्नों के उषा आदि देवता छूट गये 
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हैं और इन्द्र, अम्रि आदि बड़े बड़े देवता मात्र रह गये हैं। उधर 
विश्वेदेवस्‌ का प्रभाव बढ़ा हुआ है, जिनमें संसार के सारे देवताओं 


का विचार आ जाता है। क्राध, भक्ति आदि विचारों का देवताओं 
के स्वरूप में इसी मण्डल में व्यक्तीकरण भी हुआ है। संसार 







विवाह, अन्त्येष्टि, यन्त्र, अन्‍्त्र, दाशनिक विचारों आदि के विषय... 


में सक्त होने से भी यह मण्डज्ञ नया समका गया है । 






.. दूसरे से सातवें मण्डल पय्येन्त ऋषियों में एक एक घरानों का... 
 ग्राघान्य अवश्य है, और इनमें से प्रत्येक मण्डल का थोड़े ही थोड़े... 
.. समय में बनना निश्चित है, किन्तु पूरे दसवें मण्डज्न का इनके पीछे... 
... बनना समझ में नहीं आता। दसवे मण्डल में बहुत स बड़े 
.. पुराने पुराने ऋषि हैं जैसे चाक्षुषमनु, वैवस्वत मनु आदि। तीसरे... 
.. और सातवे' मण्डल सें राजा सुदास का वणन आया हे जो पुरुके रा 


... बंशघरों में ४० वीं पीढ़ी पर थे | चाह्षुपमनु वैवस्वत मनु से मी पहले 
हें। सुदास का तीसरे ओर सातवें मण्डलों के अनुसार ययाति के मा 













































१७०... आरतवष का इतिहास, अध्याय ८ 
_वंशघरों से युद्ध हुआ था। इधर दसवें मण्डल में स्वयं ययाति की 
रचनाएँ प्रस्तुत हैं। अतः पौराणिक साक्षी पर न विचार करने से भी 
बेदों ही के आधार पर सिद्ध होता है कि दसवें मए्डल की कम से कम 
कुछ ऋचाएं तीसरे और सातवें मण्डल्ों से भी पुरानी है। पहले 
आठवें नवें ओर दसवें मर्डलों की वर्तमान स्थिति भगवान्‌ वेद- 
. व्यास के सम्पादकत्व से हुई । अतः इनमें बहुतेरी नयी और 
: पुरानी ऋचाएँ सभी कहीं मिली हुई हैं। अतः केवल्न थोड़ी ऋचाओं 
. के सहारे इन पूरे चारों मण्डलों का समय निर्धारित करना भूल है। 
_ सम्भव है कि भगवान्‌ वेदव्यास ने व्यक्तीकरण, दशनशाख््र, 
 रस्म-रिवाजों आदि से सम्बन्ध रखनेवाली ऋचाओं को एक ही मण्डल 
में रखना उचित समझा हो, जैसा कि सम्पादकों के लिए ठीक भी है । 
इसलिए पाश्चात्य परिडतों के उपयेक्त विचार हमें ग्राह्म नहीं समझ 
पड़ते | इन चार मण्डल्लों का पू्वापर क्रम स्थिर करना ठीक नहीं है 
कि इनसें सम्पादक का भी हाथ बहुतायत से लगा हुआ है। 
इनकी ऋ:चाएँ नयी ओर पुरानी सब प्रकार की हैं। राजा सुदास के 
समय में आय्यों का समाज भारत में बहुत बदू चुका था। इस काल 
में आय्यों का केवल अनारय्यों से युद्ध नहीं होता था, वरन्‌ आय्याँ 
के आपस में भी घार संग्राम होने लगे थे । 











... इन छूड़ों मंडल्ों के ऋषियों में से बहुतों ने संख्या में बहुत से सूक्त 
बनाए, किन्तु शेष चारों मंडलों के ऋषियों की रचनाएँ थोड़ी ही 
. थोड़ी हैं। इन ऋषियों में कई बहुत पुराने ओर कुछ नये भी हैं |. 
. इन बातों से जान पड़ता है कि जब वे मंडल बने, तब हमारे ऋषि- 
- गंण सूक्त-रचना में बहुत सिद्धहस्त नहीं हुए पीछे से दसरे से 
: सातवें मंडल तक के रचनाकाल में एक एक ऋषि ने बहुत से सूक्त बना. 
डाले, जिससे विशेष रचना-पदुता पायी जाती है । इन कारणों से ऐसा _ 
 सममक पड़ता है कि २१वीं तथा २०वीं शताब्दी बी० सी० से ही. 
_सूत्रपात्र होकर स्फुट सूक्तों का निर्माण होता रहा | समय पर सम्पादक 
ए ओर पुराने सूक्तों को पहले, आठवें, नें और दसवें मंडल्नों 
































_रामचन्द्र काल के इधर उधर सूक्त मात्रा में बहुत बने । दसवें मर्डल 
का बृहदंश नवीन है 


अब यह प्रश्न उठता है कि संहिता को उसका वर्तमान रूप कब 
मित्ा, अथात्‌ चारों वेदों का सम्पादन कब हुआ ? वेदों के व्याकरण 


| और जनक विषय सम उदच्चारश सम्बन्धा नियमों पर विचार करके के 


पाश्चात्य परिडवतों ने स्थिर किया है कि ब्राह्मण प्रन्‍्धों के निर्माणो- 


. परान्त संहिता को बतमान रूप मिला | यही बात हमारे शास्त्रों के... 


हम 


युविष्ठिर के पितामह थे । वेदों का पहला सम्पादूव अथवंण ऋषि ने. 


. किया। अन्तिम सम्पादन व्यास ने जनसेजय के समय किया | विष्णु... 
पुराण में २८ व्यास लिखे हैं जिनमें स्वयं पराशर और द्रोश पुत्र. 


अश्वत्थामा के भी नाम हैं। सम्पादन चल्ना व्यास का ही । पदपाठ 
क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ के द्वारा जैसे हमारे ऋषियों ने वेदों का. 
शुद्ध रूप स्थिर रक्खा, उसका वणन पिछले एक अध्याय में हो चुका है। 
... अब हस इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि संहिता का शुद्ध अथे 
किस प्रकार लगाया गया है । हमारे यहाँ सुधारकों ने अपने नव- 


_ विचारों को नये न कहकर प्राचीन ग्रन्थों के नवीन अर्थोंसे पुष्ट 
. करने का बहुधा प्रयत्न किया। इसी लिए संहिता का शुद्ध अर्थ लगाना... 
हुत स्थानों पर कठिन कार्य हो गया है । यास्क्र एक बहुत बड़े... 


_आचीन वेदा्थकार हैं । इन्होंने निरुक्त शास्त्र की रचना करके संसार _ 


मु विशुद्धा्थे-प्रचार का प्रयज्ञ किया | आपका समय मैकडानल महाशय ० ा रे 
.. के अनुसार चोथी शताब्दी बी० सी० है। यास्क ने अपने पूव के १७ | 
. बेद्क टीकाकारों के नाम लिखे है । उस काल भी वैदिक टीकाकारों रा 


. में इतना गड़बड़ था कि कौत्स ने, जो इन १७ टीकाकारों में 


.._ थे, लिखा कि वेद्कि अथ सम्बन्धी विज्ञान वृथा है क्योंकि वैदिक सा र | 
. एवं ऋचाएं अथेद्दीन, गूढ़ और एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । पाश्चात्य... 


.. विद्वान्‌ भी तैत्तिरीय को परम प्राचीन उपनिषदों में मानते हैं 





: अत्येक वैदिक ऋचा के पाँच पाँच प्रकार के अर्थों का होना कहा गया क्‍ 
.. है। यास्क ने कहीं कहों ऋचाओं के एकाधिक अर्थ लिखे हैं | यद्यपि... 





..  शावणा 


पृ, उब्बट, महीघर आदि अनेक वैदिक टीकाकार हैं, तथापि का । 



























क्‍ तह ... भारतवषे का इतिहास, अध्याय ८ 


पाश्चात्य पंडितों ने यासक्र और सायण की ही प्रधानता रकखी है। 
सायण चोद्हवीं शताब्दी में हुए॥। यह महाराजा विजयनगर के 
दीवान थे। इन्होंने ऋगेद का बड़ा ही उत्कृष्ट अथ किया जिसमें 
.. किसी शब्द का अथ नहीं छूटा । कहा जाता है कि असंख्य गुणगण 
.._ रखते हुए सायण में इतना दोष भी है कि उन्होंने प्रत्येक ऋचा के. 
.... अथ लगाने में ओरों पर ध्यान नहीं रक्खा । अतः उनकी पूरी टीका 
.. पढ़ने में कहीं कहीं प्रतिकूलता देख पड़ती है। पाश्चात्य पंडित राथ 
.. मसहाशय ने टीकाकारों का आँख बन्द करके प्रमाण नहीं माना। 
आपका विचार है कि वेदों को अपनी ज्योति से चमकना चाहिए, 
_ अर्थात्‌ हमें टीकाकारों के पीछे न चल कर स्वयं वैदिक ऋषियों का 
. शुद्ध भाव खोज निकालना डचित है। इसलिए उन्होंने बह टीका 
विधान चलाया जिसे ऐतिहासिक कहते हैं। तुलनात्मक शब्दा्थ शाख्र 
एवं अबस्ता से आपने सहायता ली। अवस्ता पार्सियों का धर्मग्रन्थ 
ह। इनके पूर्व पुरुष आय्यां के प्राचीन स्थान में हमारे पूव पुरुषों के 
साथ रहते थे । इसल्रिये अबस्ता के शब्द ओर अथ ऋग्वेद से बहुत 
. कुछ मिलते हैं | सब सारतीय पंडितगण पाश्चात्य टीकाओं का प्रमाण _ 
.... नहीं सानते। फिर भी इनका साथणाचाय्ये से बहुत थोड़ा मतभेद 
.._ है। इसलिये हमारे ऐतिहासिक प्रयोजनाथ वेदार्थ जानने में विशेष गड़- 
““बंड नहीं समंक पढ़ता | 7 तिल 
.. वेदों का साहित्य भहा अथवा साधारण नहीं है, वरन हमारे 
.. ऋषियों ने सूक्तनिर्माण में बहुत बड़ा चातुय्ये दिखलाया है। उनके 
. विचार बहुत स्थानों में छुन्दर ओर महत्तापूण हैं, ऐसा पाश्चात्य पंडितों 
भी माना है । 


























. हारे यम ओर मित्र वाले भाव पासियों के इस और मिथ सम्बन्धी 

. बिचारों से मिलते हैं । वेदों में एक इश्वर का कथन हुआ है । इन्द्रा- 
. दिक उसी की शक्ति प्रकट करते हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 
बैदिक देवताश्ों में इन्द्र, अग्नि, 










शिव साधारण बेद्क देवता हैं जिन्होंने पीछे भारी ख्याति : 
ऋण्बेद में बहुत करक ३३ देवताओं का कथन है केन्तु महर्षि बा द 















विश्वामित्र ने यह संख्या बढ़ा कर ३३३९ कही। पौराणिक समय में 


यही संख्या बढ़ कर कहीं कहीं ततीस करोड़ हो गयी है। प्रतिमाओं 
का वणन वेदों में नहीं पाया जाता ओर विशेषतया सूत्र काल से 
चलता है। प्राचीन काल में वरुण की महत्ता इन्द्र से बढ़ी हुई थी, 
. किन्तु वैदिक समय में कुछ काल सम रह कर बह पीछे से बहुत गिर. 







गयी । देवियों की महिसा वेदों में बहुत कम है। सरस्वती नदियों में... 
सबसे पुनीत मानी गयी है। समय पर ब्राह्मण काल्ञ में सरस्वत्ती 


देवी हा गयीं। पीछे से पौराणिक समय में वह बुद्धि विद्या आदि 







की अधिष्ठात्री देवी हुईं और जअझ्या की स्त्री मानी गयीं। सोम पहले... 
एक प्रकार का रस मात्र था जो एक पहाड़ी पौधे से निकाला जाता था। 


चन्द्रमा के सुधाकर होते से धीरे-धीरे सोम सम्बन्धी विचार 
चन्द्रमा से मिज्ञ गए, यहां तंक कि समय पर सोम चन्द्रमा का. 
ही नाम हो गया। पार्सियों की अवस्ता में लिखित सोम-सम्बन्धी 
भाव बैदिक विचारों से बहुत अधिक मिलते हैं। पौराणिक संमय 
में सप्तर्षि का कथन बहुत अधिकता से आता है, यहाँ तक कि 


.... नक्षत्रों में भी सप्र्षि हैं। ऋग्वेद में भी सप्तर्षि सम्बन्धी थोड़ा सा कथन 


.. है। नागों का वर्णान वेदों में थोड़ा सा हुआ है ओर सूत्रों में उनकी 
. महिमा कुछ बढ़ी है। पुराणों में इनका वर्शन अधिकता से है । इनके 
. विषय में अपने विचार हम ऊपर लिख आए हैं । ऋग्वेद में सिंह 













.._ बुक, व्याप्न, भल्लुक, हस्ती, अश्व, गो, भेड़, अजा, श्वान, गदंभ, 


< _ महिषी, हंस, शुक, मयूर, काक, सप आदि के उल्लेख हैं । 





... आजकल पौराणिक आधार पर हिन्दुओं में यह विश्वास हैकि 


... पाया जाता है| गड्जा यमुना के नाम ऋग्वेद में कुछ बार आये हैं। 

.. इनमें यह भी लिख। है कि यमुना के किनारे बैदिक आर्य्य रहते थे। .- 
.... ऋख्ेद में मर्ालियों का बणन एक ही बार, किन्तु यजुर्वेद में अधि 
... कता से है| कहते हैं कि पंजाब की नदियों में मछलियाँ कम हैं... 
..._ इसी से ऐसा है। पाश्चात्य पंडितों का मत है कि ऋग्वेदकार समुद्र... 
..... नहीं जानते थे किन्तु यजुर्वेद्‌ के रचयिता उससे अभिन्ञ थे। हाप्किन्स पा 
...._ महाशय का मत है कि वरुण, उषा आदि से सम्बन्ध रखनेबाले. 


रा रा ् २०: जा जी आन अल 












































४५४७... भारतबष का इतिहास, अध्योय ८ 


प्राचीन सूक्त मात्र उस काल बने थे जब ऋषि लोग सिल्धु ओर 
सतलज नदियों के बीच बसते थे । इनके अनुसार शेष सूक्त उस 
काल के हैं जब आय्ये लोग वतमान अम्बाला के दक्षिण सरस्वती के 
.. किनारे बस चुके थे । ऋग्वेद में अश्वत्थ वृक्ष की महिमा है, जिसे 
. अब पीपल कहते हैं । बरगद का वणन अथववदेद में केवल दो बार 
. आया है और ऋग्वेद में कहीं भी नहीं । ऋग्वेद में सिंह का 
 बरणन कई बार है, विशेषयया उसको गरज का। ऋणवंदम चीते 
का बिलकुल वर्णान नहीं किन्तु अन्य वेदों में कई बार है... 
 च्ीता विशेषतया पूर्वी जानवर है और सिंह पश्चिमी, इसलिए 
सोचा जाता है कि आय्ये लोग ऋग्वेद के काल से अथवबेद के समय 
पर्य्यन्त धीरे-धीरे पूष की ओर बढ़ते आए । [हाथो का वर्णन ऋग्व 
में दो बार आया है। इच्रमें से एक वर्णन से यह भी जान पड़ता ्ठ 
कि आय्ये लोग हाथी पकड़ते थे। जंगली हाथी हिमालय की तराई 
में पाये जाते हैं। इनकी बहुतायत बंगाल में है, किन्तु गोंडा और 
हरदोई के उत्तरी भागों तक इनका निवास है । कुछ हाथी ज़िला 
पीलीभीत तक के जंगलों में हैं। गऊ आय्यों की मुख्य सम्पत्ति थी। 
उसकी कुछ महिमा अबस्ता में भी पायी जाती है । ऊपर के अध्याय 
में हम दिखला आये हैं कि ऋग्वेद के समय से अथववेद परयेल्‍्त आय्यों 
में गझ को महिमा धोरे-घीरे किस प्रकार बढ़ती गयी। ऋग्वेद में बहू... 
..  कृपापात्र थी, किन्तु विवाहादि के समयों में उसका वध भी हो सकता रा 
. था और बैलों का बहुतायत से होता था। यजुर्वेद के समय गोहिंसक | हे 
. को प्राण-दण्ड देने का विधान हो गया, किन्तु फिर भी कुछ चज्ों में . 
. बह बलि दी जाती थो | अथववबेद में उसकी पूजा होने लगी | कविवर 
. भ्रवभूति के ग्रन्थ में भी गोमज्षण लिखा है। अब किसी हिन्दू के लिए 
 गोभक्षक कहे जाने से बढ़ कर कोई गाली नहीं है । आर्य्यों का _ 
अनाय्यों से मुख्य भेद्‌ वर्ण का था और जाति भेद का पहला रूप 
बर्णभेद्‌ ही हुआ | आरय्यों की कई शाखाएँ वेदों में लिखी हैं। राजा 
ति के षाँचों पुत्र यदु, तुबंश, अनु, द्ुह्मय, और पुरु के नामों पर 
धरय्यों की पाँच शांखाएँ वेदों में बीसों बार लिखी हैं । इनके अतिरिक्त | 
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चारों बेद........ श्ष्ष.... 


. नाम पांचाल, कुरु, संजय, कट, पारावत आदि शाखाएँ भी प्रधान हैं।..... 
.. तृत्सु राबी नदी के पूष रहते थे। भरत स्वायम्भुव मनु के वंशधर थे 
और पुरुवंश में भी दुष्यन्त पुत्र विख्यात भरत हो गए हैं। इन्हीं के 


बंशधर भारत कहे गये। हितीय भरत के बंशधर कौरव भी थे। 
उशीनर, संजय, मत्स्य ओर चेदि नाम पुराणों के समय में भी जैसे 


के तैसे बने रहे । यही चेदिवंश समय पर कलचुरि भी कहलाया। 
इसके कुछ और नाम भी हुए जिनका वण्णन वत्तमान इतिहास में होगा । 


पौराणिक समय में चेद्विंशियों का राज्य मध्य भारत में था। मत्स्य 
लोग पूर्वी राजपूताना में राज्य करते थे और इसी देश को मत्स्य देश 


कहा भी गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के समय उशीनर लोग उत्तरीय भारत... 
में रहते-थे । संजय तृत्सु लोगों के मित्र थे। इससे जान पड़ता हैकि.... 
वे भी राबी नदी के इधर उधर रहते थे, परन्तु यह बात निश्चित नहीं... 

है। कट लोग सिकन्द्र के समय में पञ्ञाब में रहते थे ओर पीछे से 


कश्मीर भी गए। अब वे कश्मीर ही में हैं। पारावत लोग पद्चाब में 


. रहते थे। गान्धार ओर मूजवन्त उत्तर पश्चिस के निवासी थे। शतपथ 
.. ब्राह्मण में लिखा है कि पाज्वालों का पुराना नाम क्रिवि था। मैकडा- 
..... नल महाशय ने अथववबेद के आधार पर लिखा है कि आजह्ष ओर... 
. मागध लोग आये थे । पुराणों के अनुसार पात्चाल राजा पुरुषंशी थे।.... 
. पुराणों के अनुसार कोरव, कोशिक, पौरव आदि सब पुरुषंशी थे।. 
. बेदों में पोरयों और यादवों का ययातिवंशी होना बहुत बार लिखा... 
.._ है किन्तु कौरबों ओर कौशिकों की यादवों आदि से एकता नहीं श्रकट.... 
.. होती है। पुराणों के अनुसार ययाति के पांचों वंशधरों में पोरवों की... 
'.... प्रधानता थी । यही बात ऋग्वेद से भी सिद्ध होती है, क्योंकि अन्यों का... 
...... विजेता सुदास स्वयं पोरब था । यादवों का वंश बहुत बड़ा था । इसकी... 
.... दो प्रधान शाखाएँ थीं जिनमें से एक में हैहय वंश है ओर दूसरे में... 
..... भगवान्‌ श्रोकृष्ण का जन्म हुआ। ऋग्वेद में मनुवंशी अखिद्ध राजा... 
|... इच्चाकु का नाम लिखा है किन्तु वेदों में इनका बंश नहीं कहा... 
5 5 गया है। जा. 
...._ वैदिक समय में घर बहुधा लकड़ी के बनते थे। राजा का पद्‌ प्राय: 
.._ पैतृक होता था किन्तु कभी कभी प्रजाओं द्वारा राजा निर्वाचित हुआ... 
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है । बेढों से यह नहीं प्रकट होता कि प्रजा किन घरानों से राजा का 
बाचन करती थी। राजा को कर अवश्य नहीं देना पड़ता था 
.... बरन्‌ प्रजा खेच्छा से सामथ्यौनुसार कर देती थी। राजा का इच्दा 
.. पर सब कुछ न था, क्योंकि समितियों द्वारा निश्चित किये हुए 
.... प्रुज्ञाओं के मन्तव्य उस पर बाध्य थे । प्रत्येक जनसमुदाय में 
.... वेदज्ञ लोग भी होते थे । जो वेदज्ञ किसी राजा के लिए यज्ञादि _ 
.... करते पर नियुक्त होते वही पुराहित थे। इन लोगों को दान मे 
. प्रचुर धन मिलता था । पहले प्रत्येक मनुष्य युद्धकत्तों था और 
.._ शान्ति के साधारण काम भी चल्लाता था । समय के साथ धार्मिक 
: क्रियाओं, जनसंख्या, युद्ध विद्या, व्यापार आदि सभी की वृद्धि होती. 
गई । इसी हेतु प्रत्येक काये के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ समुदाय निथत ही 
गये । यही जञातिभेद की पहली जड़ थी । आये अपने को आये तथा 
. काले आदिम निवासियों को दस्यु कहते थे । ऋग्वेद में जातिभेद का 
कथन केवल पुरुष-सूक्त में है, किन्तु वहाँ यह नहीं कहा गया है 
यह भेद जन्‍्मज था या कमज । यजुर्वेद्‌ में ऐसी ऋचाएँ मिलती हैं. 


. थ्रा। अथवंबेद में आह्मणों की महिमा बहुत बढ़ गई। ब्राह्मण, क्षत्री 
.... और वैश्य नामक आरययों की तीन जातियाँ हुईं और झअनार्य लोग 
...._ तथा कुछ आय्य शूद्र कहल्ाए जिनका काम सेवा करना था । हे 
. प्रत्येक कुटुम्ब का नेता पिता था । उसी की आज्ञा लेकर भावी 





.. जिनसे प्रकट होता है कि उस काल इसके जन्मज होने की ओर... 
.. ऊ्कुकाव था। वहाँ ऐसे ऋषि की श्रेष्ठता कही गई है जिसके पूर्व पुरुष... 
भी ऋषि हों । यजुर्वेद में जन्मज जातिभेद्‌ बढ़ते बढ़ते दृढ़ हो चुका 





... जामाता उसकी पुत्री से विवाह करता था । पुत्री का विवाह पिता के ० ५ ० 
. घर पर होता था | ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी कन्याओं का भी कथन. 


..._ है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया और जो पिता के घर में बूढ़ी हो _ ह 










... गई'। स्त्रियों की महिमा ऋग्वेद के समय में बहुत थी । अथबंबेद क 





वर्णन में हम ऊपरं दिखला! चुके हैं कि स्त्रियों का कैसा मान था। हा 

जार-कर्म बहुत कम था | ऐसा करने वाले घोर दंड के भागी होतेथे. 
जारज के सन्‍तान छिपाए जाते थे । चोरी प्रायः गठओं की 
| सींचने के लिए नहरों का भी वणन हे । यजुर्वेद्‌ के. | ० रा . 
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समय में हाथीवानों का कथन आया है। इससे जान पड़ता है कि 
.._ हाथियों का उस काल में अच्छा चल्लन हो चुका था । रथां की दोड़ 
|... होती थी | नृत्य ओर गान की स्त्री ओर पुरुष दोनों में प्रधानता थी । 
.... परदा इत्यादि की चाल स्त्रियों में उन दिनों न थी और पति के चुनने 
में उन्हें बहुत कुछ स्वच्छुन्द्रता रहती थी । दा 
वैदिक आर्य्यों का विवरण देखने से सब से बड़ा गुण जो उनमें 
हृष्टिगत होता है वह स्वच्छन्दता है। प्रत्येक ऋषि अपना ही 
. निश्चय लिखता है ओर उत्ती निश्चय के अनुसार काय्ये करता है। 
_ उसके लेबखों से यह कहीं नहीं मासित होता है कि वह प्राचीन प्रथा, 





हो। प्रत्येक ऋषि अपने ही विचारानुसार काये करने में स्वच्छुन्द सा 

. देख पड़ता है। ऋषिगण जड्भलों में बैठ कर शिष्यों को विद्यादान: 

. मात्र नहीं करते थे, वरन्‌ युद्धकर्त्ताओं के साथ रणस्थल्न में भी भाग लेते 

. थे। जातिभेद के अमाव से प्रत्येक मनुष्य अपनी ही इच्छा के अनुसार 
... ऋषि, युद्ध कत्ती अथवा व्यापारी हो सकता था। ऋषियों की कन्याएँ 
.... युद्धकत्ताओं और व्यापारियों को भी ब्याही जाती थीं । सम्पूण 
.. आंय्येंसमाज में विवाह, भोजन, व्यापार आदि के विषय सें पूण 

_ स्वच्छन्दता थी | माँस-भक्षण यज्ञों के ही सम्बन्ध में होता था, सदेव 


























कुलाचार, देशाचार आदि के कारण स्वनिश्चय पर गमन न कर रहा... 


नहीं । आचार-शास्त्र के लिए नियमों का बाहुलय न था और ग्रत्येक..... 


भद्र पुरुष उचित रीति से जीवन निर्वाह कर सकता था। 
....  ग्रक्ञेपक, अम्न्यस्त्र आदि से युद्ध होता था 


..._ आतृह्दीना कन्या का ग्राय:पुरुषों के समान नाम रक्खा जाता था | 















..... उस समय युद्ध नियम इस प्रकार थे कि पराजित देश को तत्काल... 

.. अभय प्रदान किया जाता था, देश के धार्मिक-नियमों कामान होता... 
.. था तथा विश्वास होने पर पूर्व राजवंश का पुरुष ही राजा बना रा 
... दिया जाता था । घनुषवबाण, तलवार, ढाल, शरीर त्राण, शित्षा . 


... कचहरी का कर स्वीकृत ऋण के लिए ५ प्रतिशत एवं अस्वीकृत 

... तथा अन्य ऋण पर १० प्रतिशत जिया जाता था | व्यभिचार महापाप रा दा 

..._ माना जाता था। घूस लेने वाले मंत्री की सब सम्पत्ति ज़ब्त की जाती... 
. थी। आत्मघात करनेवाले के लिए दाह कम आदि बर््य थे।. ५ न्‍ 
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.. घोड़ी से भी हल जोता जाता था। सती बहुत कम होती थीं । 
महाराज प्रथु की रानी अरुचि सती हुई | ऋग्वेद के १०वें सत्र से 


... संकुशुक ऋषि एक स्त्री को सती होने से रोकते हैं। मत पुरुष की 
.... भस्म, अथवा हड्डी या समस्त शरीर गाड़ दिया जाता था| बहुत लोग 
.. राजाओं से अधिक घनवान थे । 


वेद भगवान सैकड़ों विषयों के लिए ग्राचीनतम इतिहास के 


... आाण्डार हैं। हमें केवल सामाजिक तथा राजनैतिक इतिहास पर 
. विशेषतया ध्यान देना है। इस लिए उपयुक्त वैदिक विवरण में 
.... इन्हीं दो विषयों की प्रधानता रखी गई है | अब वेदों में 
... लिखित राजनैतिक इतिहास को यथासाध्य संक्षिप्त प्रकारेण क्रम- _ 





. बद्ध कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। ऊपर कद्ा जा चुका है 
कि बेदों में ऐतिहासिक घटनाएं अप्रासंगिक रीति से आई हैं। अतं- 
एवं उनमें से अधिकांश का वेदों ही के सहारे पर क्रमबद्ध करना 








. कठिन है। इसलिए हम यहाँ पर मुख्य-परुख्य घटनाओं को मोटे श्रकार 
से सक्रम कहग योँ और अनायाँ के सैकड़ों नाम वेद में खाये 


.. हैं। अनायें में बृत्र, दनु, पिप्र, सुश्न, शम्बर, वग्द, बलि, नमुचि, ५ 


.. म्रगय, अबु द्‌ प्रधान समझ पड़ते हैं। दनु के वंशधर दानव थे जिनका । 
 छई स्थानों पर बणन है । यह दनु बृत्रासर की साताथी। बुत्र के... गा 
..._ ९९ क़िले इन्द्र ने तोड़े । ९९ और १०० बृत्रों का कई स्थानों पर बन | 

..._ आया है । शम्बर ओर वंगृद के सौ-सौ क़िले ध्वस्त किये गए। शम्बर क्‍ 


... के किले पहाड़ी थे और दिवादास के कारण इन्द्र ने उसे मारा । दिवो-... 
.. दास सुदास के पिता थे। सुश्न का चलनेवाल्ा क्िला ध्वस्तहुआ। 
... चलने वाले क्िले से जहाज का प्रयोजन समझे पड़ता है। पिग्र के पा रा 

... «०००० सहायक मारे गये। बलि के ९९ पहाड़ी क्लिलिथे। येसब 


.. ज्ञीते गये। सिवा शम्बर के और सब का पूर्वापर क्रम ज्ञात नहीं है।.... 


.... आयों में ऋषियों के अतिरिक्त मतु, नहुष, ययाति, इला, पुरुषा, 
... दिवोदास, मान्धाता, दूधीचि, सुदास, त्रसदस्यु, ययाति केयदुआदि._ 
... पाँचों पुत्र और प्रथु की प्रधानता है। ययाति के यदु आदि पाँचों 
.... पुत्रों के वर्णन कई खानों पर आये हैं । द्वोदास और सुदास के सब... 


हक सो अच्छे क्रमबद्ध बणुन हें । इस विषय सें वशिष्ठ का सातवां मड़ल रा ' 



























चारों वेद. का त ॥ शब6 


बहुत उपयोगी है । इस के पीछे विश्वामित्र का तीसरा मंडल भी 


अच्छी घटनाओं से पृण है। दिवोदास तृत्सु लोगों के स्वामी थे । 

वैदिक समय में कुछ पोरवों की संज्ञा तृत्स थी, ऐसा समझ पड़ता है।. 
राजा दिवोदास बहुत बड़े विजयी थे। इन्होंने कुछ तुबंश वंशियों, 

दरह्म वंशियों ओर शम्बर को मारा तथा गंगु ज्ञोगों को भी पराजित 


किया । कुछ नहुषवंशी इनको कर देने लगे थे । इसके पुत्र सुदास ने 
इसके बिजयों को ओर भी बढ़ाया । सुदास का युद्ध वैदिक युद्धों में . 


सबसे बड़ा है | नहुषवंशों यदु, तुबंश, अनु और द्रह्म के सन्‍्तानों ने 
भारतों से मिज्ञककर तथा बहुत से अनाय्ये राजाओं की सहायता लेकर 
सुदास को हराना चाहा । नहुष वंशियों की सहायताथे भागव लोग, 

परोदास, पक्‍थ, भलान, अलिन, शिव, विशात, कबम, युध्यामधि 

अज, सिगरु, ओर चह्नु आये तथा २१ जाति के वैकण लोग भी 
पहुँचे | दस्यु राजा वर्चिन एक बहुत बड़ी सेना लेकर इनका नेता 
हुआ। कितने ही सिम्यु लोग भी नाहुषों की सहायताथ आए। पुरु- . 
बंशी इस युद्ध में सम्मिलित न हुए । नाहुषों ने रावी नदो के दो टुकड़े 


.. करके एक नहर निकाल कर नदी को पार करना चाहा, किन्तु सुदास 
... ने तत्काल धावा बोल दिया जिससे गड़बड़ में नाहुषों की बहुतसी 
... सेना नदी में डूब सरी । कवष ओर बहुत से द्रह्म बंशी डूब गये। 


महा विकराल युद्ध हुआ, जिसमें सुदास ने अपने सारे शत्रुओं को पूर्ण 


. पराजय दी । अनु और दुद्य बंशियां के ६६ वीर पुर्ष ओर ६०००... 

. सेनिक मारे गये तथा आजनवों का सारा सामान लूट लिया गया,जो. 
 मुदास ने तृत्सुवां का दे दिया । सात क़िले भी सुदास के हाथ लगे. 

... और उन्होंने युध्यासधि को अपने हाथ से मारा । राजा वर्चिन के एक... 
. लाख सनिक इस युद्ध में मारे गये । अज़, सिगरु और चक्षु ने सुदास 
.. . को कर दिया। इस प्रकार राबी नद्दी पर यह विकरात्त युद्ध समाप्त 7४ 
... हुआ इसके पीछे सुदास ने यमुत्रा नदी के किनारे भेद को पराजित... 
... कर के उसका देश छीन लिया था । इस प्रकार भेद सुदास का प्रजा हो 
.._ गया | आय्थों का नागों से वेद में काई युद्ध नहीं लिखा गया है, केवल . 
.. एक बार इतना लिखा हुआ है कि पेदु नामक एक बीर पुरुष के घोड़े... 
.. ने बहुत से नागों को मारा । इससे जान पड़ता है कि आययों का नागों.. 









१६०... आारतवष का इतिहास, अध्याय ८ 


.. से कोई छोटा युद्ध हुआ दोगा। विश्वामित्र ने अपने मण्डल में भारतों 
.. का बहुत सा वरणणन किया है । इन लोगों की नाहुषों से एकता सी 
.. समझ पड़ती है। वेदों के आधार पर यह संज्षिप्त राजनैतिक इतिहास 


...._ इसी स्थान पर समाप्त होता है । आगे के अध्यायों में पुराणों का भी _ 
.. सहारा ले कर वैदिक समय का क्रमबद्ध इतिहास लिखा जायगा। 


......  कोलों में विवाह का प्रचार न था । द्रबिड़ों में स्त्रियों के सहारे सा, 


.. कुटुम्ब की स्थिति थी । आययोँ में दो प्रकार की प्रथा देख पड़ती है। 


.. कुछ लोग मुख्य-मुख्य स्थानों पर बस गये ।. उन्हें विश ओर फिर 
... वैश्य कहने लगे | कुछ अन्य लोग घूमा करते थे । वे एक एक झाम को 





.. डुकड्डियों में थे । एक ग्राम के स्त्री पुरुष आपस में पुत्रोत्पादन न करके. 

. मिन्रग्राम बालों से ऐसा करते थे। जब उत्सवों के समय मित्र आराम द 
मित्र कर नाचने आदि में प्रवृत्त होते थे तब ऐसा होता था। 
समय पर जब ये ग्राम एक एक स्थान पर बस गये, तब वे स्थान ही 


_भ्राम कहलाने लगे । विश लोगों में विवाहादि की चाल थी हो, समय... 
पर ग्रामों में भी वही प्रथा चल्ली । आय्ये कुट्म्ब पिता के सहारे पर ह 


. चलता था। 


वकमन्‍काक, अशकक)४4 अयगा॥कं>-४ मा काए+॥. कुक पटइपदुकमंफरमनाय. 



































का 
वा अध्याथ 
समय निरूपण 
६०० से ६०० बी० सी० तक 
इस स्थान पर पोराणिक राजबंशों का समय निरूपण करके आगे. 
बढ़ना होगा। योरोपियन विद्वानों का विचार है कि आये ज्ञोग भारत 
में दो धाराओं में आये । पहली घारा स्वायम्भुव मन्वन्तर से चाक्तुष 
. सन्वन्तर तक मानी जा सकती है ओर दूसरी का प्रारम्भ वैवस्वत 
मन्वन्तर से समझा जा सकता है। स्वायम्भुव मनु का पहला वंश २७ 
पीढ़ियों तक चल्ना । स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैबत मनु विष्णु 
पुराण के अनुसार स्वायम्भुव के पहले पुत्र प्रियत्रत के बंशज थे, तथा 
चाह्षुष मनु स्वायम्भुव के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के वंशघर हमारे राज- 
वबंशों ही में लिखे हैं। अतएव पहले छवों मनु एक ही बंश के थे। पहले 
_ बंश में पीछे के चारों मनु मिला कर ३५ पीढ़ियाँ आती है और दूसरे 
- में दस । इस प्रकार मन्वन्तरों का समय प्राय: ४५ पीढ़ियों का बैठता 
है (देखिए चौथा अध्याय) । पहले वंश में २७ पीढ़ियाँ तो हैं ही और 
यह भी लिखा है कि स्वायम्भुत्र ओर चाक्षुष के बीच वाले चारों मनु 
भी प्रियत्रत वंशी थे। इन चारों मन्वन्तरों में कम से कम आठ 
_ राजाओं का होना समझ पड़ता है। यह वंश वृक्ष बहुत पुराना होने - 
इसकी दो चार पोढ़ियों में जो उत्तराधिकार पुत्रों का लिखा है, बह 
.. भाइयों आदि का भी हो सकता है । प्रायः योरोपियन पंडित एक 
. शताब्दी में ऐसे छ ' राजाओं का भोग काल मानते हैं । इस परतें से... 
. प्रथम छवों मन्‍्वेन्तरों का समय प्रायः साढ़े सात सी वर्षों का... 
_ बैठेगा। वेद में कुछ ऋचायें स्वायम्भुव वंशी प्रथुवैन्‍्य कृत हैं ओर... 
. कुछ किसी वेन और ध्रव कृत | सम्भव है कि वेन और भुव नामक... 
और - किन्तु प्रथुवैन्य बहुधा स्वायम्भुव वंशी प्रसिद्ध... 



















हो . १६३ कम क्‍ 'ः है भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ९ 


- महाराज ही थे। चाह्तुष मनु भी वेदर्षि थे। चाक्षुष मन्वन्तर में 
.... घटनायें बहुत सी लिखी हैं, जिससे इस वंश के कई राजाओं का होना 
.._ इस मनन्‍्वन्‍्तर में समझा जाता है। वैवस्वत मनु भी बेदर्षि थे। इन 
... बातों से प्रकट है कि यद्यपि ऋग्वेद निर्माण काजल २००० से १८०० 
..._ था १७०० बी० सी० से चला, किन्तु कुछ वैदिक ऋचायें चाक्ुष 
... मन्वन्तर से ही बनने लगी थीं। प्रधान पार्मिटर तथा रायचोघरी ने 


... वैराणिक समय पर विशाल श्रम कर के अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं, 
.... किन्तु इन छवों मन्वन्तरों को उन्होंने बिलकुल छोड़ दिया है, यद्यपि. 
.... पुराणों में इनका बराबर कथन आता है ओर कुछ योरोपीय विद्वानों 
.... के अनुसार भी भारत में आयों का आगमन प्रायः २५०० बी० सी० 
.... से आरम्भ हुआ अथच वैदिक समय बहुत पीछे चला । प्रधान तथा 
..._ राय चौधरी के विषय वैवस्वत मलु से भी बहुत पीछे से चल्तते हैं, 
_ सो उनका वैवस्वत मनु से पहलेबाले मन्वन्तरों का कथन 
न्‌ करना योग्य ही है। पार्जिटर महोदय ने शायद्‌ यह समय बहुत बा 
.... झनिश्चित माना हो, किन्तु प्राय: सभी पुराणों में इसका कथन... 
.. बराबर मिलता हे. ।  बैदिक साहित्य में भी. इसके कथन हें पा यो 


. हम इन छुबों मन्वन्तरों का. नि:कारण छोड़ देना उचित नहीं 
.. सममते | यही हमारा पहला युग है। पहले पाँचों मन्वन्तरों में ४५ 
5 “पीढ़ी: होने से उनका भोगकाल ७५० वर्षों के निकट आता है। 
... पार्जिटर और प्रधान दोनों पंडितों ने राजबंशों पर अच्छा श्रम किया _ । 
.. है। प्रधान का विषय रामचन्द्र से महाभारत पयेन्त है। उन्होंने इस... 
.. काल के राजवंशों को बहुत पक्का कर दिया है। महाभारत के ही पीछे. 
.. परीक्षित का समय आरम्भ होता है । उसका इतिहास रायचोघरी 
... महाशय ने बहुत दृढ़ किया है। अतएव रामचन्द्र से पहले का ही... 
..._ इतिहास संदिग्ध रह जाता है । महाभारत के पीछे भी प्रधान ने तीन. 
..._ मुख्य घरानों के राजवंश हद कर दिए हैं। मनु बेवंस्वत से रामचन्द्र रा 
.. तक का वंशबृत्ष पुराणों, पार्मिटर तथा प्रधान के कथनों को मिला कर 
. हमने ऊपर दे दिया है। इतना मानना ही चाहिए कि जो दृढ़ता प्रधान... 
... के राम से कृष्ण तक के समय के राजवंशों में है, बह अभी रामके... 


... पूब॑ बालों में नहीं आई है। फिर भी यथासाध्य दृढ़ वंश दिए गए हैं।... 
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इस काल के मुख्य घराने सूये ओर चन्द्रवंश हैं। दोनों चलते 
मनु वेबस्व॒त से ही हैं, पहला उनके पुत्र इच्चाकु से और दूसरा कन्या 
इला से । क्‍ से 
नु-राम के समय इन वंशों में निम्न शाखायें यों; ।फ 


हा 23४ हफ मनु-राम ( त्रं तायुग 2 का चक्र 







पु पमगाआ नल कितनी... कि राम के सम- | जे कम 
नाम शाखा कितनी विवरण... 
। कालीन का पीढ़ी नीचे 










































अयोध्या, रामचन्द्र,._ | ३६ | सब पीढ़ियाँ 
मिलती हैं । 
मिजित्ा, भाजुमन्त जनक, | ३६ १२ पीढ़ियों के नाम 





झज्ञात । ये जनक... . 
राम के साले थे । 
इनके पिता सीर- 
ध्वज ओर चंचा 
कुशध्वज थे । 














सब पोढ़ियाँ 
















८ ... चन्द्र | ( हस्तिनापुर ) करु या सावभोम, सा 
मुख्य पौरव मिलती हैं।.... 
उत्त पांचाल, | सुदास, मा 





रुचिराश्व, 






दक्षिण पांचाल, 








सागध 





सुद्दोश्न, 


4 






































रे सा का, गज ।म राम के सम- | जले 
5 जाम शाखा [व क कितनी |. विवरण 
7 मा; काज्ञीन का पीढ़ी नीचे। _ 








अिलनीनिनकिभननी नननार 


वीतद्दव्य का पौच्न, ३६४ | १४ पीढ़ियों के 
पा | नाम अज्ञात । 
चतुर॑ंग, _. | ४१ ५ १४ पोढ़ियों के 
न नाम अज्ञात । पा 
चतुरंग दशरथ के... 
मिन्न ल्ोमपाद के... 

पुत्र थे। 





ए उत्तर पच्छिम, | केकय के दौद्दिन्न . हेई | २० पीढ़ियोँ. के 
ा भरते, नाम अज्ञात, केकेयी 

राम की सोतेद्धी 
तथा भरत की 


सगी माँ थी । 





5 अनार कला 'ललकेननरन/काककी, 
,०- ७५५-२००क>ट लक प-तामकनपैतकान++म-न, कर, ] 


उपरोक्त शांखाओं में राम के वंशबृत्ष से २६ नाम उन तीन 
घरनों के निकाल डाले गए हैं, जो थे तो सू्यबंशी किन्तु राम के सीधे 
पूजपुरुष नहीं प्रकट होते, वरन्‌ इसी वंश के होने से इस शाखा के 
पूब पुरुषों में गुप्तकालीन सम्पांदकों के ज्ञानाभाव से आ गए। थे 
शाखाय दक्षिश कोशल, हरिश्चन्द्र ओर सगर की हैं । यदि सम्पादकों 
के इनं कथनों को अचक्षरशः सत्य मानें तो उन्हीं की कही हुई अन्य 
समकालीनतायें ठीक नहीं बैठतीं । इन २६ नामों के जुड़े रहने से उत् 
ही काल में दस ऐल राजघरानों में प्रायः ३९, ४० पीढ़ियाँ आती हैं, 
तथा अयोध्या में ६६। फल यह निकलता है कि चाहे एक वंशको 
अशुद्ध मानें, चाहे दस वंशों को | फिर जहाँ अयोध्या की शाखा में 








2 डकल “री लिए ५ क ४ ५ 











समय निरूपण.... ० दय 


में रथवर और एकादशरथ जो इन्हीं के नाम माने गए हैं, वे कहीं-कहीं 

इनके वंशघरों के लिखे है। नाम एक से होने से एक ही के माने गए 
है। यही दशा नं० ३८ देवराट की है। उनके आगे देवक्षेत्र और 

 देवन के भी नाम कहीं कहों बंशघरों के लिखे हैं। यदि इन चार नामों. 


को भी पीढ़ियों में जोड़ लें, तो अजुन, पौरब नं० ५३, के पिता पांडु.._ 


. का समकालीन कंस ५४ वीं से ५८ वीं पीढ़ी पर पहुँचेगा और यह 


मानना पड़ेगा कि यदु के बड़े पुत्र होने तथा इस वंश में छोटे भाइयों... 


. के राजा प्राय; न होने से उतने ही काल में इसकी पुश्तें छ बढ़ गई। 
ऐसी कल्पना कुछ अयुक्त भी न होगी । फिर भी कोष्टकों वाले चार 


नाम हमें स्वतन्त्र नहीं समक पड़े। दोनों दशाओं में अधिक मतभेद... 


का प्रश्न नहीं है गा 
परीोक्त १२ बशा में स चार की घुश्तें पूरी नहीं मित्रतीं, किन्तु 
शेष आठ दृढ़ बैठते हैं | उनमें सवारी पुश्तें मिल्रती हैं, तथा उनके अनु 


... सार पौराशिक कथनों की समकालीनतायें भी ठीक बेठ जाती हैं । 


जिनमें पुश्तें बढ़ाई गई हैं, उनमें बिना ऐसा किए पौराणिक अन्य 


..._ कथनों के तारतम्य नहीं बैठते । प्रधान ने भी दक्षिण कोशलों को... 


... अलग माना है। सगर और हरिश्चन्द्र के बंश वंशाबल्ी में दिए हुए. 


कारणों से अलग हो गए है । पार्जिटर महाशय ने ये २६ नाम अल्नग 


. नहीं किए, जिससे उनको रामवाले को छाड़ कर सारे पोराणिक बंशों. 
से प्रायः २४, २५ पुश्तों के छूट रहने की कल्पना करनी पड़ी है, जो _ 


_ प्रकट ही अनुचित है, क्योंकि वह सारे पोराणिक वंश बृक्षों को... 


.. केवल्ञ एक के कारण अधूरा बतलाती है 


... उपयक्त बंशावलियों को दृढ़ मानने से सारे पोराखिक कथनों का हा. हा 
.._ सामंजस्य बैठता है, जैसा कि इसी अध्याय में आगे दिखलाया के 
 जावेगा। वहाँ समकाल्ीनताओं का विवरण कुछ विस्तार से होगा। मा 
. यहाँ काल्न निरूपण के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वैवस्वत मनुं से 5: 
रामचन्द्र तक यह दूसरा समय प्रायः ३९ पीढ़ियों का मिल्नता हैे। 


.._ यदि मन्वन्तर काल को सत्ययुग कहें, तो इसे त्रेता कह सकते हैं। ये... 
... सतयुग और चेता नाम पौराणिक विचारों से असम्बद्ध हैं, अर्थात्‌... 


.. जो जो घटनायें पुराणों में जिन जिन युगों में लिखी है, उनके... 















१३ह भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ९. 


....._ झलुसार ये हमारे युग नहीं चतते। हैं चार युगों के समान चार समय 
.. हमारे भी, जो उन्हीं नामों से पुकारे जा सकते हैं, किन्तु हमारे राज- 
काल उनके अनुसार चलते नहीं, सो पाठकों या समालोचकों के चित्त 
में श्रम पड़ सकता है। अतएव युगों ही के नाम न लेकर हम पहले 
ढ्ी सतयुग या मन्बन्तर काल, दूसरे को त्रेतायुग अर्थात्‌ मनु-राम 








. काल, तौसरे को द्वापर युग और चौथे को आदिम कलिकाल् कहेंगे। 
दूसरा समय ३९ पीढ़ियों का होने से प्रायः ६५० वर्षी का माना जा 
. सकता है, क्योंकि इसमें राजकाल है। अब हम तीसरा काल उठाते हैं, 
. जिसका रूप भी एक चक्र द्वारा दिखलाया जावेगा। जा 








मिलते हैं । 
सब पुश्तें मित्नती हैं । 


ये 
शक 
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३ जनमेजय पर सम्माप्त । 


महाभारत युद्ध से दो पुश्त 








डे 


हे 
के भागिनेय थे । 


पूणावंश आप्त । 


# ९७ 
रु ५ 


अज्ञात हैं । 
इनन्‍्हों पर वंश समाष्त 


प्राप्त । 


न ९४ कस 


। 
हे 
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इन तेरह वंशों में से इस काल कुल १८५ पीढ़ियाँ हुई, अर्थात्‌ 
प्रति बंश प्राय: १७ पुश्तों का पर्ता बैठता है। थे सब पुत्रों के 
अनुसार हैं | जहाँ कहीं भाई उत्तराधिकारी हुए हैं, बहां पीढ़ी जोड़ से 
निकाल दी गई है| हाती तो है शताब्दी में ५ से कम पुश्ते, किन्तु 
५ ही जोड़ने से इस युग का भांग काल २८० बष आता है। कई वंश 
च्रेता वाले चक्र में हें, किन्तु द्वापर वाले में नहीं। उनका राज्य बीच 
ही में समाप्त होकर उनके वंश वृक्ष बन्द हो गए। अब आदिम कलि- 
काल पर विचार होता है । क्‍ 


आदिम कलिकाल का समय 
इस विषय पर श्रीयुत पाजिटर, डाक्टर प्रधान और डा० 
रायचोधरी ने विचार किये हैं, सो अपने को कुछ अधिक कहने की 
आवश्यकता न पड़ेगी । 


द श्रीयुत पाजिटर का तके 
चन्द्रगुप्त मौये ३१२२ बी० सी० में गद्दी पर बैठे | उनसे पूथ 
महापद्यननद ओर उसके पुत्रों ने ८० व्ष राज्य किया। अतएव 
महापदूम ४०२ बी० सी० में गद्दी पर बैठा । उसने तत्कालीन सारे 
ज्षत्रियों के राज्य नघ्ट कर दिए; अपने समय का परशुराम ही कहा 
जाता है। यह काये यदि २० बर्षों में समाप्त मानें, तो इसका समय 
_ ३८२ बी० सी० में आता है। प्राचीन भूपालों में पुराणों के अनुसार 
 पौरब (नं०, ५९) अधिसीम कृष्ण, ऐद्वाकु ( नं० ५८ ) दिवाकर, और 
बाहद्रथ ( नं० ६० ) सेनजित समकालीन थे | अतएवं महाभारतीय युद्ध 
के पीछे अधिसीम कृष्ण के समय तक ४ ऐच्वाकु, ५ पोरव ओर 
६ सागध नरेश पड़ते हैं। इस काल को १०० वर्षों का मान सकते 
. हैं। इससे महापदुम द्वारा भूपाल विनाश पर्यन्त निम्न संख्या में 
 शाजे लिखे हैं:-- २४ ऐच्वाकु, २७ पाँचाल, २४ काशी, २८ हैहय 
. ३२ कलिंग, २५ अशमक, २६ कोरव-पौरव, २८ मैथिल, २३ सूरसेन, 
. और २० बीतिहोत्र | इस श्रकार दस राज्यों में कुल २५७ राजे आते 
हैं, अर्थात्‌ प्रति राज पर्ते से २६ भूपाल | प्रति राजा का समय १ 
से हमें ३८२ बी० सी० से ४६८ वष मिलते ; 
















































































१5०. आरतवष का इतिहास, अध्याय ९ 


; . बी० सी० । इसी काल सगध में १६ बाहद्रथ राजे हुए, ५ गद्योत और 
... १० शिशुनाग, जोड़ ३११। 


विवरण पार्जिटर महोदय ने दिए हैं, वे प्रधान से कुछ भिन्न हें 


हा, किन्तु यह अन्तर थोड़ा ही सा है। मुख्य मतभेद प्रति पीढ़ी के. । 


.. मान्य समय का हे | 
० द डाक्टर राय चोधरी का कथन 


... शिष्य की भी कहे पुश्तं शामित्र हैं । 


... बढ़ेभी हो सकते हैं, सो इस तर्कावली से कोई निश्चित 





. महाभारत युद्ध का समय आता है ३८२-४६८+१०० 5 ९५० 


०... इस तक में विचार योग्य भी कुछ बातें हैं । पुराणों में केबल... 
..... मागघ, पोरब, तथा ऐच्वाकु वंश तो दिए है, किन्तु शेष सातों की... 
... पुश्त संख्या मात्र दी हुई है । इन तीनों के विषय में भी जो पीढ़ियों के _ 


खापने इस काल का निर्णय नहीं किया है, वरन्‌ इस विषय पर 
एक प्रमाण मात्र उद्घृत कर दिया है। पुराणों काकथन है कि परीक्षित 
का जन्म महापदूस नंद स १००० वष पूव हुआ | उधर कोश ताकि, आल 8, 
... सांख्यायन आरण्यक, अध्याय १५ वे में लिखा है कि सांख्यायन. |... 
. उद्दालक आरुणि से दो पीढ़ी नीचे थे, तथा शतपथ ब्राह्मण, 2वाण०,२,१ 
. में इन्द्रोत देवापि या देवापि शौनक जनमेजय के समकालीन थे | इनके... 
.. शिष्य थे ध्रृति ऐन्द्रोत जिनके शिष्य पुलश प्राचीन योग्य बने, जिनके पाप 
...  चेले पौलुशि सत्ययज्ञ हुए। छान्‍्दोज्ञ इन्हें बुडिल आश्वतरश्वि तथा... 
.... उपयुक्त उद्दालक आरुरि का समकालीन मानता है | अतएब 
.._ (उद्दाज्क आरुरि के समकालीन)पोलुशि के (जनमेजय के समकालीन)... 
. शौनक  प्रपितामह गुरु मात्र थे। शांख्यायन आरुणि से केवल दो मा 
. पीढ़ी नीचे होने से छ पीढ़ियां मित्री कीशीतकि शांख्यायन | 
... आरण्यक में गौतम बुद्ध के समकालीन पोश्कर सादि तथा लोहित्य..... 
.. के नाम हैं, जो शांख्यायन से दो ही तीन पीढ़ी नीचे थे। अतएब...... 
.. गौतम बुद्ध से जनमेजय तक आठ ही नो पीढ़ियां बैठती हैं, जिनमें गुखठ...... 


(अपना विचार) इन गुरु शिष्यों वाली पीढ़ियों के समय बहुत... 
.... निकलता। ब्राह्मणों को पीढ़ियां लिखने में व्यास लोग कूद भी बंहुत गा 








समय निरूण......... (९७१ 


जाते थे, अर्थात्त पुश्तें छोड़ जाते थे। राम के समय वाले गौतम पुत्र । 


 शरदइ्वन्त ओर अहल्या के पुत्र शतानन्द के आत्मज सत्य ध्ति हरिवंश 
में लिखे हैं। उन्हीं के पुत्र शन्‍्तनु के समकालीन कृपाचाय आ जाते 
यद्यपि अहल्या मे कप तक १०,१२ पीढ़ियां होंगी । 


डाक्टर सीतानाथ प्रधान आदि के विचार 







प्रधानजी ने अपने कल्षकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित और... 


सत्कारित ग्रंथ में चन्द्रगुप्त मोये से बिम्बिलार तक का समय ३२० बी० 
सी० से ५२७ बी० सी० तक माना है। इन दस राजाओं में प्रत्येक का 
समय उन्होंने दिया है, जो इस ग्रंथ में यथार्थान आवेगा | आपने मागघ 
(नं० ४) सोमाधि से रिपुंजय,(नं० 3५ तक) २१ पीढ़ियों का भोगकाल 
. प्रति पीढ़ी २८ बष के हिसाब से ५८८ बष माना है। रिपुंजय ५६३ बी ० 

_ सी० में गद्दी पर बेठे और ५१३ में मारे गए। अतएब सोमाधि का 

समय ५८८+ ५६३८ २९१०१ बी० सी० ज्ञाता है, जो महाभारत 
युद्ध का समय है । इसी प्रकार पोरब परी ज्षित, (नं० ५५) से उदयन नं० 
. ७७ तक २२ पीढ़ियों का समय २२२८२८८६१६ बष हैं | उद्यन ५०० 

-बी० सी० में राजा हुए, तथा परीक्षित से १६ वर्ष पूव महाभारतीय युद्ध 


दल लिखते खपत ५० /बा4क 24 पर थी. ० शाह 


...«... आबते ड़! 


इसी प्रकार ऐच्वाकु उरक्षय; (नं० ५०५) से प्रसेनजित, (नं० ७६ तक) 
२२ पीढ़ियों का भोगकाल ६१६ वर्ष है, तथा ५३३१ बी० सी० में 
.. प्रसेनजित गद्दी पर थे, सो उपयुक्त सहाभारतीय युद्ध का समय ५३३+ 
... ६१६५०११४९ बी० सी० आता है। प्रति पीढ़ी २८ सात्न जोड़ने के - 



















. कारण आपने एक अध्याय भर में दिए हैं, जो गड़बड़ नहीं है, अतएब..... 
... महाभारत कातल्न आप बी० सी० १२ वीं शताब्दी में मानते हैं ओर यह मो 
भी कहते हैं कि तिलक महाशय की ज्योतिषीय गणना भी इस 


.._निष्कषे से टक्कर खा जाती है | श्रीयुत काशी प्रसादुजी जायसबाल 
.._ पुरातत्व विभाग के भारी पंडित थे। आपने पुराणों के कथनानुसार 








 महाभारतीय युद्ध का समय १४२४ बी० सी० माना है। यही समय. रे 
. लखनऊ विश्वावद्यालय के इतिहासज्ञ डाक्टर राधा कुमुद सुकुर्जी हा 











उबर 5 ० आरतवष का इतिहास, अध्याय ९ 
..... अपने को इस विषय में मत प्रकाशन की आवश्यकता नहीं। 
.. प्राचीन भारतीय इतिहास के समय विभाग पर पारचात्य पडितों का 
दि गें से की ' 5 2 ह ६... ९ 
'इतरों से बहुत मतभेद्‌ है, परन्तु यह गहन प्रश्न न तो अपने निर्णय 


.... के योग्य है, न अघीन | अतएवं निणेय करना भी निरथक है। अतः 
.... बिना मत प्रकाशन के ही हम यहाँ दिखलाये देते हैं कि यदि महा- 
.. भारतीय युद्ध १० वीं शताब्दी बी० सी० का हो, तो वहीं दापर का _ 
... अन्त होगा। त्रेताकाल्ारम्म प्रायः २८० वर्ष पुराना होने से तेरदवों .. 
..._ शताब्दी बी० सी० में पड़ेगा, तथा त्रेताकालानत उससे प्रायः ३९ पीढ़ी 
... ऊपर होने से इससे साढ़े छः सौ वष पुराना अर्थात्‌ १९वीं या २०वी गा 
..._ शत्ताब्दी बी० सी० का है और सत्ययुग या सन्धन्तर काल्लारम्भ आय: 

















.. साढ़े सात सौ वष और पुराना होने से २७वीं शताब्दी बी० सी० 

.. तक पड़ेगा | यदि यह भारतीय युद्ध काल १९ वीं या १०वीं शताब्दी 

_ बी० सी० का मानें, तो वे तीनों समय भी आगे बढ़ जावेगे। इन 

कथनों से न हटते हुये भी हम एक समय देने के विचार से अपने 

अध्यायों आदि में महाभारतीय युद्ध दसवीं शताब्दी बी० सी० का 

..._ मान कर चलेंगे, जिससे समय बढ़ाने की ओर अनुचित रूचि न मानी 
जाय 5 2 क्‍ ः 


..... अब सम सामयिक महानुभावों ओर घटनाओं पर विचार किया 




































जाता है, जिससे अपनी वंशावल्रियों को दृढ़ता पर प्रकाश पड़े । 








 । क्‍ (-मन्ु वैवस्व॒त की पुत्री इतना चन्द्रपुत्र बुध को ब्याही थी। । ः 
.. इन्हीं इला और मनु से दोनों वंश चले हैं (महाभारत) । बे 


4३ 


..._ २--ययाति नं० ६ के भाई यति सूर्यबंशी, (नं० ४) कहुत्स्थ को । 


.. पुत्री गो से ब्याहे थे। 


8 5 इंव्बे्ब०, इक )बाइुब्युन्पक ३ 
.. ३--पौरब, (नं० २०.) मतिनार की पुत्री गौरी ऐच्वाकु, (नंग २१) 


. आन्धाद की कुछ पुराणों के अलुसार माता (हरिवंश के अनुसार. 
.“ आजी ) थीं। जद्यासड पु० ६३, देर, ८ बादु पु९ ८ रेट मा 
.... ७, ९०, रे, ह० बं० १२, ७०९, ११शि० पु० ६०, ७७४। म 


.... ४७--यादब, (नं० २०) -शशिविन्दु की पुत्री विन्दुमती चित्रस्थी 


.. अपयुक्त मान्याद को व्याही थी। बाबू ८४ ०७ जशाएह रण 
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इनका दृहुयु बंशी अंगार (नं० २१) से युद्ध हुआ । ह ० बं० ३९, १८३७ धो ा । 


म० भा० १२६, १०४६५ 


५--कान्यकुब्ज (न० ३०) जह्न ने मान्धातू की पौन्री से विबाह 
'किया। अतः जह तच्रसदस्यु सू्ये वंश (नं० २३) के समकालीन अर्थात्‌... 
बहनोई थे। तचसदस्यु सान्धात के पीच्र थे। सम्भवततः जहू अपनी 
बंशावली सें चार पाँच नम्बर ऊँचे थे । 


.. ६--ऋचीक ऋषि ने गाधि पुत्री सत्यवती से विवाह किया, 
जिससे परशुराम के पिता जमदग्नि पुत्र हुए। गाधि पुत्र प्रसिद्ध 
_ विश्वामित्र जमदग्नि के समवयस्क और प्रगाढ़ मित्र थे। जमदग्नि.. 
. का विवाह किसी सूर्यवंशी प्रसेनजित की कन्या रेशुका कामली से... 
हुआ | इसी की बहिन का विवाह हैहयाजुन (नं० ३०) से हुआ था, 
 हरिव श, (स० भा०)। प्रसेनजित राजा ऐक्वाकु नं: १९ थे। वेइस 
.. सम्बन्ध के लिए बहुत प्राचीन थे। अतएव कोई अन्य प्रसेनजित सूये- 
बंशी की ये कन्यायें होंगी, अथवा इन्हीं का स्थान वंशावल्ी में नीचा 


. होगा। विश्वामित्र कान्यक्ुब्ज (नं० ३५) हैहयाअजु न, सुदास [ उत्तर... 

















_पांचाल (३९ ) ], दर्शक ( सूर्यवंश ३६ ), हरिश्वन्द्र (सूयबंश३७).... 


... मित्रसह कल्माषपाद ( दक्षिण कौशल, ३९ ) और राम (सूर्यकंश ३९)... 






.. समकालीन थे । वशिष्ठ भी इन्हीं सभों के समय में थे । जान पड़ता है... 
. कि ये दोनों ऋषि दीघजीवी थे। इन नामों के कई ऋषि मानने से... 


.. काम नहीं चलता, क्योंकि हरिश्चन्द्र के यज्ञ में विश्वामित्र, जमदग्नि 
.. शुनशेप और वशिष्ठ ये चारों ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मौजूद थे। 






.._ डघर बैदिक ऋचाओं में शुनःशेप की उपयुक्त घटनाओं के अनेक... 
विवरण हैं। वही शुनःशेप वे दक विश्वामित्र के दत्तक पुत्र थे। इन्हीं... 


..._ बशिष्ठ और विश्वामित्र ने ऋवेद मसडल सात ओर तीन में सुदास 
को अपना समकालीन होना कहा है। रामायण में भी ये दोनों हैं।.... 







. वशिष्ठ के स्लेच्छ दल से हार कर ही विश्वामित्र हरिश्चन्द्र केपिता..... 













... तृशंकु के मित्र ओर पुरोहित बने ( म० भा० )। अतएवं इन ऋषियों क 
.. का दीघेजीबी होना ही मानना पड़ेगा। प्रायः सवा सौ ब्षों के होंगे।.... 


झाजकल भी एक व्यक्ति ज्ारो आग्रा १६० वष के थे, सो इन ऋषियों... 





१७४. भारतबष का इतिहास, अध्याय ९ 


... को ऐसी अवस्थायें असम्भव नहीं हैं। इनके विशेष आधार कान्यकुब्ज 
... ौह£के वंश विवरण में मिलेंगे | 






 ७--भद्रशेण्य हैहय, (नं० ३० ) ने काशीपति दिवोदास प्रथम 


। ( नं० ३४ ) को हराया । ताल्नजंघ हैहय ( नं० ३६ ) ने बाहु, सूय्यवंशी 
.... (नं० ३८ ) को हराया । काशी के प्रतदन ( नं० ३८ ) ने बीतिहोन्र 
.... हैहय ( नं० ३७ ) को हराया तथा बाहु पुत्र सगर ने बीतिहोत्र के... 
...... वंशजों को नष्ट किया। सगर ने विद के क्रिसी वैदभ राजाकी 
.. कन्या केशिनी से विबाह किया। पहले धावे में हैहयों ने काशी का... 
... “राज्य गिराया था। अनन्तर परशुराम द्वारा अज्ु न मारे गए। तब 









... अजुन के पौत्र तालजंघ ने स्लेच्छों की सहायता से पौरव (नं०३४ 


। ..._ से ३७ तक किसी) का सूर्यबंशी बाहु का तथा विश्वामित्री (३६, ३७ 
.. कान्यकुब्ज राज्य नष्ट किए। समझ पड़ता है कि जैसे वशिष्ठ ने 














. तालजंघ ने काम निकाला | अनन्तर प्रतदंन और खगर द्वारा हैहय 
और स्लेच्छु दोनों नष्ट हुए, तथा पौरब राज्य भी स्थापित हो गया, 


किन्तु कान्यकुब्ज उस काल फिर न पनपा। महाभारत शान्ति पष. 
में लिखा है कि सगर भी तालजंघ से हारे। अनन्तर बहुत काल बीतने..... 


..._ पर सगर ने अश्वमेध किया । इससे जान पड़ता है क्रिवेदीघजीवी 


.... थे। उपयुक्त कथनों के अधिक प्रमाण काशी, हैहयों और सगर के... 
... विदरणों में मिलेंगे | 


८--उत्तरी बिहार के तुवशवंशी (नं० २२) मरुत्त ने राज्यच्युत पौरव 


 इ _बंश के राजकुमार दुष्यन्त, पोरव ( नं० २३ ) को गोद लिया ( महा- 












।.. भारत )| मरुत्त भारी सम्राट थे, सो दुष्यन्त, पोरव राज्य भीग़्राप्त... |. 
... करके, दोनों के शासक हुए । इसी लिए वे वंशकर कहलाये | अंगिरस... 
मम तीन पुत्र थे अर्थात्‌ उचश्य ( महाभारत के उत्तथ्य ) वृहरपति और... रे 

..  संवत। मरुत्त ने सबत को ऋत्विज करके यज्ञ किया और उन्हें... 


अपनी पुत्री भी ब्याह दी। उचथ्य के ममता से अन्धे दीघतमस क्‍ 


.._ हुए | उसी ममता में बृहस्पति द्वारा विद्धिन भरद्वाज हुए। दीघेतमस 
रा ने आनव बलि (नं० २४ ) की रानी में नियोग द्वारा अंग, बंग, ः 
.... कलिंग, सुम्ह और प नामक पाँच पुन्न पैदा किए ( मं० भा० 5. 
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अनन्तर नेत्रवान होकर वे गोतम या गौतम कहलाये | वायु ९९, ९ 
मत्स्य ४८, ८३, बृहद बता, ।५ १५। पीछे दीघतमस ने दुष्यंत पुत्र 
भरत (नं० २४७ ) का ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऐन्द्र महा- 
भिषरेक किया । इन्हीं के कहने से भरत ने विदधिन भरद्वाज 
मा .. को गोद लिया होगा । ये विदधिन भरद्वाज वेदिक ऋषि 
... भरद्वाज से भिन्नथे, क्‍योंकि वे विद्धिन के बंशधरों का वर्णन 
.. अपनी कुछ ऋचाओं में करते हे 
९--रामायण के अनुसार राम के पिता दशरथ ( नं० ३८ ) मैथिल 
सीरध्वज ( नं० ३८ )आंग लोमपाद ( नं० ४० ) वैशाली के ऋष्य आग 
प्रमति ( जो दशरथ के दामाद थे ) उत्तर पच्छिमी आनब केकय ( लं० 
३७) उत्तर पांचल दिवोदास (नं० ३८) तथा बैद्क तिमिध्वज शम्बर के 
समकालीन थे । रामचन्द्र के समकालीन ऊपर चक्र में दिये हुए हैं। 
राम ओर दशरथ अयाध्या नरेश थे | इस राज्य को कालिदास ने उत्तर 
ह्रोेशल्न कहा है; यथा, आप द 

नमे डिया शंखति किंचि दोप्सित स्पृह्वतो वस्तुषु केषु मागधी । 
इतिस्म प्रच्छत्यनुवेलमाद्रत: प्रिया: सखीरुत्तर कोशलेश्वर: ॥ रघुबंशे ॥ 
... उघर महाभारत बनपव में दक्षिण कोशल्न में ऋतुपण ( नं० ३६ ) 
राजा नन्न ( न० ३५ उत्तर पाँचाल श्रम्यश्व के समधी तथा नं० ३४७ 
यादव भीमरथ के दामाद ) के मित्र थे। इनके प्रपौन्र सिन्रसह-, 
कल्माषपाद रास के समकालीन पड़ते हैं। ; 
१०--दक्षिण पांचाल नरेश ( नं० ४८ ) अशाइ के पुत्र पितृवर्तिन, 
पोरब ( नं+ ४८ ) प्रतीप के मित्र थे । (_०सा०). | 
११--ह० बं० २०, १०८३, ११११, २, ट्विसीढ़ वंशी वेदस उद्मायुध 
(नं० ५२) ने उत्तर पांचाल नरेश. (नं० ४९) प्रषत को राज्यच्युत किया, 
तथा दक्षिण पांचाल राजा ( नं० ५३ ) जनसमेजय को मारकर वह वंश 
समाप्त कर दिया । उद्रायुध को पीरव ( नं० ५१ ) भीष्म ने युद्ध 

१२--काशी पति अल्लके (नं० ४० 

लोपामुद्रा ने आशीवोद ( बायु पु० 
अगरत्य ने राम से भट को ( रामायण )। 
































































































0 । 5०2 १४--जत्तर पांचाल नरेश सुदास ( नं० .३९ ) ने पोरव 


.... कर एक ही ऋचा भी बना 


. (७६... भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ५. 


०० १३--यादव भजमान (नै० छ्ण) ने उत्तर पांचाल रुजय (न०३७) का 


की दो कन्याओं से विवाह किया आधार यादव वंशावली में कथित 


| 


5 


.... आनत॑ राज्य था। उनकी पुत्री सुकन्या के साथ च्यवन् के विवाह 


.._ हुआ (महाभारत) । अनन्तर आनतों के पतन पर च्यवन या जनके बंश- 


धर भार्गव ऋषि हैहयों के गुरु हुए । वेद में आया है कि च्यवन इन्द्र से _ एप 


. हारे, किन्तु महाभारत में उनका इन्द्र से जीतना लिखा हुआ है 


..._ १६-भागबां का हैहय ने मान किया । पीछे कगड़ा हो गया। हि 
भार्गव और के पुत्र ऋचीक शस्त्री हुए। उन्हीं के पुत्र जमदग्नि ओर. 


. पोन्न परशुराम हुए। |] 


"कक, ३ 


... विश्वामित्र और जमदग्नि ने हरिश्नन्द्र के यज्ञ से शुनःशोप को बचाया... गे 


.. दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद ओर तब दृशरथ एवं राम के यहाँ.*», 


..._बशिष्ठ जमे ( आधार इन राज्यों के विबरणों में हैं )। पहले वशिष्ठ._ 





ता है। भजमान के पितामह सत्वंत राम के समय में थे, तथा खँजय के 
मा - पौत्र सुदास भी राम ही के समकालीन थे। अतए्ब यहां दो पुर्तों का... 
...._ बीच पड़ता है। सम्भवतः संजय की पुत्रियाँ वृद्धावस्था की हों और... 
...... भजमान भीमसात्वत की प्रथमा युवावस्था केपुत्र ही ० कि 
... संवण को राव्यच्युत किया। अनन्तर संबर्ण ने सुदास को हर कर... 
.... अपना राज्य फिर प्राप्त किया ( आधार इन राज्यां के विवरण में हैं) है 
.... _१५-कैस्बे की खाड़ी के निकट इच्बाकु के भाई शर्याति का. 


..._. और वह देवराट होकर विश्वामित्र के भागिनेय पद से उठ कर पुत्र 
। ः रे में आया | अनन्तर परशुराम द्वारा हेहयाजुन मरा । क्‍ उसने वशिष्ठ ् 
की भी तपोभूमि जलाई थी। फिर पाँचाल्ल सुदास, पौरब संब्णं, 


..._ म॒दास के पुरोहित हुए और पीछे उन्हें हटा कर विश्वामित्र उनके 5. 
... पुरोहित बने | तृतीय ओर सप्तम मंडल इन्हीं दोनों के हैं।बशिष्ठ, 
.... तप्पुत्र शक्ति और शक्ति पुत्र पराशर भी वेदर्षि हैं । इन तीनों ने मिल... 
पा चा| 'ई। उधर महाभारत में लिखा है कि परशर. 
...._ गर्भ ही में थे जब शक्ति का निधन हुआ । सुदासके यज्ञ में वशिष्ठ पुत्र॒ 

. शक्ति ने एक बार विश्वामित्र को वाणी रहित कर दिया था और . , 
(मद्ग्नि की सहायता से ही इन्हें. भाषणशक्ति आई । अनुक्मणी 




















कहता है कि वशिष्ठ वारुणि के सो पुत्रों को शाप के कारण राक्षस 


सूर्यवं शी कल्माषपाद ने ऐसा किया । वहाँ यह कथन है कि इन्हें दो । 
शाप राक्षस हो जाने के मिले, तथा विश्वामित्र ने किंकर नामक एक 


सुदास और रामही के समय में पड़ता है | वहां के राजा सुदास का. 


_ बशिष्ठात्मजों के निधनकर्ता में श्रम पड़ गया है। शक्ति के वैदिक मंत्रों 
में मुख्य घटनायें नहीं हैं। महाभारत में आया है कि शक्ति एक उद्धत 


अग्रसन्न होकर विश्वामित्र पर कृपालु हुए. । अनन्तर विश्वामित्र के 
-सममाने से राजसेब क 
दक्षिण कोशलेश कल्माषपाद के यहाँ चले गए । बहाँ राक्षणों केसंग. 
से वह राजा नरमांम भक्ती हो गयाथा। अतर्व बाशिष्ठों से उसका... 
बिगाड़ हो गया । विश्वामित्र उसके यहाँ रहे तो नहीं, किन्तु उन्होंने... 
किंकर राक्षस को उसका मित्र बना दिया, तथा वाशिष्ठों के प्रतिकूल । " 








लिए मरबा डाला । अनन्तर वशिष्ठ का उससे मेल हो गया। इसके 
पीछे वशिष्ठ कहाँ रहे, सो पता नहीं है। एक वशिष्ठ दशरथ के यहाँ 
थे औ प 


. दशरथ की सभा में गए, तब बशिष्ठ का उनसे कोई विरोध कर 




























समय निरूपफण.......... १७७ 


और ऋग्वेद पर वेदाथ में लिखा है कि इस पर जब शक्ति जंगल में 
गए, तब विश्वामिन्न के कहने से राजसेबकों ने इन्हें आग में जला 
डाला | पाँचवीं शताब्दी बी० सी० का शौनक कृत ग्रन्थ बृहह बता 





ने से सुदास या सोदासों ने मारा । उघर महाभारत में आया है कि 





राक्षस इनके हृदय में बसा दिया, अथात्‌ अन्तरंग मित्र बना 
दिया । यह कल्माषपाद दक्षिण कोशल नरेश (नं० ३९ ) था, जो 


न्न होने से यह भी सौदास था। इसी लिए सोदास शब्द के कारण 


का ] 


पुरुष थे ओर मुख्यतया यही उनके बध का कारण हुआ | 
जान पड़ता है क्रि किसी कारण से पाँचाल सुद्ास शक्ति से 








ने शक्ति का बध कर डाला और वशिष्ठ 


से उत्तेजना दी, जिससे उसने सारे वशिष्ठात्मजों को नरमांस के 










र गम के भी पुराहित रहे । जब विश्वामित्र राम को 






छ्ट . - | भारतवष का इतिहास, अध्याय ९ 


० ही ब्िचार ठीक .समझ पड़ता है ओर दो वशिष्ठों की कल्पना 
. अनावश्यक प्रतीत होती है। सगर के पुरोहित भी वशिष्ठ ही हुए 


.._ (सगर का विवरण देखिये) । ऊपर के वर्णनों से प्रकट है कि हरिश्चन्द्र 
... सगर और कल्माषपाद राम के-थोड़े ही इधर उधर हुये । पाजिटर 






























..._ महाशय ने पौराणिक वंशावलियों का समकालीनेताओं से मिलान कम. 
.... किया ओऔर- कई सामझस्पपूर्ण कथाओं को ब्राह्मणों की कल्पना... 
..... बतला कर इन लोगों: में शताब्दियों का अन्तर माना, अथच सभी 
... चन्द्रवंशी वशाबलियों को अधूरा कहा | इसी लिए उन्हें कई... 
.... वशिष्ठों की निराधार कल्पना करनी पड़ी। पुराणों में केवल दो 





.. बशिष्ठ हैं, अर्थात्‌ एंक मैथिल निमि द्वारा मरने वाले और रा 


दूसरे उपयु क्त व्यक्ति । हरिश्चन्द्र के देवराज और सबण के सुबचस 
बशिष्ठ चाहे दो हों, किन्तु समझ एक ही पड़ते हैं। पराशर अवश्य 
एकाधिक हैं । एक पराशर राम के समय वाले शक्ति पुत्र हें, ओर 
दूसरे परीक्षित (पोरव नं० ५५) को भागवत सुनाने वाले शुकदेव 


के पितामह तथा कृष्ण हृयपायन व्यास के पिता। दक्षिण पांचाल ह 
.._( नं० ४८) अशह ( मत्स्य ४९, ५६ ) के श्वसुर कोई दूसरे शुकदेव 
थे. क्‍योंकि उनका समय परीक्षित से बहुत पूव है ओर इस काल भी... 


 शुकदेवजी लड़के ही थे । 
१७--अब भागंवों का वंश उठाया जाता है। श्ृगु ब्रह्मा के दंस 


रे था ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का अपमान परीक्षा लेने को किया, किन्तु... 


.... इनको इससे क्षति न पहुँची। कथा दाष्टान्तिक मात्र है। प्रयोजन हा । 


.._ इनकी आचीन महत्ता से है। इनके पुत्र च्ययन ऊपर आ चुके हैं 


.. एक शुक्राचाये (हरिवंश )  हिरण्यकशिपु तथा बत्नि के घुरोहित थे, 
... जिनके पुत्र सन्‍्द और मक प्रह्माद के शिक्षक थे। इन दोनों का... 

. कथन ऋग्वेद में भी है | दूसरे शुक्राचाये श्रगु के दूसरेपुत्र थे जो ययाति, 
क्‍ पोरव ने० हू ) के समकालीन ( स० भा ० ) प्रषपर्वा कक पुरोहित थे का 


क्‍ .. इन दोनों की कन्यायें देवजानी तथा शर्मिष्ठा ययाति को ब्याही थीं। 
.. पहली के यदु और तुवंश नामक शुक्र के दौहित्र हुए और दूसरी के. 
,अलु, दुद्य ओर पुर नासक प्रथपर्वा के दोहित्र। इन पाँचों वृंशों के... 


































क्‍ समय निरूपरों हर 
. कथन वेद में बहुत अधिकता से हैं.। शुक्राचाये ययाति (नं० ६) :के 
श्वसुर थे, तथा इनके बड़े भाई उयबन (नं० २) आनब नरेश शर्याति के 
... दामाद जान पड़ते हैं। शायद भ्रगु दीघ्रेजीबी और शुक्र वृद्धवय के पुत्र 
... थें। सुकन्ंया ने च्यवन की सेवा तो अच्छी की, किन्तु बिना राजसी 
.... ठाटबाट के स्त्री को भाँति रहने से इनकार किया, अथवा अनिच्छा प्रकट... 
.. की | अनन्तर किन्हीं दो वैद्यों (स० भा० में आश्विनों ) ने इस नियस 
पर वृद्ध च्यवन को युवा करने का वचन दिया कि उनके युवा होने पर... 
सुकन्या उन तीनों में से जिसे पसन्द करे वही उसका पति हो। 
जउयवन युवा हो गये ओर सुकन्या के पसन्द करने पर राजसी ठाट से 
उसके साथ रहने ज्गे। च्यवन्न की भी महत्ता कम न थी। आपने 
इन्द्र तक का सामना किया, जिसमें वेदानुसार पराजय तथा महा: 
भारतानुसार विजय पाई। वेद में आपका वृद्ध से युवा होना कई 
बार लिखा है। पार्जिटर महाशय ने साधार कथन किया है कि 
....._ आनत॑ राज्य के पतन पर च्यवन हैहयों के यहाँ रहने लगे । हैहय का _ 
.... नं० २० है, तथा शर्याति स्वयं बैवस्वत मनु के पुत्र लिखे हैं। 
...._ हरिवंश में आया है कि सूयेबंशी युवनाश्व के भाई हयेश्व को उनके 
....._ श्वपुर सघु देत्य ने आनते का राज्य दिया, जहाँ उनके पीछे उनका... 
.... दत्तक पुत्र यदु राजा हुआ। हयेश्व की बहिन अग्निवण नामक... 
......_ नागराज को ब्याही थी, जिसकी पाँच पुत्रियों के साथ यदु का विवाह... 
.... हुआ इन्हीं यदु के वशधरों ने गिरि गोमन्त (गोवा ) की और . 
...._ करवीरपुर तथा क्रोंचपुर बसाये थे, जिनके. तत्कालीन स्वामियों के... 
... समय श्रीकृष्णचन्द्र . उघर गये | यह सूर्यबंश शर्याति ही का समझ 
.... पड़ता है, अथवा सम्भव है कि उनके पीछे का हो। शायद्‌ कथित 
...._ मधु दैत्य वास्तव में यदुवंशी (नें० ३९ ) मधु नरेश थे। यही बात. 
..._ ठीक समझ पड़ती है, क्योंकि लवणासुर को मार कर जब रामानुज 
......_ शत्र॒न्न ने सथुरा में अपना राज्य जमाया ओर फिर स्वपुत्रंको वहाँ... 
.... का शासक बनाया, तबहरिबंश के अनुसार मथुशिलको- अपनी. 
| २ यदुबंशी नरेश ( नं०४३-) भीमसात्वत ने उस! पर' 
...._ अधिकार कर लिया | यदि वह मधु देत्य की होती, तो उसे वे अपनी... 
५ त्मर कट है कि शार्यातों के पीछे पुएरयजन 


































१८०... आरतवष का इतिहास, अध्याय ९ 


.. शक्षंसों ने आनते पर- अधिकार किया, तथा भागब हैहयों 
. पुरोहित हुए, एबं शार्यात क्षत्रिय हैहयों में मिल गए। भागंवा का 
.. ख़ास मान हुआ और उन्हें धन भी अच्छा प्राप्त हुआ । झुछ दिनों 
.. में घनाभाव से हैहयों ने भागबवों से द्रव्य माँगा । उन्हांने भी अपने पास 
.. घनाभाव बतलाया, किन्तु खादत से उनके यहाँ प्रचुर द्ृव्य निकला 
.._( म० भा० )। इस पर कुद्ध हाकर हैहयों ने गर्भ तक फाड़ फाड़ कर 
_ झनके बंश का नाश किया, केबल ओबे नामक एक भागंव बच रहे। 





8 


. विवाह विश्वामित्र की बद्दिन सत्यवती से हुआ । सत्यवती पुत्र 
जमदरिन और विश्वामित्र के जन्म प्राय: साथ ही हुए । जमद्ग्नि के 


हैहयबंशी (नं० ३४) अजन का युद्ध में बथ क्रिया। अजुन और उनके 
पिता कृतवीर्य दोनों बड़े प्रतापी और विजयी थे। समझ पड़ता है कि 
वृद्धावम्था में अजुन मारे गए । यदि यादव (३९) मधु के दौहित्न यदु 


समय दशरथ के समकालीन सत्वन्त का पड़ता है। उधर भागबों की 
कम से कंम चौथी पीढ़ी वाले परशुधर अजु न (३४) के समकालीन 





... समय 
.. निकट ऊंपर का नोट १५, भी देखिए । 


१८--द्रपद के पिता प्रृंषत्‌ ( उत्तर पाँचाल नं० ४९ ) गंगा द्रव 








(मं० भा० ) | 












हे ..._ बढ़ा | उनके पुत्र निमि ने पहला श्राद्ध 
.... यही किया | 





: डन्‍्हीं के पुत्र ऋचीक ऋषि प्रकट कारणों स शस्त्री हुए। महाभारत द 
शान्ति पव दान धर्म में ऋचोक का औवात्मज्न हाना लिखा है। उनका 


पाँचवें पुत्र परशुराम ने पुराना और पिता का नया बैर निकाल कर 


के एक ही पृश्त पीछे आनत राज्य राक्षेसों ने जीता हो, तो भी यह 


_ श्रे, सो भार्गवबंश का यदु से कुछ पहले ही साहंज या महिषमन्त के. 
हैहयों का पुरोहित होना समझ पड़ता है। इस सम्बन्ध में. 


.. बासी, द्रोण के पिता, आंगिरस भरद्वाज के मित्र थे । भरदाज ही ने... 
 अग्निविेश को आग्नेयारत्र सिखलाया और उन्होंने द्रोण को 


१९--दत्तात्रेय ने हैहयाजुन ३०,.पर कृपा की जिससे उसका ग्रताप 
किया । जमदग्नि ने भी _ 














समय निरूषण. | हद. 


: हैं। नरनारायण युधिष्ठिर के समकालीन तथा बादरायण बुद्ध के... 
पीछे वाले होने से विश्वामित्र के बंशघर मात्र हो सकते हैं। क्‍ 
२१--बैशाली के ( नं० २२) मरुत्त का पुत्र दम हुआ। उसका 


... आठवाँ वंशधर त्रिशविन्दु त्रेता में राजा था । उसकी पुत्री इलविला 
के पुत्र पुलत्स्य ऋषि के पुत्र वैश्रवण हुए । (बायु ७०, २९, ५६, 


_ ब्रह्माण्ड, ॥! ८, ३४७, ६२, म० सा०, लिंग ६३, ५०, ६६, कूमे ।९, 
१०, पद्म २६९, १५, १९, भागूवत [# २, ३२ रामायण, ४77 २, ५, 
९, 7 २२, ) इनकी कुलीनास्त्री के पुत्र कुबेर नमेदा पर हुए... 
(शतपथ ब्राह्मण >॥॥] ४, ३, १०) ओर पोंच्र नल्कूबर । कुबेर ने सुमाली ._ 
राक्षस से लंका जीती । माल्यवन्त और मात्नी उसके भाई तथा 
पुष्योत्कढ़ा, मालिनी और राका नाम्नी तीन कन्यायें थीं। यही 
तीनों वैश्रवण को मिलीं । इनमें पहली के पुत्र रावण तथा कुम्भकरण 
हुए, दूसरी के विभीषण और तीसरी के खर तथा शूपंणखा (कन्या)। 
.. इसके पति को रावण ने बे जाने हुए थोड़ी ही अवस्था में मार 
.. डाला। इसी से शूपणखा का वह बहुत मान करता था ( म० भा० )।. 


..... रावण ने दक्षिण पाँचाल नरेश ( नं० ४१) अनरण्य को युद्ध में 
.... मारा ( रामायण ) । पौलस्त्यों की तीन शाखायें प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌ 
... आगरत्य, कोशिक या बवैश्वामित्र तथा अन्य पोलस्त्य । पोलह 





और ऋतु भी आगस्त्य थे। पुलस्त्य ने पुत्रवान होकर भी अगरस्त्य 


2  बशी एक बेटे को गोद लिया था, जिससे उनकी आगरस्त्य हे 
... शाखा चली | अगस्त्य का बंश बहुत बड़ा था। । 
... २२--युधिष्ठिरी राजसूय के सम्बन्ध में भीम ने उत्तर कोशलेश 0० 
.... श्रावस्ती नरेश बृहद्वल तथा अयोध्या नरेश पुण्यात्मा दीघयज्ञ को... 
हा . हराया ( स० भा० सभा पव )। दा द 
कि २३-विदेह वशी ध्रूति (नं०५२ ) और बहुलाश्व, नं० ५३, 
... यादव श्रीकृष्ण, (नं० ५०) के समकालीन थे (भागबत )। गा 
* ४--निषद्‌, विदभ, दक्षिण कोशल, चेदि ओर दशाण मिली हुई... 
. रियासतें थीं (प्रधान )। निषद्राज वीरसेन के पुत्र नल्न वेदमस 


..._ भीमरथ ( ३४ ) के दामाद थे। भीम रथ और चेदि राज सुबाहु दोनों... 
रा हे इशाण नाथ सुदुम्न के दामाद थे (म० भा० बन पव )। दमयन्ती- 
























... (८रै... भारतवष का. इतिहास, अध्याय ९ 








...._ भैमी नल की रानी थीं। उत्तर पांचाल नरेश भृम्यश्व ( नं० ३५ ) के 
.... पुत्र वेदृषि तथा राजा मसुदूगल को नलायनी इन्द्रसेना ब्याही .गई 
.... (ऋग्वेद तथा म० भा०4) कह पल 722 
.... २०--अजुन पोरव नं० ५३ के भाई सहदेव ने विदभनरेश 
..भीष्मक तथा दक्षिण कोशलेश को हराया ( सभापव म० भा०।) 
...... महाभारत आदि में और भी बहुतेरी समकालीनतायें मिल्लेंगी । 
... इन सब की टक्कर उपयुक्त बंशावलियों से बैठ जाने से उनकी हृढ़ता 
.. प्रमाणित होती है। आगे के बणनों में ओर भी सम सामयिक विवरण 
आवदेंगे । यहाँ मुख्य कह दिए गए हैं । 



















































नेवी अध्याय || 
मनु-रामचन्द्र काल ( त्रेतायुग ) 
प्रायः १९००--१२५५० बी० सी० सूख्येवंश 


त्रेतायुग के विषय में दसवें से १३ वें अध्यायों तक जितने कथन 
हैं. उनके आधार बंहुधा वहीं हैं, तथा शेष १२ वें अध्याय के अन्त 
में और छठवें से आठवें अध्यायों में हैं । पूववाले तीनों वैद्क 


अध्यायों से प्रकट है कि वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं का कथन प्रचु 
रता से है, किन्तु सामूहिक क्रमबद्ध वणन का अभाव है। इससे 


केबल वेदों के सहारे सक्रम इतिहास का लिखना कठिन है। ऐसा करने 


में बहुत करके अनुसानों का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिर भी वेदों 


घटनाओं के जो कथन हैं वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हैं । 


: पुराणों और इतिहासों में कथित घटनाओं को पाश्चात्य लोग कभी 


कभी अनिश्चित कथा कहानी मात्र मानते थे। कुछ पोराणिक गाथाएं 


 अनिश्चित हैं भी किन्तु उनके मुख्य कथनों को ध्यानपूर्थक पढ़ने और 


उनमें से साहित्य तथा माहात््य सम्बन्धी अत्युक्तियाँ निकाल डालने 
निश्चित इतिहास ज्ञात हो सकता है। पुराणों के सब से अधिक 


निश्चित भाग वंश वृत्ष हैं। प्रत्येक राजक॒टुम्ब अपनी वंशावली को 


बड़ी युक्ति के साथ रक्षित रखता था। राजपुरोहितादि भी राजकुल 
बंशवृक्त का बड़ी सावधानी से रक्षण करते थे । पुराणों में बंशा- 
बलियों के विवरण बहुत स्वल्प अन्तर के साथ एक दूसरे से मिल्लान 
भी खा जाते हैं। इन कारणों से वंशावलियाँ दृढ़ समझ पड़ती है । 
केवल इन्हीं को दृढ़ मान लेने स हस वेदिक घटनाओं के आधार पर 
क्रमबद्ध इतिहास लिख सकते हैं। पुराणों के अनिश्चित भागों का 
सहारा न लेने से भी यह इतिहास अच्छा बन सकता है। इसलिए 


बैदिक समय का इतिहास लिखने में हम पुराणों में लिखित वंशबक्षों 




















































































..._ का सहारा लेकर अन्य घटनाओं में वेदों ही को प्रधानता देंगे और 
..॑. पुराणों की हृढ़ तथा लोकमान्य बातों को ही मित्ला कर ऐतिहासिक 
.. शुद्धता का पूरा ध्यान रकखेंगे। चौथे अध्याय में पौराणिक राजवशों 
... का कथन हां चुका है ओर ०५वें में पहले वंश का भी सहारा लेकर 
... इतिहास कहा जा चुका है। अब वंश नं० २वब ३ के सहारे पर यहाँ 
... वैदिक समय का इतिहास लिखा जावेगा। नं० २ सूययवंश है और नं० 
० है चन्द्रबंश[ पा 
..... ऊपर कहा जा चुका है कि चाक्तुष मन्वन्तर की मुख्य घटनाएं... 
...._ समुद्रमन्थन ओर बलिबन्धन हैं, जिनका वणन “वें अध्याय में हो चुका. 
.... है| बलिबन्धन के पीछे सगध पय्यन्त देशों में आय्यों की राजधानियाँ 


प्राप्त हुआ वह सूय्येवश ही था। स्वायम्भुव ओर वैवस्वत मन्ब- 
न्‍्तरों के बीच में कुछ राजघरानों के नाम अवश्य मित्र सकते हैं, किन्तु 
उनके विजयों, बंशबृक्षों आदि का पूरा पता नहीं चलता। आशख्यों 


। । _ सूय्येबंश का मित्षता है, जिसके पहले स्वामी वैबस्वत मनु स्वयं किसी है 
मल सूय्ये नामक व्यक्ति के पुत्र कहे गये हैं । क्‍ 








स्थिर होने लगीं । चाक्षुष मनु के पीछे पहला राजघराना जो महत्ता 


_ के शत्रुओं में देत्य दानवों आदि का हाल कुछ विस्तार से लिखा है।..... 
.. आय्ये नेताओं में पाँचों मनु, नसिंह ओर वामन के नाम मिलते हैं।.... 
. स्वायस्भुब मनु के वंशघरों के पीक्षे हमको सब से बड़ा राजकुल् 





... आया को दूसरी भारतीय धारा-मठु॑वंश--उत्तर कोशल महा- 
._ जनपद । फ़ारस के उत्तर पूर्व से अफ़ग्ान्स्तान और पामीर तक किसी... 
.._ स्थानमें आये सम्राद, इन्द्र का राज्य था| उनके युद्ध दैद्य दानवों आदि... 
.. से हुआ करते थे | बृहस्पति उनके पुरोहित थे तथा चन्द्र ओषधियों और... 
हे वनस्पतियों के स्वामी । एक बार चन्द्र गुरु पत्नी तारा को भसगा ले गए | ५; गा, 
.. वे दोनों एक दूसरे को चाहते थे। बृहस्पति के प्रयत्नों से इन्द्र ने चन्द्र... 
.. से तारा फेर देने का बहुत कहा सुनी की और उनके न मानने पर सेन-.... 
.. सन्धान भी कर दियां। चन्द्र ने देत्व-दानवों की सहायता से उन्हें हृदय... 
._ दिया | अनन्तर सन्धि होकर तारा गुरु के मिल गई, तथा बृहस्पति के... 
.. यहाँ कुछ ही पीछे उत्पन्न तारा पुत्र बुध, चन्द्र की वास्तविक पितृत्व.... 





भनु-रामचन्द्रकाह............ श्ट५ क्‍ 


के कारण उन्हें मिला | वैवस्वत मनु नामक एक दूसरे प्रधान आये थे 
जिनकी पुत्री इला का समय पर बुध से विवाह हुआ । जो इन्द्र चन्द्र 








. की मन मैली हुई थी, वही शायद मनु और बुध के भारत आने की... 
कारण हुईं, अथवा यह भी सम्भव है कि उनका इधर आना अन्य... 


कारणों पर अवलंबित हे। ( हरिवंश और महाभारत ) । हमारे पाँचवें 
अध्याय में इसका कुछ कथन है| चुका है। दलाल के कथनों तथा 








मन्वन्तरों में आया है कि आये लेग किन द्शाओं में भारत में आये। 


यहाँ दूसरी विज्यिनी आये धारा का विवरण है रहा है। पाजिटर 






महाशय का मत है कि यह धारा तिब्बत की ओर से आई। जा हा, 
हम वेवस्वत सनु के अयोध्या तथा बुध को प्रतिष्ठानपुर ( कूसी .... 
: प्रयाग के इस पार ) में स्थापित होते देखते है। सम्भबतः इनके इल्ाब्रत...... 


. से आने से चन्द्रशाखा ऐल कहलाई । बुध की सत्री इला थी, जिस 
के बंशधर भी सारे ऐल थे। 
इला के कारण भी ऐल नाम हो सकता था, अथवा इस नामकरण 


की इला और इलाज्त दोनों कारण हों । मनु के एक पुत्र सुद्युम्न भी 


..... किम्पुरुष कहे गए हैं। थे इल्ाब्रत चले गए। उनके तीन पुत्र उत्कल, 


.... विनताश्व और गय थे। उत्कल को उत्कल् देश (गया के दक्षिण... 
. पच्छिमी बंगाल) मिला, विनताश्व उपनास हरिताश्व को को३ पच्छिमी 


..... देश तथा गय को गया ओर पूर्वी प्रान्त (मत्स्य १२१८ पदूम ५४ ८, 


१२३ ) | कहीं कहीं यह भी लिखा है कि हरिताश्व ने उत्तरी कुरु तथा. 


.. पूर्वी देश पाये ( म० भा० ७५,३१,४२,३ )। सुद्युम्त के ५० और पुत्र थे 5 
. जो आपसी युद्ध में कट मर। अयाध्या का बसाना बाल्मीकि ने मनु. 


















.. द्वारा लिखा, तथा कहीं कहीं उनके पुत्र इद्वाकु द्वारा इसपुरीका 
. बसाया जाना भी कथित है। जान पड़ता है कियह कार्य मनचुने. 


... प्रारम्भ किया ओर इच्धाकु नपूरा। मनु के सुख्य उत्तराधिकारी 
..... इच्चाकु अयोध्या के राज। हुए। उनके अन्य पुत्रों मं नाभाग या नूग, 
...._ घृष्ट, नरिष्यन्त, श्रांशु, नाभानेदिष्ठ, करूष, शर्याति, प्रषधु आदिथे। 

.. ज्ञाभाग नूग को कहा है। इधर इसी वंश केराजा नं० २८का नाम 
.._ भी नाभाग था। ऋूग का महादानी होना असिद्ध है। इसी गड़बड़ में... 
... उन्‍हें एक बार शाप भी मिला। शर्याति न केम्बे की खाड़ी के पास स््‌ हा 











































१८६... आरतवंष का इतिहास, अध्याय १० 


. राज्य स्थापित किया, जो कई पीढ़ी चला । इसका कथन आगे होगा 
_ भ्रृष्टि के विषय में कुछ विशेष कथन नहीं है। शिवपुराण का कथन है 


..... कि धाष्टों के बाह्यीक देश मिला | कारूषों का आधिपत्य रोबां तथा 
.... पूर्वी सोन पर हुआ । कारूष क्षत्रियों की वीरता प्रसिद्ध है। श्रीकृष्ण 
..._ बलराम से युद्ध करने वाले मुष्टिक, चाणूर कारूष थे। नरिश्यन्त 
..... अझनिरिचत हैं। प्रषधु शाप वश शूद्र होगए। नाभाग और तत्पुत्र अस्ब- 
.....  रीष का अधिकार उत्तरी यमुना पर भी लिखा है। इसका विवरण 
..... यथा समय होगा। नाभानेदिष्ठ से वैशाली राज्य और बंश चले। 
..... इसका भी विशेष कथन यथास्थान आवेगा। 


इक्ष्याकु ओर तद श 
इनके सौ पुत्र कहे गए हैं, जिनमें शकुनि, वशाति, निभि ओर 


_विकुक्षि की मुख्यता है। विकुक्षि अयोध्या के राजा हुए। कहते है कि ._ 
निभि ने मिथित्षा प्राप्त करके जयन्त में राजधानी बनाई । पहले जयन्त 
राजधानी बनी ओर बहुत काल पीछे मिथित्ना (वायु पु० <९,१,२,३ 

. ब्रह्माण्ड ॥ ६, ४, १, ६) | यह ठीक है किन्तु निमि इन्हीं इच्चाकु के... 

. पुन्नथे, सो अनिश्चित है। कारण यथास्थान आवबेगा | शक्रनि के... 

नेतत्व में ४० ऐक्बाकु उत्तरायथ पंजाब में राज्य करने लगे तथा बशाति 

. के नेतृत्व में ४८ भाई दक्षिणापथ में स्थापित हुए । इनमें दंडक भी एक 2 
5 ओे। इन्हीं के नाम पर महाकान्तार दंडक वन कहलाया | समझ पड़ता. 

... है कि उधर जाने पर यातो वशाति के स्थान पर या उनके मरने पर... 
..  दूंडक की प्रधानता हुई होगी। इनके पुरोहित शुक्राचाय थे। इनकी. 
.. अनुपस्थिति में राजा ने इनकी कन्या से व्यभिचार कर डाला | पह्तटने..* 
... पर जब शुक्र न हात्न सुना तो शाप दिया कि प्रज्ञा समेत राजा नष्ठ ही... :- 

... ज्ञावे। अनन्तर वे तो अन्य ऋषियों सहित जनस्थान चले गए और इधर... 

यह उपनिवेश नष्ट होकर जैसा का तैसा जंगल होगया । सम्भवतः शुक्क.... 


के प्रयज्ञों से ऐसा हुआ होगा 


मुख्य ऐच्बाकु विकुत्षि ने यज्ञाथ शिकार खेलने जाकर मारे हुए... 
.... पशुओं में से मांग में खाना बना कर एक शशक का भक्षण कर लिया, ४ 
.... ज़िससे वे शायद्‌ शशाद कहलाये। इस उपाधि से उस काल्न यज्ञ का. 





मिल मिक 2 अ3 व वकल्के डक 2 पललबाननपसुनत हे हल 


. मलु-रामचन्द्र काल  शृट्टऊ 


गौरव समझ पड़ता है। ये राजषि भी कहलाये थे। इनके पुत्र 
. पुरंजय ने इन्द्र की सहायता करके ककुत्स्थ की उपाधि पाई, जिससे 

इनका वंश ऐचद्वाकु के साथ काकुत्थ्थ भी कहलाया । विश्व- 
गश्ब का हयदल किसी युद्ध से पराजित होकर न पत्नटा । इन 







राजाओं के समय उधर चन्द्रवंशी भारी उन्नति कर गये | इनमें 
_नहुष, ययाति, यदु, पुरु, आदि सम्राट हुए, जिनके कथन आगे आवदेंगे। 


. सूर्यवंशी ( नं० १० ) श्रावस्त ने श्रावस्ती पुरी बसाई। कुबलयाश्व ने 







पराक्रमी धुन्ध राक्षस को सार कर धुन्धमार की उपाधि पाई। इस युद्ध में ० 


राजा के कई पुत्र काम आये । इस काल अश्व नाम पर कई राजे हुए 
इनमें हयदल की मुख्यता समझ पड़ती है। दृढाश्ववीर, लोकप्रिय... 
ओर शान्तिरक्षक हुआ । निकुम्भाश्व ने युद्धों तथा यज्ञों के बाहुल्‍य 
से अपना कोष बिगाड़ा। इनके पुत्र दूसरे युवनाश्व, धार्मिक, वीर 
ओर यज्ञकर्ता थे। वे घर में शशकबत सीधे किन्तु युद्ध में सिंहवत्‌ 
. प्रचण्ड थे। प्रसिद्ध मांघातू इन्हीं के पुत्र थे । 


मान्धात्‌ ओर वंशज 


..._ इस काल तक यादवों का प्रभाव बढ़ चुका था और यादव नरेश 
_ शशिबिन्दु ने पौरबों को राज्यच्युत किया; तथा द्ह्म बंशियों को भी 


.. दबाया। अनन्‍्तर उनके बंशज छोटे-छोटे राजा होकर बलहीन हो 





. गए। सान्धाता का विवाह शशिबिन्दु की पुत्री बिन्दुमती से हुआ।: 
आप केबल १६ बंष की अवस्था में गद्दी पर बैठे। यह गोरबण, 


... अच्छे डील-डौल युक्त और बलवान थे। बिन्दुसती और गौरी के... 















'सानन्‍्धाता स सम्बन्ध के आधार नत्र अध्याय स आा चुक हे । सान्धाता ५ ० । | ः ५ 
की कथा महाभारत |!॥ १२६, १०४, ६२ शा ६२, २२८१, २ में है।. 


.. अन्य आधार आगे के एक अध्याय में हैं । कहते है किमान्घाता की... 
दा सना दस ल्ञाख थी, जिससे आपने सारा भारत, लंका तथा महासागर 08 
....... के टापुओं को जीत कर सम्राद की उपाधि पाईं। इनका सम्राट्‌ होना... 
|... सिद्ध है किन्तु इतनी सेना तथा विजयों के कथन असिद्ध। आपके 
...... द्वारा आनव जनमेजय (नं० १९ ), दुल्यू, वंशी (नं०२१) अंगार, 
। तुबश वंशी (नं० २२) मरुत्त, सुधन्वा, गय, आग (नंग४६३) 
















८८... भारतवषे का इतिहास, अध्याय १० 


वबृहद्रथ, पुरु, राम आदि का जीता जाना लिखा है। जनमेजय अंगार 


और मरुत्त इनके समय में पड़ते भी हैं। एक सुधन्वन (नं० 






. ३९ ) सागध थे, जिनका समय इनके पीछे पढ़ता है। गय स्वयं मलु- 


..... वैबस्व॒त के पौत्र (नं० २ सुयुम्न पुत्र ) तथा पुरु ( नं० ७) दोनों 
.. सान्धाता से बहुत पहले के हैं। ऊपर दिखलाया गया है कि ऋषेद 
.... में हारे हुए बंशजों के स्थान पर स्वयं यदु, अनु, दुल्य, आदि का 
.._ हारना ( मारा जाना तक ) लिखा है। वैसे ही यहाँ गय बंशियों तथा _ 

.. पुरुवंशियों के हराने के स्थान पर स्वयं गय ओर पुरु के नाम लिखे 










.. प्रायः २० पीढ़ी नीचे हुए हैं| इनका यहाँ नाम लिखा जाना पौराशिक 
















. सम्पादकों की भूल है। राम इस काल कोई प्रसिद्ध राजा न थे। सम्भव 
. है कि वैदिक यज्ञकर्ता राम से प्रयोजन हो । सुधन्बन, अखित और 

 बुहद्रथ कोई अज्ञात साधारण राजे हो सकते हैं, जो मान्धाता से 
हारे हों। किसी पक्छिमी नरेश अरुद्ध को जीत कर आपने गान्धार _ 


. प्राप्त किया, यह भी कथन है। अनन्तर मान्धाता द्वारा पराजित. 
ल्‍ द्ुद्य॒ वंशी अंगार के पुत्र गन्धार गान्धार में स्थापित हूं। गए । अयोध्या पा 
रेश को इस दूरस्थ प्रान्त को स्ववश रखने में मान्धाता के पीछे बड़ा. रा 
कष्ट उठाना पड़ा । मानन्‍्धाता न्‍्यायी और सबतल्न शासक थे, 


.. जिन्होंने चोरों की लूट मार बन्द कर दी। उत्तर पच्छिमी भारत में 
.. घोर अकाल का भी आपने अच्छा प्रबन्ध किया, तथा कुरुक्षेत्र 


... में अनेक यज्ञ किए। प्रसिद्ध सोभरि ऋषि आपके दामाद थे। क्‍ 


. सौभरि पुत्र गौर ने पृ में एक राज्य स्थापित करके अपने नाम पर 


....._ बसाये हुए गौर नगर को उसकी राजघानी बनाया । शायद इंसी नाम. 
.. पर उत्तरी बंगाल गौड़ देश कहलाता हो। मथुरा में इस काल एक. 











... में इनका बध कर डाला। 


.. प्रतापी राक्षस राज्य करता था। एक बार वृद्धावस्था में थोड़े ही से... 


.. साथियों सहित मान्घाता उस ओर होकर निकले । राक्षस राज प्राचीन 
. पराजय से इनसे रुष्ट था, सो उसने बड़े भारी दल की सहायता से युद्ध... 


पा 


..... तदूनस्तर अयोध्या में इनका पुत्र कुत्स राजा हुआ। गान्धारों का... 





एक बार तो आप दूमन कर सके, किन्तु दूसरे बार पराजित होकर... 








.  मनु-रामचन्द्रकाह..... १८९ 





बन्दी होगए | इसी से आपका नाम पुरुकुत्स ( बहुत बदनाम ) पड़ा ।. 


.. तब आपके भाई मुचकुन्द ने ससेन जाकर गन्धर्बों ( अफ़ग़ानों ) को 
- पराजित करके इनका मीचन किया। पलटने पर बन्दी होने के कारण 
प्रजा ने इन्हें न माना ओर इनका पुत्र दुधमुह्यां बच्चा च्रसदस्यु राजा. 
. हुआ, तथा उसके चचा अम्बरीष ओर सुचकुन्द बली हुए। तरुण 
होने पर त्रसदस्यु ने गन्धर्बों पर कई आक्रमण किए ओर उनका बल 









_ चूणा कर दिया। उसके प्राय: ७० वर्षो के राजत्व काल में उत्तर कौशल... 


की दशा बहुत अच्छी रही । पुरुकुत्स और तत्पुत्र त्रसदस्यु वेदिक 





नरेश भी हैं । वहाँ भो पुरुकुत्स के बंदी होने की दशा में त्रसदस्यु का... 
जन्‍म लिखा है, तथा उनकी बड़ी प्रशंसा है। फिर भी कुछ पंडित 


लोग वैदिक त्सदस्यु को इस कारण पोरव मानते हैं कि उनके द्वारा पोरवों.. 







को कुछ सिलना लिखा है। इनका पौरव होना असिद्ध है। पौराणिक... 


पौरव वंश में कोई पुरुकुत्स और त्रसदस्यु नहीं हैं। शतपथ ब्राह्मण 
उन्‍हें ऐच्वाकु कहता है (>।॥] ५.४५ ) | अतएब इस नाम के एक नरेश 
सूय्येवंशी अवश्य हैं | पुरुकुत्स राज्यच्युत होने पर नमंदा नदी की ओर 





चले गए। सुचकुन्द ने माहिष्मती ( वतमान माँधाता ) पुरी बसाई। 


नहोंने मान्धाता ही नाम रकखा होगा, किन्तु पीछे हैहय महिष्मन्त ने... 


हा . इसे माहिष्मती कहा होगा | 


त्रसदस्यु के पीछे न्त््‌० २५० सम्भूत ( वेद में तृच्ष ) गा ९७ 


.._ श्रत पर्यत कोई मुख्यता न हुईं; केवल रुरुक शान्तिप्रिय कहे गए हैं ओर... ' 
बुक भयानक । तालजंघ हैहय ने अपनी स्लेच्छु सेना के बलसेजब 
उत्तरी भारत के नरेशों पर आक्रमण किया, तब उत्तर कोशल राज्य... 
. रक्षित रहा | बृक का समय तालजंघ से पहले का था। जान पड़ता है. .- 
मी क कि उन्होंने कभी हेहय दत्त को हराया होगा जिससे ताल जंघ ने इधर ऐ । द । सा 
|... कोशल के प्रतिकूल प्रयत्न न किया । जा 
. अनन्तर (नं० २८) नाभाग एक बड़े राजा हुए। नाभाग नेएक.... 
... वैश्या स्त्री से विवाह किया, जिससे पहले तो इनके पिता अग्रसन्न हुए... 
. किन्तु पीछे उन्होंने क्षमा करके इन्हें युवराज् के पद्‌ पर प्रतिष्ठित... 
.. किया। इससे जान पड़ता है कि ऐसा जाति सम्बन्धी प्रश्न इस काल... 


....._ गौरवपूर्ण न था। नाभाग ओर अम्बरीष के राज्य यमुना तट पर भी... 











१९०... भारतवष का इतिहास, अध्याय १० 


लिखे हैं। अम्बरीष विकराल यद्धकतो थे। जीवन में उनका एक मात्र 
कार्य यद्ध था । थे विष्णु भक्त भी थे। इन्हीं के एकादशी ब्त में बाघा 


..... डालने से ऋषि दुर्वासा पर वैष्णव चक्र छूटा था। (नं० ३०) सिन्धु 
... हीप से दिल्लीप खट्वांग (नं० ३४) तक कोई मुख्यता न थी। कालि- 
... दास ने इन्हीं के पुत्र को रघु माना है, किन्तु पाजिटर ने कई पुराणों को 
..... मिला कर इनका पुत्र दीघवाहु एवं पौन्र रघु कहा है। रघु की सहायता 
... से दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ किया। रघु एक प्रतापी राजा थे, निनसे 
.... पीछे बाले नरेश रघुवंशी कहलाये। दिलीप के अश्वमेध में रघु ने 
.... कालिदास के अनुसार सुम्ह, वंग, कलिंग, उड़ीसा पति महेन्द्रनाथ, 

. दाक्षिणात्य पांडय, केरल, मलावार, पच्छिमी घाट, कोंकण, पाश्चात्य _ 






















. भरत, फ़ारस के यबनों, उत्तर के हूँणों, काम्बोजों, सात पावतीय 
.._ राजाओं, प्राग्ब्योतिष तथा कामरूप को हराया | अनन्तर दिलीप ने 
अयोध्या ही में रह कर वानप्रस्थ आश्रम का पालन किया । 

.._ रघु पुत्र अज का विवाह वेदर्भी इन्दुमती से हुआ | उस स्वयंवर 
में कालिदास ने मिम्न नरेशों की उपस्थिति लिखी है; मगधेश्वर 


.. परन्तप, अंगनाथ, अवन्तिनाथ, कातबीये प्रतीप, नीपवंशज, उत्तर 


पांचाल, सूर सेनाधिपति सुषेण, कलिंगनाथ, हेमांगनाथ, हेमांगद, 
_. पांड्य देशान्तगंत उरग पुर पति, तथा अयोध्या के युवराज अज । माग 
. में प्रियंबद गन्धव से अज ने सम्मोहनाख्र प्राप्त किया | कालिदास नेइस 
काल सूर सेनों को मथुरा का राजा कहा है । उपरोक्त सब राजे युद्ध में . 


|... अज से पराजित हुए । इन्दुमती से अज का परम प्रगाढ़ प्रेम था। 
: इन्हीं दम्पति के पुत्र रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ हुए । इन्दुमती के... 
_ योवनावस्था ही में मर जाने से अज सात वर्ष तक शोकित रहे और 









... एक दिन इनका शव सरयू नदी में बहता हुआ मिल्ला | किसी ने डूबने हा 
.. काहाल न जाना | आत्म-हत्या का सन्देह रहा | महाराज दशरथ ने 


. नीतिय्यूबंक राज्य किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आपकी . 
... मुख्य रानियाँ थीं। राजमहिषी कोशल्या दक्षिण कोशल नरेश भानुमसान.. 
.. की पुत्री थीं। यह नाम अपनी वंशावली में नहीं है। सम्भव: यह... 









.._ सुदास का दूसरा नाम हो। सुमित्रा सगधपति की कन्या थीं ओर... 
.._ बावाता केकेयी उत्तरी पच्छिमी आनव नरेश केकय की पुत्री | दशरथ... 











ने सिन्धु, सोवीर, सोरा 


मलु-रामचन्द्र कांड... १९१. 


मत्स्य, काशी, दक्षिण कोशल, मगध, 
अंग, बंग, ओर द्रविड़ नरेशों को जीता तथा अश्वमेघ किया। 

गिरिन्नज़ के प्रसिद्ध युद्ध में आपने उत्तर पाँचाली द्वोदास की 
सहायता की । कुतल्लीतर के वंशधर तिमिध्वज़ शम्बर की पराजय में 


आपका भी विशेष भाग था। शम्बर को स्री मायावती राबणकी 


महिषी मन्दोदरी की बहिल थी। उससे व्यभिचार करने के प्रयत्न के 
कारण शब्बर ने रावण को बन्दी कर लिया था और श्वसुर मय के 


कहने पर ही छोड़ा था (शिवपुराण ) | इसकी राजधानी वैजयन्त धी।..... 


गिरिब्रज के युद्ध में एक बार केकेयी ने दशरथ के प्राण बचाये, जिसके 
रण उनके दो वरदान इनके पास थाती की भांति रहे । अंग नरेश 
लोमपाद इनके मित्र भी थे। उन्होंने कोशल्या से उत्पन्न इनकी पुत्री _ 


शाब्ता को गोद लेकर उसका विवाह ऋषि शंग से किया। इन्हीं 
ऋषि ने दशरथ को पृत्रेष्टि यज्ञ कराई, जिससे इनके चार बेटे हुए, 


अर्थात्‌ कोशल्या से ज्येष्ठ राम, कैकेयी से भरत ओर सुमित्रा से यमज 


.. लक्ष्मण, शत्रुन्न । दशरथ ने कैकेयी के बर मांगने पर राम को छोड़... 
कर सत्य का पाल्नन किया, और वियोग में शरीर छोड़ कर पुत्र प्रेम... 
. निबाहा | अतएव दशरथ केवल राम के पिता होने से प्रसिद्ध नहीं हैं, 
.. बरन्‌ स्वयं भी परम पूज्य थे। रामचन्द्र का बणन एक प्रथक अध्याय 
में आगे होगा । 


दक्षिण 


.. दक्षिण वाले सूय्येवंशी राजाओं का बणन हम ऊपर कर आये हैं। जा 
. अब दक्षिण का भी कुछ हाल कह कर तब आगे चल्नना होगा । हम 
. ऊपर कह आये हैं कि दक्षिण में सब से पहले जाने बाले महापुरुष.... 
.. अगस्त्य ऋषि थे। इनके अतिरिक्त पुल्नस्त्य ऋषि के वंशधरों ने भी कुछ... 
. आतझ्कू जमाया था। पुलस्त्य के पुत्र वैश्वण हुए जिनके पुत्र कुबेर थे।... 
.. ये यज्ञां के राजा हुए और इनका धनाधीश की उपाधि मित्नी । आप. ला, 
हि ५ ह पिता और पितामह के साथ गन्धमादन पवत पर रहते थे | यह हिसा- | ः ० । रे 
... लय पव॒त के उस भाग का नाम है जो बद्रीनाथ से आरम्भ होता. | 
.... है| कुबेर ने दक्षिण जाकर लड्ढा नामक टापू जीता और वहाँ अपना... 

































































3 १९२ जम के भारतबष का इतिहास ) अं याय (8 


राज्य जमाया । कहते हैं कि लड्ढा में उस काल भी राक्षस लोग रहते 


/ थे]: इन्हों है जीत कर कुबेर ने वहाँ का राज्य प्राप्त किया | इसमें 
... साल्यवान्‌ और सुमाली नामक दो भाई प्रधान थे। सुमाली को 
.... पुष्योत्कढ़ा, मालिनी तथा राका नाम्नी तीन परम सुन्दरी कन्यायें 

..... थीं। कुबेर ने अपने पिता से उतना व्यवहार नहीं रक्खा जितना विता-_ 
..._ मह से | इस बात से बैश्रवण उनसे अप्रसन्न हुए। इनको प्रसन्न 


..... करने के विचार से कुबेर ने सुमाली की तीनों कन्यायें इन्हें लादीं। 
... इनमें वैश्ववण ने पुत्र उत्पन्न किये । पुष्योत्कढ़ा के पत्र रावण और. 
...._ कुम्भकण हुए, मालिनी के विभीषण ओर राका के खर पुत्र तथा... 
..._ शुरपणखा कन्या | जब ये बालक समर्थ हुए, तब इन्होंने नाना से 
... मिल कर भाई कुबेर से लड्ढा छीन ली तथा पुष्पक नामक व्योमचारी 
..._- विमान भी ले लिया। इस प्रकार राक्षसों का राज्य लड्ढा में फिर 


.. स्थापित हो गया । 


फ् 


....... रावण को होनहार समझ कर मय दानव ने अपनी कन्या सन्‍्दो- मो 
... दूरी उसको ब्याह दी। रावण ने अपने तीनों भाइयों तथा बहिन कल 


... भी उचित रीति से विवाह किये। राबण के मेघनाद्‌ नामक बड़ा पा 


: प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त अक्षयकुमार, नरान्तक रे 


....  मुंबाहु आदि कई अन्य प्रतापी रावणात्मज हुए | सुबाहु गन्धवे-कन्या 
, चित्राज्दा से हुआ था । कुम्मकण के पुत्रों का नाम कुम्भ ओर, निकुम्भ । 
..._ था । विभीषण का पुत्र तरणीसेन था और खर का मकराक्ष । रावण के. 


.. पुत्रों और भतीजों में मेघनाद ओऔर मकराज्ष प्रतापी और प्रसिद्ध थे। हा 
.. अघनाद ने इन्द्र को पराजित करके इन्द्रजीव की पदबी पाई।. 


5७ : 


.._ राबण के आधिपत्य में राक्षसों का प्रताप बहुत बढ़ा। इन लोगों का... 


.... ब'श-विस्तार भी ख़ूब हुआ। रावण ने दिग्विजय के विचार सेसारे : "० 


... भारत को पराजित करके समग्र देश में अपना आतझू जमाया।.__ 
.... दछिण में किष्किन्धा नामक स्थान में बानरराज बालि राज्य करता 7 5 
 “था। उससे ह्न््ढू युद्ध में स्वरय॑ं रावण पराजित हो गया। इस बात से. । 
.._ वह बालि के शोये पर इतना मोहित हुआ कि सेना लेकर उसे जीतने... 
... का ग्रयत्न छोड़ आजीवन उसका मित्र बनगया। बालिनेभी यह | 
.. मित्रता का सम्बन्ध सदैव पुष्ठ रखा। बालि के भाई सुप्रीव से... 





_ मंनुरामचन्द्र काल... #३.. 


उसका विरोध हो गया था। इसलिये सुपग्रीव हनुमान्‌ आदि पाँच 
सन्त्रियों सहित ऋष्यमूक पवत पर रहता था। रावण ने एक युद्ध में 






बिना जाने अपनी बहिन शूपंणखा के पति को मार डाला। इस बात... 


का उसे आजीवन पश्चात्ताप रहा ओर बह शूपणशुखा का सदेव मान 
. करता रहा। दक्षिण में उस काल्न दस्डकारण्य नामक बड़ा भारी जद्भल 







था । उसी को महाकान्तार भी कहते हैं। राबण ने खर को एक छोटी... ः 


सी सेना समेत दण्डकारण्य में स्थापित किया और अपने नाना के 
(5 जे ड् न ह ह 

भाई भसाल्‍्यवान को वहाँ का प्रबन्ध सॉपा। ताड़का नाम्नी एक 
हु छल्‍ | ें आर ७. :. फ् . 

यक्षिणी भी इन्हीं राक्षसों में मिल्न गई। उसके पुत्र मारीच और 






. सुबाहुथे। इन दोनों के ताड़का समेत रावण ने विश्वामित्राश्रम 
. ( बक्सर, ज़िला शाहाबाद, बिहार ) के समीप स्थापित किया। इस 


प्रकार लड्ढा के बाहर की भारत में रावण की दो सेनायें रहा करती 
थीं अर्थात्‌ दण्डका रण्य और विश्वामित्राश्रम में | ये लोग बाह्यण घमे 
के पूर्ण बिद्वेषी थे ओर यज्ञादिक का सेव विरोध किया करते थे। 
रावण का भी वास्तविक नाम राम ही जान पड़ता है । राम को आज 
भी मद्रास की ओर “रामन” कहते हैं ओर इसी को संस्क्ृतज्ञों ने 

“रावण” कर लिया होगा । हे 
सूयबंश, रावण और अगस्त्य के कथन रामायण, महाभारत ओर 
: अन्य पुराणों में बहुतायत से मित्ते हैं। बारहवें अध्याय के अन्त में 


.._ भी आधारों का कुछ कथन किया जायगा । 





सययेवंशी, शायावशाखा, आनते राज्य । 










शर्याति मनु के एक पुत्र थे । इन्होंने कैम्बे खाड़ी के पास उस देश- 


.. में अपना राज्य स्थापित किया जो पीछे से आनत कहलाया। भृगुपुत्र.... 





यबन इनके दामाद थे और पुरोहित भी। इनके वर्णन ऋखेद, «| 
महाभारत और पुराणों में बहुतायत से मिलते है। शर्याति के भारी... 


... सम्राद होने से इनका था किसी वंशघधर का ऐन्द्र महामिषेकर हुआ। 


..._ आअयवन, इनके साईं उशना कवि उपनाम शुक्राचाये और शर्यातिबंशी 
प्यार प कोई शायौत सब वेद्षि थे। इस वंश के विवरण मंत्स्‍्य ६९,९ पदूस ः 
27 रब विष्णु श]॒ ११४, सम० भा० ता १३,११३, छण वा जता. 
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.. जाए और 5ए में हैं। शर्याति के पुत्र आनत एवं कन्या सुकन्या हुई । 
..... सुकन्या उ्यवन ऋषि को ब्याही गई। आनत के नाम पर वंश आनत 
... कहत्ाया। आनते के पुत्र रोचमान, पौनत्र रेव और प्रपौन्न रैवत हुए, 
.... जिनके पुत्र ककुसिन थे। इनका वंश आनत पर २७ या २८ पुश्तों तक 
... प्रतिष्ठित रहा और तब पुण्यज्ञन राक्षसों से पराजित होकर हैहयों में 
.... मिल्ष गया । हैहय का पुश्त नं० २५ है। बायु पुराण ८८,१,७ त्रह्मांड 
वात ६३, १, ४७, ३७, ४१ ह० वं० ११,६०३,७ में यह कथा वर्णित है। 
... हैहयों के साथ भागव लोग भी जाकर उनके द्वारा सम्मानित हुए तथा. 
... उनको धन भी खूब मिल्ला। हैहयों की पाँच मुख्य शाखायें हुई, 
... जिनमें एक शार्यात भी थे। समय पर बाहरी प्रान्तों पर विजय के 


.. कारण हैहयों को धन की आवश्यकता विशेष हुई, किन्तु माँगने पर भी 
. भागवबों ने अपने पास द्रव्याभाव बतलाकर कुछ न दिया। इससे 
 भागंबों का हेहयों से बिगाड़ हो गया और समय पर हैहयों के साथ 


शार्यात बंश भी पुनर्बार हतग्रम होकर पहाड़ियों में मिल गया। हेहय...... 

.. पतन का कथन यथास्थान होगा। यह रामचन्द्र से कुछ आगे पीछे. ९ 
... का घटनाचक्र है। हैहय वंश प्रतदेन, अत्षक और सगर के प्रयल्लों से हा ; मा 
... गिरा | इसमें भागंव वंशी परशुराम और अग्नि औब तथा दूसरे... 


बंश के भरद्वाज के भी प्रयत्न हैहयों के प्रतिकूल सम्मिल्नित थे । 


......_ पुण्यजन आनत देश पर कितने दिन प्रतिष्ठित रहे सो पता नहीं, 
.. किन्तु रामचन्द्र से कुछ ही पूववाले मधु यादव (नं ३९) को हम वहाँ... 
.. का शासक पाते हैं। हरिवंश में यह कुन्त राज्य कहा गया है। किसी 


सूर्येवंशी राजा युवनाश्व का भाई हयेश्व मधु का दामाद था। इन 


.. दोनों भाइयों में बिगाड़ होने से अपनी पत्नी की सलाह से हयेश्व 
«उसके पिता मधु के यहाँ चले गए। सूर्यबंशी नरेशों में नं० ९ व २०, 
.... केनाम युवनाश्व थे, किन्तु वे मघु से बहुत पहले के थे। ये युबनाश्ब.... 
..... कोई साधारण सूर्यबंशी नरेश समझ पड़ते है। मधु ने जामाता हयश्ब 
..... को आनत का राज्य दे दिया तथा पुत्र लवण को मधुपुरी (मथुरा) 
.. का राज्य दिया । इन्होंने अपने राज्य में आनतंपुर बसाया। इसग्रान्त... 
.... को अब कच्छ कहते हैं। मधु द्वारा स्थापित यह सूयेवंश शायद्‌ शार्यात 
...._ ही हो ओर उन्होंने अपने दामाद का पुराना बंशाधिकार समझ कर रा का 





हम कीट लीन ली के अर की हलक अली] 





मनु-रामचन्द्र काल... हा शरण: 


किक 


ही उसे यह राज्य दिया हो | यह सूर्यबंशी शर्याति 
सकता है। हयेश्व ने किसी यदु को अपना दत्तकपुन्न बनाया। हरि- 










प्रथक भी हो... 


बंश में ये यदु ययाति के पुत्र ही कहे गए हैं, यद्यपि समय का भारी... 


. आंतर होने से ये कोई दूसरे सूयेवंशी यदु होंगे। जान पड़ता है कि 


... भधुपुरी इसी मधु की बसाई हुई होगी। यदु के सन्‍्तानों का बहुत । 







शीघ्र वह प्रान्त छोड़ना नहीं समझ पड़ता । उधर मधु के पीछे मार्गवों... 


. का भी हैहयों में मिलना नहीं ठीक बैठता; क्‍योंकि इस घटना की कई 
पीढ़ियों के पीछे परशुराम का जन्म हुआ। अतएव हयश्व चाहे. 







'शार्यात हों या न हों, शार्यातों का हैहयों में मिलना यदु और मधु से... 


पूज की घटना बेठेगी । 
सूयवंशी, हरिश्चन्द्र वंश, उत्तर कोशल राज्य | 











मुख्य सूयवंशी नं० ३० सिन्धु द्वीप के समय अथवा पीछे अनरण्य 


. या उनके वंशियों का एक और सूयबंशी राज्य स्थापित हुआ। 
. अनरण्य नं० ३० थे। हम नं० ३५ त्रेयारुण को राजा पाते हैं। इनके 
सूर्यवंशी होने से राजस्थान पुराणों में अयोध्या ही कहा गया है, 


..._ यद्यपि उस काल वहां दीघवाहु, रघु आदि का राज्य था। समझ पड़ता. 


.. है कि त्रैयारुण का राज्य कान्यकुब्ज के निकट कहीं पर था।. 












. सत्यत्रत, विश्वामित्र, देवराज ओर वशिष्ठ की कथा निम्न 


पा पुराणों में है रे 
.._ वायु ८८,७८,११६, हरिवंश १२,७१७, से १३,३ ५३ तक--विष्णु 


... ३,१३,१४। त्रेयारुण राजा बड़ा वेदज्ञ और प्रतापी हुआ। सत्यायन 














ब्राह्मण में लिखा है कि सूर्येवंशी राजा त्रेयारुण एक बार अपने पुरो-.. 
हित वृष के साथ रथारोही होकर कहीं जा रहा था कि एक नवयुवक 
ब्राह्मण उसके नीचे दब गया। राज-वंश के बृद्धों ने निश्चित किया कि. 


... इसका अपराधी पुरोहित ही था सो वृष ने उस ब्राह्मण की चिकित्सा ...ः रा 
.. करके उसे आराम कर दिया पर अपने पद से भी त्याग-पत्र दे दिया। 

















.... इस पर राजा क्षमा माँगकर उसके पैरों पर गिर पड़ा, तब पुरोहित ने... 
'.... उसका अपराध क्षमा किया मु जा 


त्रेयारुण का पुत्र सत्यत्रत उपनाम त्रिशंकु युवराज था। इन्होंने 2. 
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... एक ब्राह्मण की नवविवाहिता ख्री का अपहरण किया, चांडालों का 


.. साथ किया तथा कुल गुरु देवराज वशिष्ठ की घेनु का बध कर डाला | 


. इन्हीं तीनों पापों के कारण ये त्रिशंकु कहल्लाण और वशिष्ठ की सलाह 


... से पिता द्वारा अधिकारच्युत किए गए। पिता के मरने पर भी त्रिशंकु 
.... को अधिकार न मिला और वशिष्ठ ही राज्य चलाते रहे। अनन्तर 
... द्वादश वाबिंक अकाल पड़ा और प्रजा की श्रद्धा इन पर शायद्‌ कम 
..._ हुई, जिस पर इन्होंने म्लेच्छ दुल रखकर प्रबन्ध किया। किन्‍्हीं राज- 
.... नीतिक कारणों से कान्यकुब्ज नरेश विश्वामित्र का वशिष्ठ से बिगाड़ 
... हुआ और म० भा० के अनुसार बशिष्ठ के सतगुने शबर ओर स्लेच्छ- 
... दल ने विश्वामित्री सेना को हराया। इस पर पुत्र को राज्य देकर 
..... विश्वामित्र तप करने लगे | वशिष्ठ ने इनका आतिथ्य तो अच्छा किया. 


. था, किन्तु शोयद मामले में नाहीं कर दी। जंगल में त्रिशंकु ने मगया 
द्वारा विश्वामित्र के कुटुम्ब का पालन किया, जिस उपकार के उपलक्ष 





में महर्षि ने भविष्य में नेक चलन रहने का वचन लेकर इन्हें पिछले 


. पाषों से मुक्त कर दिया ओर सिंहासन पर बिठल्लाया। अब त्रिशंकु ने 


.._ यज्ञ करना चाहा, किंतु वशिष्ठ ने यज्ञ कराने से इनकार कर दिया जिस... 


.. पर इन्होंने विश्वामित्र द्वारा यज्ञ प्रारम्भ किया | कहते हैं कि त्रिशंकु... 
.. - कृत पापों के कारण देवताओं ने मख भाग न ग्रहण किया जिस पर. 


.. विश्वामित्र ने नए देवता बना देने की धमकी दी और तब देवताओं ने... 
..._ विवश होकर माग स्वीकार किया | यह वर्णन दाष्टोन्तिक है । वशिष्ठ... 
... १०,००० विद्यार्थियों को पढ़ानेबाले कुलपति भी थे ओर उनके प्रभाव 


.. से त्रिशंकु के चज्ञ में शायद्‌ ब्राह्मण लोग नहीं आते थे, जिससे उसमें 
..  त्रटि रही जाती थी, पर विश्वामित्र ने आत्म-प्रभाव से उसे पू्ण 
.. किया | अब इस राज्य से वशिष्ठ की पुरोहिताई उठ गड्ढे और विश्वा- 


.. भिन्न अपनी प्राचीन इच्छानुसार पुरोहित हुये । जा 
त्रिशंकु के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराजा हरिश्चन्द्र हुए जो बड़े ही रूप- 





पा हा बान ओर युद्ध-प्रिय थे | इन्होंने सारे भारतवर्ष का विजय करके अश्व-...... 
.. मेध किया। आप बड़े ही प्रसिद्ध दानी थे। कहते हैं कि कोई याचक.... 











.. आपके दरबार से विमुख नहीं लौटा। वास्तव में वेवस्वत मनु और 
5 पा आह एके पीछे इस कुल मे एसा प्रतापी ओर सुयशी राजा आर | डा । ः ॥ 





«22 लि सकल चिप मान हक डिश यम पे हा मय कुल दा 2त छ , 





ः हरिश्चन्द्र की कथा. बह हो 
कोई नहीं हुआ था | सत्यप्रियता और दानशीलता को अतः पर सीमा... 
तक पहुँचाने के लिए हरिश्चन्द्र का नाम संसार में सदा अटल रहेगा। 
इन्होंने सो भपुर उपनाम हरिश्चन्द्र पुर बसाया। हरिश्चन्द्र ने विश्वा- 
मित्र की पुरोहिताई में राजसूय करनी चाही, किन्तु वशिष्ठ ने उन्हें 


 राजर्षि ही साना | यह आपत्ति शायद हरिश्चन्द्र ने भी मान ली । इस 
. पर विश्वामित्र तप करने पुष्कर चले गये और वशिष्ठ फिर पुरोहित... 
हुए | हरिश्चन्द्र के बहुत काल पयन्त कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अतः 


आपने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे बंश होगा तो प्रथम पुत्र को में वरुण 
पर बलिदान चढ़ा दूगा। कुछ काल में इनके पत्र उत्न्न हुआ 


जिसका नाम रोहिताश्व पड़ा । राजा सत्यप्रियता के कारण 


बलिदान वाले संकल्प से विमुख न हो सकता था एवं पुन्र-प्रेंम 
वश उसे प्रा भी न कर सकता था। कुछ सयाना होने पर राज्ञ- 


कुमार उक्त प्रतिज्ञा के विभोचनाथ देवराज वशिष्ठ की सल्ाहसे 


जंगल को चला गया ओर थोड़े दिनों में ज्ञीं" आकर उन्हीं के 


.. समझाने पर फिर वहीं बापस गया | इसी प्रकार सात बार गजकुमार 


जंगल से घर आया ओर हर बार देवराज बशिष्ठ के हठ द्वारा वहीं 


... वापस किया गया । बाईंस बष पीछे हरिश्चन्द्र मांस वृद्धि (जल्ोद्र 
.. रोग से पीडित हुआ और कुछ त्ञागों को श्रम हुआ कि यह संकल्प छेदन 

.. का ही परिणाम था अन्त में रोहित की युक्ति से यह स्थिर हुआ कि 
. राजकुमार के स्थान में कोई ब्राह्मण बाल्नक बलिदान दिया जाय,पर बहुत... 

. खोजने पर भी कोई ब्राह्मण अपना पुत्र बेचने को प्रस्तुत न हुआ | होते 
.. करते अजीगत भागव नामक एक वेदर्षि ने अपना मँकला लड़का शुन: 
.... शेप १००० गौबों के बदले रोहित के हाथ बेच डाल्ा। इसी गहित. 
.. कम के कारण उनकी अजीगत ( सवभज्ञी ) उपाधि हुई और उनके... 
. असली नाम का अब कहीं पता भी नहीं लगता। । 
क्‍ यह बालक विश्वामित्र का भागिनेय था और उसे साग में वे मिल... 
... गए | शुनःशेप उनके पेरों पड़ा जिस पर उन्होंने उसे चिरजीबवी होने. 
... का आशीर्वाद दिया | अभांगा बालक बोला कि में तो बलिदान दिए... 
.. जाने के लिए बेचा गया हूँ जिस पर विश्वामित्र ने अपना बचन पूरा... 
.... करने के लिए अपने पचास पुत्रों को आज्ञा दी कि ड८ में से एक 
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उसके बदले बलिदान हो जावे, पर कोई भी इस पर राजी न हुआ 


.. जिससे क्रद्ध होकर विश्वामित्र ने उन्हें देश निकाला का दण्ड देकर 


_ आय्येसभ्यता ग्रहीत देश की सीमा पर बसने को विवश किया । तब 


रा ये बेचारे दण्डकारण्य में ज्ञा बसे । वहाँ इनकी शबर, पुलिन्द खादि 
.... जातियाँ स्थिर हुईं, अथांत्‌ ये लोग आर्य्यों से प्रथक हो गये । 


जब पुत्रों ने शुनःरोप को बचाने से इनकार किया तब विश्वामित्र 


....  हरिश्चन्द्र के यज्ञ में पधारे | अयास्य अंगिरस को प्रधानता में यह 
०, यज्ञ हो रहा था | शायद्‌ बदनामी स बचने को वशिष्ठ प्रधान न बने 
. हों। वहाँ इस ब्राह्मण कुमार को यज्ञ स्तूप में बाँधने पर कोई राजी न 


हुआ जिससे सी गोबें और लेकर अजीगत ही ने उसे बाँधा । अनन्तर _ 


.. कोई उसकी बलि करने पर भो तैयार न हुआ । अन्त में अजीगते ने 


१०० गोवें और लेकर पत्र के मारने का भी काम अंगीकार किया 
किन्तु विश्वामित्र के प्रभाव से सभों ने बिना बलि के ही यज्ञ को. 


.. पूर्णाता मान ली और शुन:शेप बच गया। अब इसने अजीगत को | 
. पिता मानने से इनकार किया होगा और तभी से यह विश्वामित्र का 


.. पुत्र साना जाने लगा | यह कथा ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कई पुराणों में कट 


५ अत हे त्तर बलि का काई उदाहरण प्राचात्त भारत मं नहीं मिताता, आज 
केवल यही एक उदाहरण उसके अ्रयक्ष का लिखा है। शतपथ ब्राह्मण... 
में आया है कि नरबलि कभी नहीं होती थी, केवल मनुष्य का 


हा 2 पुतला बलिदान में चढ़ाया जाता था | शुनःशप के बलि दिये जाने में ॥॒ ते 
... लोगों की भारी अश्रद्धा से इस कथन को पुष्टि मित्षती है। कहते हैं... 


.._ कि इस यज्ञ के पीछे हरिश्चन्द्र रोग मुक्त हुए ओर रोहिताश्व राजधानी _ 
विराजे । 0 हा 
बचन पाज्नन का इतना उत्कट उदाहरण दिखत्ाने के पीछे 


.. महाराज हरिश्चन्द्र को अपने सत्यपालन पर अहंकार हो गया। 





9 अदारता ओर सत्यप्रियता इनके पुनीत जीवन में याँही परम पग्रचुरता  ) 
... से मिली हुई थीं, अत: राजा का अभिमान और भी दिनों दिन... 
..... बढ़ता हीं गया, यहाँ तक कि आपके साधारण व्यवहार म॑ धृष्टता या 
.... और दर्प की मात्रायें विशेष हो गईं अथच आप ब्राह्मणों, ऋषियों... 
..... एवं भविष्य-भाषियों का भी अपमान करने लगे | नरबलि करने की. 








हरिश्चन्द्रकी कथा... द १९९ 


. तत्परता से इनकी लोक में कुछ पहले ही से अपकीर्ति फैल चुकी _ 
होगी, सो उपयुक्त कारणों से लोगों को इनके प्रति और भी 
अश्रद्धा ओर कुछ रुष्टता पेदा होने लगी । महर्षि बिश्वामित्र 

शुनःशेप के कारण इनसे रुष्ट थे ही, सो इनकी दपाक्तिसे तंग 
आकर उन्होंने राजा की सत्यप्रियता की कड़ी परोक्षा लेने का निश्चय 
 किया। विश्वामित्र परीक्षा लेने को आ ही रहे थे कि राजा ने देववश 
ऐसा स्वप्न देखा कि अपना राज्य उन्हें दान दे दिया है। स्वप्न में दिये. 
हुए राज्य को भी फिर ग्रहण करने की इच्छा न करके इन्होंने प्रति- 
ग्रह ग्रहीता के नाम पर राज्य का स्वत्व स्थिर किया। इसी बीच में 


विश्वामित्र ने आकर राजा की इच्छा से राज्य-सार अपने हाथ में 


. लिया और साह्जता में हरिश्चन्द्र से प्रचुर धन मांगा । उन्होंने यह भी ._ 
कहा कि राज्य के साथ राज्यकोष भी उनका हो चुका था, सो राजा 
को यह्‌ घन बाहर से देना चाहिये। इस पर राजा हरिश्चन्द्र ने काशी _ 


. जी में जाकर वहाँ खली, पुत्र और स्वयं अपने को बेच कर यह ऋण 


. चुकाया | इनको शव-दृहन की चुज्ली वसूल करने का काम मिला । 
थोड़े दिनों में इनका पुत्र राहिताश्व सपदंश से मूछित हो गया 


(2... और मत समझ कर इनकी रानी उसे शवागार ले गई । बहाँ पर कर 





. में कुछ न मिलता देख इन्होंने अपने पुत्र का कफ़न कर स्वरूप लेना. 
 चाहा। यह दशा विश्वामित्र से भी न देखी गई । वे हरिश्चन्द्र का. 


राज्य वास्तव में नहीं चाहते थे वरव्‌ राजा को सत्यश्रष्ट करना मात्र... 

उनको अभीष्ट था। जब इस कड़ी जाँच में भी राजा कासत्यन 
डिगा तब विश्वामित्र ने हार मान कर अयोध्या का राज्य हरिश्चन्द्र 
.. को लौटा दिया। देववश उसी समय रोहिताश्व की मूछी भंग हो गई... 
... ओर जब हरिश्चन्द्र ने दान किया हुआ राज्य स्वयं लेना न चाहा, तब... 


... विवश होकर विश्वामित्र ने रोहिताश्व को राजा बनाया। इस कड़ी. 


जाँच में पूरे उतरने के कारण राजा का यश फिर से जाज्वल्यमान हो... 


..._ गया और लोक श्रद्धा इनमें बढ़ी । इस प्रकार उदारता और सत्य का... 


परमोज्वल उदाहरण दिखाकर महाराज हरिश्चन्द्र नेअपना नाम... 


" । अमर कर लिया । इनके पवित्र चरित्रों के नाटक अब तक खेले जाते... 
... हैं। यद्यपि पराक्रम तथा विजयों में हरिश्चन्द्र मान्धाता के सम न थे रा 
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तथापि चरित्र गोरव के कारण आपका महत्व उनसे बहुत बढ़ गया।. 


: संस्कृत के 'चंडकोशिकः नाटक में इस कथा का सविस्तार वशन है। यह 


... चण्डकौशिक वाली कथा देवी भागवत, कन्द पुराण आदि में आइ तथा 
.. अनिश्चित है। यह निश्चित रूप से किसी मान्य पुराण में नहों है । 


राोहिताश्व ने रोहतास गढ़ बसाया। इनके पुत्र हरित उपनाम 


... चम्प ने चम्पापुरोी (बरतमान मागलपुर) बसायी, ऐसा कहीं-कहीं कथित 


. है, किन्तु आनव चम्प द्वारा उसके बसाये जान का पांराणिक विवरण 
अधिक सान्‍्य है क्‍योंकि वहाँ उसी वंश का राज्य था 


.. पुराणों में विजयनन्दिन मुख्य शाखा में रख दिये गये है, किन्तु इस 


बंश के अलग माने जाने से इसका पीछे का हात्ञ अप्राप्त हो गया है। 


शायद्‌ सगर इन्हों के वंशधर हों। 


सूयवंशी सगर वश, मध्य भारत में कोरे स्थान । 


मुख्य सूयेवंशी शाखा वाले (नं० १८) दशरथ के समय में या 


उससे कुछ इधर उधर प्राय: मध्य प्रदेश में या उससे कुछ उत्तर ( नं० 
३८) बाहु नामक एक सूयवंशी राजा हुए । सम्भवतः: ये हरिश्चन्द्र के 


.. ब॑शधर हों। पुराणों में ऐसा लिखा भी है। इस काल नं० ३६ हैहय 
.. नरश ताह्नजघ ने म्लेच्छ सेना बना कर उत्तरी भारत पर आक्रमण 


... किया । उसमें अयोध्या नरेश पर तो आक्रमण न हुआ, किन्तु काशी 


...  पोरव, तथा कान्यकुब्ज राज्य गिरे । इन्हीं के साथ बाहु का भी राज्य 
.._ गिर गया और वे अग्नि ओव ऋषि के आश्रम में रहने लगे। वहाँ... 
.. पर यादवी रानी से सगर नामक उनका प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। 


.. बाहु का शरीर पात उसी आश्रम में हुआ । अग्नि औव का सगर से 


- चम्प पुत्र चचु 

... उपनाम सुदेव एक अच्छा शासक था। चंचु पुत्र विजयनन्दिन वीर 
.. पुरुष था। जैन पंडित हेमचन्द्र ने इन्हें प्राचीन भारत के ६३ महापुरुषों 

. में से एक माना है। इसके पीछे इस वंश का विवरण अप्राप्त है। 
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ः ः ः सम्बन्ध, भत््य ( २,७४०, तथा पद्म है ८,९४७ मे काथत हे । सगर । . 


हर .: द्वारा हैहयों का जीता जाना निम्न आधारों पर आलंबित है । ब्रह्माण्ड... 
...  7]4 ४८,९,१०, म० भा० !7 १०६,८ ८३१ | महाभारत में बाहु ओर. 
.... सगर के अन्य विवरण भी हैं । ' रा 






सगर की कथा, 7.  . “३२०१ 


.. अग्नि ओवे-ऋषि शरणागतवत्सल होने के अतिरिक्त हैहयों के बंश- 
परम्परागत शत्र भी थे। अतएव उन्होंने सगर का पालन-पोषण 
किया और उसको अच्छी शिक्षा दी । अनन्तर सगर के युवक होने 
पर ओबे ने यह्न करके उसे एक भारी सेना का स्वामी बनाया | सगर 
.._ स्वयं भी अच्छा प्रबन्धकर्ता एवं शूर था। हैहय बीतिहोन्र को काशी- 
. नरेश प्रतदन पराजित कर ही चुके थे। उनके वंशघर अनन्त, दुजय 
ओर सुप्रतीक थे । इस वंश की एक और शाखा ताल्जंघ के पीछे 
स्थापित हुई थी । सगर ने इन दोनों हैहय शाखाओं को युद्ध में नष्ट 
करके अपना विशाल राज्य स्थापित किया। यह समय राम से कुछ 
ही पीछे का है। इस प्रकार सगर ने अपने पिता के शत्रुओं को. 
पराजित करके यश फेल्लाया। इनका विवाह वेदर्भी केशिनी से 
हुआ | इनके चुने हुये ६०००० योद्धा बड़े ही स्वामिभक्त और प्रचंड 

युद्धकर्ता थे। सगर इनकों अपना पुत्र कहते थे। इनकी सहायता से 


.. डन्‍्होंने सारे भारतवर्ष पर विजय पाई और कई यज्ञ किये । एक बार 
... अश्वमेध करने में सगर के इन वीर पुत्रों ने ऋषिधषंण का पातंक 


. कर डाला, अर्थात्‌ कपिल ऋषि के आश्रम में यज्ञाश्व देखकर उन्हीं 


... को घोड़े का चोर माना ओर भारी उपद्रव मचाया। यह देख ऋषि ने 


उन्हें अपने क्रोधानल में भस्म कर दिया। यह सेन-बध किस प्रकार 


.. हुआ सो पुराणों में अमत्त प्रकार से कथित नहीं है। ऋषिवषण 


.. कारण इन सैनिकों की मरने पर भी भारी अपकीर्ति हुईं। सगरात्मज 
असमंजस एक उपद्रवी बालक था । खेलते खेलते एक बार उसने प्रजा 


के कुछ बालकों को नदी में डूबो दिया। इस पर न्यायप्रिय सगर ने उसे... 
... पदच्युत करके देश निकाले का दंड दिया था। अब उसी केपुत्र. 
..._ अंशुमान ने कपिल्लाअस में जाकर ऋषि को अपने पितामह की ओर... 

:. से सन्‍्तुष्ट किया तथा सैनिकों के सुगति की भीप्रा्थना की। सर्व... 


. सम्मृति से यह स्थिर हुआ कि प्रायरिचत्तार्थ सगरबंशी प्रृथ्बी पर... 


._ गंगाजी के लाने का प्रबन्ध करें। इस बर्णन से समझ पड़ता हैकि.. 


..._ गंगाजी से कोई भारी नहर खोदबाकर कहीं लाने का प्रबन्ध हुआ... 


.. होगा। आंशुमान्‌, तत्पुत्न दिलीप और पौत्र भगीरथ तक ने बराबर ...' 
.. तीन पुश्तों तक इस प्रयत्न को जारी रक्खा ओर तब जाकर राजा. 
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..._ भगीरथ इस शुभ काय्ये में सफल-मनोरथ हुये। अंशुमान्‌ राजर्षि क 


गये हैं | दिल्लीप का राजत्वकाल छोटा ही था | गंगावतरण से महत्कायये 


5 जे के साधन करने से भगीरथ का बहुत बड़ा यश हुआ 


महाराजा सगीरथ ने राजसूय ओर अश्वमेघ यज्ञ किये । इससे 


.._ जान पड़ता है कि आपने भी भारतीय राजमंडल कोइन चज्ञोंके. 
.. साधन में पराजित किया होगा। भ्रगीरथ के पीछे इस वंश का पता... 


... नहीं है। इसका वन बाल्मीकीय रामायण में भी है। महाभारत 


... शान्ति पव में आया है कि सगर पहले तालजंघ से हारे ओर फिर 


 'शत्रओं को जीत कर अश्वमेघ कत्तो सम्राट हये । 


सूयवंशी, दक्षिण कोशल वंश । 


खटवांग दिलीप के पुत्र महाराजा दीघवाहु वाले समय के आस 

पास हम दक्षिण कोशल में सूयबंशी अयुतायुस को शासक पाते हैं। 
प्रधान ने कई पुराणों में खोज करके इन्हीं का नाम भगस्वर लिखा है।. 

उनके पुत्र ऋतुपण प्रसिद्ध निषधनाथ नत्न के मित्र थे। नक्न से अश्व 


ना $.. न | हल, हे ५ 
ज्ञान लेकर आपने उन्हें संख्या शाख्र बतल्लाया | वही समय विद्भनाथ 


(नं० ३४) भीमरथ यादव का था। नत्न उत्तर पांचाल नरेश (नं० ३६) 
मुदूगल के श्वसुर एवं उनके पिता भ्रम्यश्व (नं० ३५) के समधी थे। 
भीमरथ नत्ञ के श्वप्तुर थे। इन्हों सम्बन्धों से नक्न के आधार पर 


...._ ऋतुपण का समय हृढ होता है ( आधारों का कथन ऋग्वेद 5 १०२, . 
..._ २, इन्द्र सेना मुदूगलानी ने अपने पति मुदूगल का रथ युद्ध में हाँंका।. 
: ः म० भा० 74 ५७ ४६, नंत्ते की कन्या इन्द्र सना मुद्गल की पतन थी हे 
. .. स॒० भा० बनपव में नत्न की कथा है तथा उनसे ऋत॒पंण, भीमरथ ४ हे) 

.. आदि से सम्बन्ध कथित है )। ऋतुपर्ण के पांच्र सदास तथा प्रपोज. 





कल्माषपाद थे | महाभारत में लिखा है कि राक्षसों के साथ ये नर- 





..भज्ञी हो गए थे। वशिष्ठ इनके पुरोहित थे । विश्वामित्र के भड़काने से... 
.. इन्होंने वशिष्ठ पुत्र शक्ति को खा डाला, तथा उनके ९९ भाईमी 
र कर खाये । इधर ऋग्वेद पर वेदारथे अनुक्रमणी तथा बृडहेबता में... 


...... इन पुत्रों का विश्वामित्र के कहने से पांचाल सुदास या सौदासों द्वारा... 
..... मारा जाना लिखा है। जान पड़ता है कि जब विश्वामित्र बशिष्ठ के... 
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 अयक्षों से हरिश्चन्द्र की पुरोहिताईं से अलग हुए और पीछे किन्‍हीं. 
कारणा से वशिष्ठ उत्तर पांचाल नरेश सुदास के पुरोहित हुये, तब 
अपना बदला चुकाने को इन्हों ( विश्वामित्र ) ने सुदास के पुरोहित 
होकर बशिष्ठ के कुछ पुत्रा का बंध करवाया । सम्भवतः: वशिष्ठ का 
छुदास स भो बिगाड़ हा गया हो । अतएव सुदास को छोड़ वे दक्षिण 


कौशल नरेश कल्माषपाद के यहां पुरोहित हो गए। यहां विश्वामित्र 


राज्य मं अधिकारी तो न हुए, किन्तु किंकर नामक राक्षस को 
उन्हाने राजा का अन्तरंग मित्र बना दिया, जिससे वशिष्ठ के शेष 
पुत्र राजा द्वारा मारे गए। ऐसा समक पढ़ता है कि इनके कुछ पुत्र 
पांचाल्न मं सारे गए आर कुछ दक्षिण कोशल में (म० भा० आदि पव) | 
 'अनन्तर वशिष्ठ ने नियोग से कल्माषपाद की रानी में पुत्र उत्पन्न 
किया । इसके पीछे वे शायद राम के यहां उत्तर कोशल में चले आये | 
. इसके पूव भी दशरथ के यहां शायद आते जाते थे। अयोध्या में 


पे 


. बशिष्ठ की विश्वामित्र से शत्रुता शेषन थी। कल्माषपाद के पीछे 


.._ दक्षिण कोल में दो शाखायें हो गईं, अर्थात्‌ 


पर ०० “०००० ०» अश्मक,. .उरकास. . मूक (४२) 
... (३९) कल्माषपाद |; 
द “सब कमन...अनरण्य...निध्त... अनमित्र(४३) 
... दक्षिण काशल्न राज्य का विस्तार चोथे अध्याय में दिया जा चुका 


है। प्रधान महाशय ने लिखा है कि निषध, विदर्भ, दक्षिण कोशल, 


... चेदि ओर दशार्ण रियासतों की हदें एक दूसरे से मित्नी हुई थीं। 
.. राजा युघधिष्ठिर के यज्ञाथ सहदेव न बेदभ मीष्मक तथा दक्षिण 


.. कोशलेश को हराया। अस्सक ने पोण्डन्य बसाया। बौद्ध काल में... 


.. अस्मकों की राजधानी यही पोतन थी | मूलक ने अपने नाम पर. मा 
... मूलक नगर बसाया | पोतन के पीछे यही अस्मकों की राजधानी 
.... हुईं। इन अंतिम कथनों के आधार आदिस कलिकाल वाले अध्याय... 
मह। ' मम 


इरिश्चन्द्र, सगर तथा दक्षिण कोशल वंशों पर विचार | 


पुराणों के अनुसार चत्न कर पार्जिटर महाशय ने हरिश्चन्द्र को... 


...._वैवस्वत सनु का ३१वां वंशघर माना है, सगर को ४०वां, सगरबंशी पे 
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..._ भगीरथ को चोवालीसवां, कल्माषपाद को ५रवाँ, मूलक को ५०वां, 
. तथा राम को ६१ वां । इस ग्रकार थे राम के सीधे पूव पुरुष हो जाते 


....._ हैं और इनके समयों में राम से भारी अन्तर पड़ता है। इधर उनके _ 
...... अनुसार उत्तर पांचाल नरेश सुदास सनु से केवल ७३वीं पीढ़ी पर 
..... पड़ते हैं। पुराणों के ही कथन मिलाने से इन्हीं सुदास के सगे 
|. पितामह स्तजय की दो पुत्रियां राम के समकालीन सात्वन्त याद्व के 
..... पौत्र भजमान को ब्याही थीं ( यादव वंशावली देखिए) । राम के मित्र 
... अलक के पितामह प्रतदन ने वीतिहोत्र हैयय को जीता तथा सगर द 
.. ने बीतिहांत्र के पौत्र और प्रपोत्र को ( काशी और सगर के बणन में 
देखिए ) । वही विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के पिता ठृशंकु को यज्ञ 
. कराते, संवयं हरिश्चन्द्र के यज्ञ से शुनःशेप को बचाते ओर ऋग्वेद्‌ 
में सुबास का यश गाते तथा राम को अस्त्र विद्या सिखलाते है। 
ऊपर अनेक प्रसंगों में इस विषय पर अनेकानेक अन्य कारण भी 


दिए गये हैं। अतएव इन तीन सूर्यवंशी कुट्ठम्बों का उत्तर कोशल् 


की वंशावली में मिलाना पोराशिक कथनों का तारतम्य बिलकुल... 


_बिगाड़ता है। समझ पड़ता है कि गुप्तकालीन पौराणि 


... संम्पादकों के ज्ञानाभाव से सूर्य की वंशावल्ली बढ़ गई है । 


सूयवंशी मेथिल शाखा 


शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि रावी नदी के किनारे से चल कर... 
..._माथव नामक राजर्षि अपने पुरोहित रहूगण की सलाह से राप्ती नदी जा 
“के पूव मिथिल्षा प्रान्त सें स्थापित हुए। उस काल राजघानो जयंत हुई बा रा 
... (वायु ८९, १,२, ६, ब्रह्माएड 3॥। ६, ४,१,३) | इधर पुराणों के अनुसार. 
.... इच्वाकु के पुत्र निमि ने ऐसा किया । इन्हीं निमि के पुत्रसिथिथे। 
.... इनका नाम माथव से मिलता है। सम्भव है कि मिथित्ञा श्रान्त 
.. माथव के नाम पर बना हो, अथवा सिथि के | यह भी हो सकता है है 
५ ; कि माथव नाम्र ग्राकृत में मिथि के कारण निकला हो । इधर पा 
का _ बिदेह के सूर्यवंश से१२ नाम छूट भी रहे हे इनको जोड़े बिना हा 
०. राजा दशरथ ओर सीरध्वज जनक की समकालीनता नहीं मिलती । 
..... समक पड़ता हे कि सम्भवतः मिथित्षा में पहले माथव का वंश शासक . रा 
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हि 


३... 


दा 
रहा हो और दस बारह पुश्तों के पीछे निमि और मिथि ने वहाँ... 
सूयेबंशी राज्य जमाया हो | राजा निमि यज्ञ करने लगे । इसमें 


पुरोहिताई के सम्बन्ध में किसी वशिष्ठ से लड़ाई हो गई, जिसमें: 
दोनों ने एक दुसरे को शरीर त्याग का शाप दिया । प्रयोजन यह 


निकला कि दोनों ने इन्द्र युद्ध में एक दूसरे का बघ कर डाला। 
 मिथि ने सिथिलापुरी बसाई । इसके पीछे सीरध्चज के समय 
तक इस वंश में कोई मुख्यता नहीं कथित है । सीरध्वज ने 


सांकाश्य राज्य की जीत कर अपने भाई कुशध्वज को वहां का राजा 
बनाया । सांकाश्य ओर मैथिलवंशों के कथन रामायण बालकाण्ड सें . 
हैं ( <० वां अध्याय )। कुशध्वज का राज्य सांकराश्य में चार पीढ़ी 


: चलता । इस वंश में खांडिक्य ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसा पुराणों में आया है। 
.. मितध्वज के पुत्र खाण्डिक्य से क्ृतध्वज के पुत्र केशिध्वज का युद्ध 

हुआ ओर फिर ज्ञान चर्चा हुईं ( भागवत [ज १३, २१ )। भागवत के 
... अनुसार सीरध्वज का मुख्यवंश युधिपष्ठटिर काज्न तक चल्लता गया। जो 

........ जनक बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में सम्राट ओर याज्ञवल्कथय के शिष्य तथा _ 
.._ ब्रह्नज्ञानी कहे गए हैं, वे युधिष्ठर के बहुत पीछे के हैं। उनका कथन 
..._ यथा शान होगा | सीरध्वज का कुछ विवरण १३वें अध्याय में भी... 
. आवेगा । आप राम के श्वसुर थे । ।; 


सूयवंश, वशाली शाखा | 


ःझ मनु वैवस्वत के पुत्र नाभानेदिष्ठ ने एक वैश्या खत्री से विवाह 
. किया, जिससे इस वंश की संज्ञा क्षत्रिय वैश्य की है, जैसे पीरव भरत के... 
. ब्राह्मण दत्तक पुत्र विद्थिन भरदूवाज के कारण उस बंश की बहुत 
... दिनों तक ब्रह्मक्षत्रिय संज्ञा रही । इसी प्रकार पल्लब ओर वाकाटक 
.. नरेश ब्राह्मण से क्षत्रिय होगए, सो उनकी संज्ञा बहुत काल तक... 
.. ब्रह्नक्षत्रिय थी, तथा गुप्त नरेश जाट क्षत्रिय थे। ये सब थे क्षत्रिय... 
... और रहे अन्त में क्षत्रिय ही, किन्तु कुछ दिनों तक दूसरी जाति का 
......._ भी विचार उनमें लगा रहा | नाभानेदिष्ठ काशी के उत्तर पूरब बिहार. 
.. प्रान्त में स्थापित हुए । नामों के साम्य से अयोध्या शाखा वाले ( नं०.... 
..... २८ ) नाभाग सम्बन्धी कथन नाभानेदिष्ठ वालों से मित्र से जाते हैं। ०. 
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इन दोनों के विषय में वैश्या से विवाह के कथन है, जो सम्भव: 
.. एक ही के विषय में लागू हों । नाभानेदिष्ठ ( नं> २) से 
.... खनोनेत्र ( नं० ११) तक कोई विशिष्ट घटना नहीं है। इनके पुत्र 
.... करन्धस पर कई राजाओं ने असफल चढ़ाई को । इन्होंने 
.... विदिशापति को हराया, तथा इनके पुत्र अवीक्षित का उन्हीं विदिशा 
... वाल से युद्ध हुआ | अवोज्षित के पुत्र मरुत्त बड़े प्रतापी सम्राद हुए । 
ढ आपका नं० १४ था। मरुत्त ने हिमालय में सोने की खान पाकर 
......_ भारी यज्ञ किया । जो धन बच रहा, उसे आपने वहीं गाड़ दिया। 
..... उसी को पाकर द्वापर में पोरव युधिष्टिर ने यज्ञ किया। मरुत्त ने 
.....॑. बृहस्पति के भाई सम्बत के द्वारा यज्ञ कराया था। यह कथा अश्वमेष 
.... पव महाभारत में लिखी है ओर द्रोश पव॑ में आया है कि युधिष्ठिर 

के पूवबर्ती १६ मुख्य भारतीयों में मरुत भी थे। तुबंश बंशी ( नं> 

२२ ) मरुत्त के विषय में भी संवत द्वारा यज्ञ हाना पुराण! में लिखा 
है। दानों सम्राट भी लिखे हैं । सम्भवत: एक ही नाम के कारण दोनों... 

के चरित्र एक ही में कह दिए गये हों। तोबश सरुत्त का समय भी 
.. संबत ऋषि से मिलता है, तथा वेशाज्ञ मरुत्त का नहीं मिलता | इससे... 
.. यज्ञ ओर साम्राज्य के वणन वेशाल मरुत्त के विषय में ठीक नहीं... 
. समर पड़ते | इस वंश के २६ व नरेश विशाल ने विशालपुरो बसाइ, 

. जो इस रियासत की राजघानी हुई । काशी नरेश ( नं० ३५ ) हर्यश्व 
... के समय में हेहय तालजंब ने काशी जीती । उस काल के निकट प्रमति 
.. अन्तिम वेशाल नरेश थे। शायद इनका राज्य हैहयों ने छीना हो। 
... विशात्र और वैशाली के कथन निम्न आधारों में प्राप्त हें। बायु ८६, 
... १०, १७, विष्णु ४ १, १८, रामायण 7 ४७, १२ भागवत 7 २, ३३, 
. ब्रह्माण्ड [ ६, १, १२। द 


म्मिलित विवरण । 


..... मनु बेवस्वत के समय कई सूर्यबंशी रियासतें स्थापित हुई । उत्तर... 

..._ कोशल, शयाति, हृ्श्चिन्द्र, सगर, दक्षिण कोशल, विशाल तथा... 
... सिथिलावाली इन सात रियासतों का ऊपर कुछ विशेष विवरण हो... 
.. चुका है, तथा दक्षिण में रावण का भी वन आ गया है। यह इति- 








सनु वश को कथा ....... २०७ 


. हास बाल्मीकीय रामायण, महाभारत, हरिवंश, विष्णु पुराण, श्री 

'ग़बत्‌ आदि के आधार पर लिखा गया है। जहाँ वैदिक साहित्य 
का सहारा लिया गया है, वहाँ मुख्य रूप से ऐसा कह दिया गया है । 
उपयक्त कथायें प्राय: सभी पुराणों में आई हैं और उनके हबाले हम 
देते भी आये हैं। पौराणिक कथन बहुतों को ज्ञात हैं तथा आगे एक 


स्थान पर भी उनक हवाले १२ बे अध्याय में दे दिए जावेंगे। अब 


इन सूर्यवंशों के विषय में वेदिक तथा अन्य ग्रन्थों में क्या विशेष कथन 

हैं, सो भी यहाँ कहा जाता है। इस निम्न कथन में हमें रायचौधरी से 

विशेष सहायता मिल्नी है । 
ऋग्वेद, ७, ३०, १८, सरयू नदी के निकट आये बस्ती बतल्नाता 


 है। कोशल प्राय: अवध प्रान्त है| विदेह में पहले दल्लदूल था। माथव 


. ने उसे देश बनाया। कोशल क उत्तर हिमालय है, पूर्व सदानीर, 
दक्षिण स्यन्दिका ( सईद नदी ) और पच्छिम पांचाल देश। शाकक्‍्य 
काशल् म॑ थे ( सुत्तनिपात )। अयोध्या साकेत और श्र.वस्ती शहर थे। 
बौद्ध काल्न में अयोध्या तथा साकरेत दानों थे। श्रावस्ती राप्ती के निकट 
 सहेत माहेत है | शतपथ ब्राह्मण में कोशल्न राज्य कुरु पांचाल के पीछे 


. किन्तु विदेह के पूर्ब महत्ता युक्त है। इच्चाकु वंश के राजे विशाल्ा.... 


. या वैशाली ( रामा० । ४७, ११, १२) मिथिला (वायु पु० ८९, ३) 
तथा कुसिनारा ( जातक न॑ ५३१ ) में राज्य करते थे । ा 
ऋग्वेद के ऋषियों में मनु वैवस्वत, शर्याति, चसदस्यु, अम्बरीष 


... ओर सान्धात थे। ऋग्वेद 5 ६०, ४ में इच्चाकु हैं । अथववेद ह्राए३ए 
... ९, में वेया कोई इच्चाकु हैं। मान्धातू योवनाश्व गोपथ ब्राह्मण । २, सा 
. ९१०, में हैं। पुरुकुत्स के कथन ऋग्वेद में बहुत हैं, जैसा कि वैदिक है 
_ अध्याशओं में आ चुका है । का रा) 
ऋग्वेद । ८३.७, ४१। २० १० शतपथ ब्रान >] ५ ४० में थे ऐच्वाकु । क्‍ जा 
. हैं। चसदस्यु (ऋखेद ५ ३८,१, शा १९,३) पुरुकुत्स के पुत्र थे । इनका... 
. भी बणन ऋग्वेद में बहुत है, जैसा कि ऊपर वैदिक अध्याओं में खाया... 


.... है | जरैयारुण, ऋग्वेद ४ २५ पंचविश ब्रा० »यगाा ३,१२, ऐच्बाकु थे।.... 
त्रिशंकु, तैत्तिरीय छ० ! १०,१, हरिश्चन्द्र, ऐतरेय ब्राह्मण शा १३.१६... 


..._ और रोहित, ऐतरेय बआाह्वण शा १४, ऐच्बाकु थे। भगीरथ (जैमिनीय.._ 
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डपत्राह्मण 7ए २, १२) ऐच्वाकु थे । ऋग्वेद २ ६०२ में वे भाजेरथ थे । 


..... अम्बरोष ऋग्ेंदां १००१७, ऋतुपण, बोधायन श्रौतसूत्र झेझे १२, 
| हा] दशरथ (ऋग्वेद,  १२६,४) खोर रास (ऋग्वेद 2 ९३,१४) मं सशक्त 
... पुरुष हैं। दोनों अयोध्या से असम्बद्ध हैं। दशरथ जातक में दशरथ 
.... ओर राम वाराणसी नरेश हैं, तथा राम के कथन हैं, किन्तु यह नहीं 
... आया है कि वे कोशलेश था राबणारि थे । रास यज्ञकता हैं और इन्द्र: 


.._ भी कई बार रास कहे गए है। जसदृस्यु ऋग्वेद 7५ ३८,१, ४7 १९,३, 
.. ऋतुपण शर्फात नरेश, शुद्धोदन कपिलवस्तु के तथा असेनजित श्रावस्ती _ 
के विविध देशों के राजा थे। पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, हरिश्चन्द्र, रोहित 


 ऋतुरपण आदि रामायण की अयोध्यावाली वशावली में नहीं हैं, तथा 


 बैदिक साहित्य कहता है. कि इनमें से कई उत्तर कोशल से बाहर अन्य 


देशों के शासक थे (राय चौघरी) । 


हक लि ७०; के 


... कोशल और मिथिला के बीच सदानीर (राप्ती ) नदी थी। 

... मिथिला के कथन जातकों तथा पुराणों में हैं। वर्तमान जनकपुर 

.. तैपाल में है। वैदिक तालिका, न० ४३६, में नमीसाप्य मैथित्त राजा... ९ 
_ हैं। शतपथ ब्राह्मण में विदृह राज्य विदेध माथव द्वाराखापित है। 
: प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक अ्न्थ मंजुशी मूल कल्प में दशरथ ओर... 


दाशस्थी राम के नाम आचीन महीपों में है । 
बा रे कु. ः व् " ४ आर ह | | 
.. उपरोक्त वर्णन से प्रकट है कि सू्यबंश में ७ मुख्य राज्य स्थापित 


.. हुए, तथा एक धाष्ट एवं तीन सौद्युम्न राज्य बने | मुख्य कथन सध्य- 

.. देश बाले राब्यों के हुए । इतर कथाओं के सम्बन्ध में दक्षिण कोशल का 
भी विवरण आ गया है। सूयेवंशी नरेशों में इस काल मुख्यता निम्नों.. 
.. की हैः--मलु, इच्बाकु, पुरंजय, सान्धातू, असदस्यु ( इनकी ऋग्वेद में... 
... भी भारी प्रशंसा है ), इक, नाभाग, अम्बरीष, दिलीप, रघु,अज, दश-... 

रथ, राम, ( सुख्य शाखा के ), हरिश्चन्द्र, रोहित, सगर, भगीरथ, 

ऋतुपरणो, कल्माषपाद, अश्मक, मूलक, अनरण्य, निसि, सिथि, सीर-. 
ध्वज, नाभानेदिष्ठ, करन्धम, अवीक्षित, मरुत्त, विशाल, शर्याति, 
और यदु । इनमें बहुत प्रसिद्ध मनु, इच्बाकु, मान्धाठ, तऋरसदस्यु, 












दशरथ, राम, हरिश्चन्द्र, सगर, सगीरथ और सीरध्वज थे । इन लोगां.... 
उत्तरी भारतवर्ष में खासा प्रभाव फैलाया, तथा दक्षिण कोशल 





त्ेतायुग की कथा... शब्द 


राज्य स्थापित किया, ओर लड्ढा को भी जीत कर राबण द्वारा आय 
सभ्यता पर जो प्रचंड आघात हो रहे थे, उन्हें शान्त किया। रामचन्द्र 


इन सब में उत्तम थे। इनके बराबर इस काज्न तक कोई भारतीय न 
हुआ था। दशरथ ने तिमिध्वज शम्बर के जीतने मे द्वोदास की 


. सहायता की, तथा सुदास ने बचिन को जीता । शम्बर, व्चिंन ओर 
 राबण के पराभव से अनाये का तत्काल्लीन बल चूण हो गया | सुदास 
मे अनाये भेद को भी हराया । दिवोदास और सुदास पोरब 


नरेश थे, जिनके कथन आगे आवेंगे। रावण की इन्द्रिय ल्ञोलुपता 
के कारण उनका अपने साढ़, तिमिध्वज शम्बर से बिगाड़ हो 
गया, जिससे जब शम्बर दिवोदास और दशरथ द्वारा सारा 
जा रहा था, तब रावण ने उसकी सहायता न की। फल्न यह 


_ हुआ कि पीछे वह भी जैचन्द के समान मारा गया। नवें अध्याय 


में (नं० २९१) रावण का वंश विवरण आ गया है। वहाँ वंश के 


.. हिसाब से उनका ( नं० ३५ ) बैठता है । रावण के द्वारा दक्षिण कोशल 
नरेश अनरण्य ( नं० ४१ ) का मारा जाना रामायण में है ; तथा, राम 


( नं० ३९ ) द्वारा रावण का निधन है। इससे समझ पड़ता है कि. 


..बैशाली का वंश ( नं० ३५ ) मुख्य सूर्यवंश के (नं? ३९) के निकट 


पड़ता है। इस प्रकार रावण की वंशावली से भी उत्तर ओर दक्षिण 


. कोशल्ल की वंशावलियों का समर्थन होता है। रावण का वंश नस्बर 
.... कुछ ऊँचा होने का यह भी कारण है कि उस शाखा में सभी पूवब 
.. पुरुषों के नाम हैं, राज्यों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भाइयों आदि... 

के नहीं । द । 














मनु-रामचन्द्रकाल (त्रेतायुग) । 
१ ६०० रस 4 २्‌ ध्‌ हु बी ८ पी 


पौरव वश ( पौरवों की कथा झुख्यतया महाभारत में है ) 
प्ुझय शाखा हस्तिनापुर को | 


गत अध्याय में कहा जा चुका है कि मनु के साथ बुध भी भारत 
में आकर प्रतिष्ठानपुर प्रयाग के निकेट स्थापित हुए। आप चन्द्रात्मज 
थे। इन्हीं से प्रसिद्ध चन्द्रवंश चत्ना । मनु पुत्री इला बुध को ब्याही 
थी । इन्हीं दोनों का पुत्र परम रूपवान प्रसिद्ध राजा पुरूरवस हुआ | 
कहते हैं कि पुरूरवस ने १३ या १४७ द्वीपों पर अधिकार जमाया। उस 
काल किसी दूर देशस्थ राज्य को भी द्वीप कह देते थे । 
. राजा पुरुरवस ने ब्राह्मणों से बैर कर के ( म० भा० के अनुसार ) 
उनका धन छीन लिया। इस के पीछे समय पर चन्द्रवंशियों का 
मुख्य राज्य इनके पोच्न नहुष को मिला । नहुष ने प्रायः समस्त भारत के 
जीत कर सम्राद की उपाधि पाई । आपने एक भारी यज्ञ किया, किन्तु 
. राज्य सम्बन्धी बातों में इतनी कड़ाई रक्खी कि ऋषियों तक से कर 
.. लिया । मध्य एशिया से नाटक खेलने का प्रचार आपने भारत में भी 
.. बढ़ाया या स्थापित किया । इस काल शायद मध्य एशिया के सम्राट्‌ इन्द्र 
के यहाँ राज्य क्रान्ति का समय आया । बृत्र नामक कोई ब्राह्मण कुमार 
इन्द्र का घोर विरोधी हो पड़ा | इन्द्र ने छल्ल से उसका बघ किया। 
. इस ब्राह्मण हिंसा से उनकी इतनी अपकीरति हुईं कि उन्हें राज्य 


. छोड़ कर निकल जाना पड़ा । वेद में बृत्र बध का कथन दाष्टन्तिक 
.._ है। वहाँ बिजली द्वारा बादलों से पानी निकलने का प्रयोजनआ 
. जाता है। यह भी लिखा है कि वृत्र के! मार कर इन्द्र भयातुर हो कर... 


रा है हे भागे । यह देख इन्द्र के सरदारों ने एक मत से महाराजा नहुष का द 





मनु-रामचन्द्रकाल (त्रताथुग) द हे 


. इन्द्रासन पर बिठल्लाया । इन्द्र का बड़ा पद पाकर सम्राट नहुष 
मदोन्‍्मत्त हो गये । इन्हों ने इन्द्राणी शची से विवाह करने की ठानी । 
पहले तो वे इनकार करती रहीं किन्तु पीछे से कहने लगीं कि उनके 
पति को दुदशा करनेवाले ब्राह्मणों का यदि नहुष मान मर्द्ित करें तो _ 
वे ( शची ) उनके साथ विवाह करना स्वीकार करेंगी । नहुष भारत 
में भी ऋषियों तक से कर वसूल करते थे सा इस बात को इन्होंने 
 सहष मान लिया ओर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ऋषियों के अपनी सवारी की 
. पात्की में जोत कर आप शची के महल्न की ओर प्रस्थित हुए | नहुष 
की इस काय्येवाही से इन्द्र के सारे सरदार उनसे अप्रसन्न हो गए।. 
ब्राह्म थों ने नहुष का तत्काल बध किया और राज्यच्युत इन्द्र फिर 
से बुलाये जाकर गद्दी पर बिठलाये गये। द 
नहुष के ज्य्ठ पुत्र यति ब्राक्षण हो गये ( स० भा०, हू० बं० ३० 
१६०१; बायु पु० ९३, १४) और दूजरे पुत्र प्रसिद्ध महाराजा ययाति 


... सम्राद हुये। ये नहुष के पुत्र और बड़े भारी घर्मात्माथे। वेदों में 
.... पुरूरवा, नहुष, ययाति ओर इंनके पाँचों पुत्रों के नाम बहुत बार आये 


हैं । महाराजा ययाति ने कई यज्ञ किये और उचित पात्रों को बहुत दान _ 


.. दिया। ययाति सबत्न ओर लोकप्रिय थे। आपने भारी सेना एकत्र 





करके समस्त भारतवर्ष को जीता और सम्राट पद को स्थिर रक्‍्खा । 


. पुत्रों के प्रति आपकी ये तीन प्रधान आज्ञाएँ थीं कि किसी से बदला 


. न लो, नीच युक्तियों से शत्रु का दमन मत करो और किसी से कुछ मत. है 


 सांगोा | असख्य शुण॒गणश रखते हुए ययाति में अभिमान का अवगुण भी _ प् 


था । इन्होंने दो विवाह किये | बड़ी रानी शुक्राचाय की कन्या देवयानी 


..._ थी और दूसरी दैत्यराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा । देवयानी से यदु... 
और तुवंश नामक दो पुत्र हुए और शर्मिष्ठा.से अनु, दह्म और पुर... 


. उत्पन्न हुए। पुराणों में ययाति का दोहित्रों द्वारा स्वगंच्युत होने से सा 


. बचाय जान का हातज्ञ कहा गया है, किन्तु इसका अभिप्राय राज्यच्युत । । 
होने से बचाव का समझ पड़ता है। इनका राज्य अभिमानाधिकय के 


.... कारण ही छूटता था । शायद्‌ यह दुगु ण इन्होंने अपने पिता से पाया... - 
... था। पुरूरवा, नहुष और ययाति वेद्षि भी थे। सब बातों पर ध्यान... 





। देने से प्रकट हे कि ययाति एक बहुत बड़ शासक थे । मानसिक हृदृता ल्‍ रा 
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भी इनमें बहुत थी। चार बड़े पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा भंग होते 
. देख इन्होंने उन सबको राज्यच्युत कर दिया और छोटे बेटे पुरु को 
सम्राट बनाया। बड़े पत्रों में से इन्होंने तुबंश को प्रजा ( पुत्र ) नाश 


.... का शाप दिया। पुराणों में लिखा है कि तुबंश वंशी यवन हो गये। 


हा ः द्ह्यू को यह शाप हुआ कि तुम्हें प्रियकामना न होगी । अनु को यह 


..._ शाप दिया गया कि तुम्हारे पुत्र जवान हो-हो कर मर जायेंगे। पुराणों 
.... से विदित होता है कि अनु को स्लेच्छ देश का राज्य सिल्ा | दुह्म, के 

....._ बंशघर भोज कहे गये हैं। पुराणों में ययाति के बंशधरों का सुदास से 
... पराजित होना नहीं लिखा है परन्तु इन शापों से इस दुघेटना की 





... झलक मिलती है। ऋग्वेद से विदित होता है कि दिवोदास ने ययाति 
पुत्र अनु और दुह्म, के कुछ सन्‍्तानों को मारा ओर तत्पुत्र सुदास ने 
आनवों तथा शेष नाहुषों का घोर संहार किया। इस युद्ध में केबल 
पौरव सम्मिलित न थे। महाराजा थयाति के पीछे उनके मुख्य घराने 
के शासक पुरु हुये |. द क्‍ कट 
..._ राज्य का बटबारा ययाति ने इस प्रकार किया:--(वायु ९३,८८,९० 





: ब्द्याए्ड ता ६८,९०२, कूम । २२,९,११, लिंगग ६७११२) पुरु..| 


: प्रतिष्ठान में रक्खे जाकर गंगा यमुना वाले दक्षिणी द्ाबे के खामी ._ 

_ बनाये गए; यदु के राज्य में चम्बल्, बेतवे और केन के देश मिले; 

. गंगा, यमुना के द्वाब का उत्तरी भाग, तथा तुबंश को रीवां | तुबंश 

.. द्वारा सस्भवतः करूष और नाभाग वबंशी पराजित किए गए। विष्णु. 

... पुराण के अनुसार पुरु को मध्य देश मिला, एवं यहढु, तुवश, अनु ओर 
.. दुहययु को क्रमशः दक्षिण, दक्षिण पूरब, उत्तर तथा पच्छिम | मुख्य 


._ दृहयु को चम्बल के उत्तर यमुना के पश्चिम बाला देश मिला; अनु को. 





: उत्तराधिकारी पुरु के पुत्र जनमेजय लिखे हैं। इन नं० ८, से सतिनार | 
.._लं० २० तक कोई विशेषता नहीं वर्शित है। इससे भी आगे नं० २३. 
: दुष्यन्त प्यन्‍्त जो कुछ कथित भी है, वह इतरों से हारने के सम्बन्ध | 
... में । यादव नं० २० शशिविन्दु ने बढ़ कर पौरव राज्य पर भी अधिकार | 
..._ ज्ञमाया। उनके वंश की निर्बलता से जब पौरवों ने लाभ उठाना... 


..... चाहा, तो उनके दामाद सूर्यबंशी सान्धाठ ने उन्हें हराकर राज्य-च्युत . | 
.../. ७ कर दिया। उघर तुवंश बंशी मद्तत्त, नं“ रर। असिद्ध सम्राद हुआ।  «& 









मलु-रामचन्द्रकाल (त्रेतायुग)  शश्े 
 छस अपुन्न राजाधिराज से राज्यच्यत किन्तु हॉनहार पोरव राजकमार 
 दुष्यन्त को अपना दत्तक पुत्र बनाया | 


महाराजा दुष्यन्‍्त और भरत (म० भा० शा ६८, 
[ ७४, हा २९)। 


महाराजा दुष्यन्त ने दत्तक पिता मरुत्त की सेना से अपना खोया... 
हुआ पौरव राज्य भी प्राप्त करके दोनों राज्यों का भोग किया। उस 


काल सूर्यबंशी नरेश त्रसदस्यु बाप का बदला लेने को गान्धार नरेश द्रह्मों 


पर धावा करने वाले थे। अतएव उत्तर कोशल के निकटवर्ती प्रतापी 
मरुत्त के उत्तराधिकारी दुष्यन्त से भी बिगाड़ ठीकन समझ कर. 


उन्होंने जीता हुआ राज्य दुष्यन्तको प्रेमपृवक बापस दिया होगा,ऐसा 


अनुमान है । त्रसदस्यु द्वारा पौरवों को कुछ दिया जाना ऊपर ऋग्वेद के... 


अध्याय में भी आया है। जो हो, दुष्यन्त को खोया हुआ पौरव राज्य 
मिल गया। वेदों में यह दान करके लिखा हुआ है। म० भा०.. 
दुष्यन्त और भरत को हस्तिनापुर में बतत्ञलाता तथा उनका राज्य सर- 
 स्वृती से गंगा तक समानता है। यद्यपि दुष्यंत तुबश वंशी हो गए थे, _ 


तथापि कहलाये पुरुवंशी ही, तथा राज्य फिर पाने से वंश कर। एक... 
दिन म्ुगायाथ जाने में कण्व ऋषि के आश्रम में किसी विश्वामित्न और. 
मेनका की पुत्री रूपराशि शक्ुन्तज्ञा इस सम्राट को आप्त हुई, जिससे... 


भरत नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ | कालिदास ने शकुन्तन्ला नाटक 


. में इस रुचिर कथा का वशणन किया है। भारतीय उच्च सभ्यता का... 
| पहला अमाण याराप का इसी नाटक द्वारा मिज्ञा। इसके अनुवाद ; ही 
अनेक भारतीय और योरोपियन भाषाओं में हुए । भरत ने गंगा ओर... 
यमुना के निकट अनेक यज्ञ किए | दीघतमस ऋषि ने आपका ऐन्द्र. 
सहाभिषेक्र किया (ऐत्तरेय ब्राह्मण) । इनके छोटे चचा संबत ने दुष्यन्त 


2 के दत्तक पिता मछुत्त को यज्ञ कराया था। इनकी माता ममता न 


.._ इनके चचा बृहस्पति से विदधिन भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न किया... 
_ था। भरत अपुत्र थे, सो इन्होंने शायद दीघतमस के कहने से विदथिन 
.. भरद्वाज को गोद लिया । इन बातों से प्रकट है कि यद्यपि दुष्यन्त 


हा आपने पीरव राज्य पर आगए थे तथापि उनका व्यवहार द्त्तक जा 
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. पिता मरुत्त के लागों से जैसे का तैसा बना रहा । दुष्यन्त और भरत के 


. समय में पौरव राज्य सरस्वती से गंगा तक फेल गया था । भरत 
दौष्यन्त का वशन ( ऋगखेद एप] १६,७ ) में, तथा शतपथ >777 ५, ४ 


5] ११, एवं ऐतरेय ब्राह्मण ४4॥, २३ अथच कुम्बकानस महाभारत है है। 
,... ८८ ८, में आया है कि इन्होंने जमुना के किनारे युद्ध जीते तथा ७४ 
.. यज्ञ किए। 


सुहोत्र, हस्तिन और उनके वंशघर । 


.._ भरत पुत्र विदथिन भरद्वाज राजा न हुए वरन्‌ वितथ पुत्र ( मत्स्य 
७९, २७, ३४, वायु ९९, १०२, ८,) उत्पन्न करके मस्त हुए. 


या जड्गल्त चले गए । सम्भवत: वह भरत के सामने मर गए और 
वितथ राजा हुए । इनके प्रपोत्र, (नं० २९) सुद्दोत्र ऐसे पराक्रमी थे 


कि दोर्णपर्व में १६ मुख्य भारतीयों में इनका भी नाम है । इनके पुत्र 


. हस्तिन पौरव राज्य पर स्थापित रहे । काशिक ने काशो का राज्य 
.. स्थापित किया, तथा बृहत्‌ ने कान्यकुब्ज का । हस्तिन के समय 
में इस राज्य बंश का ओर भी विस्तार हुआ । इनके पुत्र अजसीढ़ 

. और इहिसीढ़ सुख्य थे। अजसीढ़ मुख्य पीरव राज्य पर रहे, तथा नं० ३१, 
_ ट्विमीढ़ ने विदभ में नवीन पोरव राज्य बनाया, जो नं० ५३, बहुरथ 


: पय्यैन्‍्त स्थापित रहा । अजमीढ़ात्मज ऋषम पौरव राज्य पर रहे तथा... 
..._ सुशांति ओर बुहद्वस ने उत्तर तथा दक्षिण पांचाल राज्य स्थापित किए । 
 हस्ती ने हस्तिनापुर बसा कर या उन्नत करके उसे अपनी राजधानी 


. बनाया।. क्‍ 
हस्तिनापुर वबृतमान मेरठ से २२ मील्ञ उत्तर पच्छिम गगा 


... किनारे अब खंडहर मात्र है। हस्तिन के चचेरे भाई रंतिदेव सांकृत ने 


. अम्बल पर दशपुर राज्य प्राप्त किया । 
उपयुक्त नवान राज्यों के साधार विवरण आगे आवेंगे। 


रा ऋज्त नं० ३२, से नं० ३७, संवरण पर्यत कोई विशेषता कथित नहीं... 
....है। उत्तर पांचाल नरेश नं० (३९) सुदासख ने इन्हें हर कर बाहर खेद. 
. दिया । संबण के पुरोहित सुबचंस (म० भा० 7९8६, ३७३३१) 5 








... वशिष्ठ थे। इन वशिष्ठ का नाम देवराज था और सुबंस तथा... 















सनु-रामचन्द्रकाल (त्रतायुग) श्ूबः 


अथवनिधि इनकी उपाधियां सात्र समझ पड़ती हैं | जान पड़ता है. 
कि सुदास का आश्रय छोड़ने पर वशिष्ठ संब्ण के यहां गए होंगे 
ओर इसी पर इन दोनों में युद्ध हुआ होगा। संब्ण की पराजय पर 
गुरु बशिष्ठ दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद के यहाँ पहुँचे होंगे। 
अनन्तर संवर्ण ने सुदास को पराजित किया और उत्तर पांचाल का... 
बल गिर गया । संबण तथा तत्पुत्र कुरु ने हस्तिनापुर फिर से उन्नत 


किया तथा कुरु ने दक्षिण पांचाल पर भी अधिकार जमाया। कुरुक्षेत्र 


और कुरु जांगल इनके नाम पर थे। इस हार के गड़बड़ में प्रतिष्हान-.. | 
पुर भी इस वंश से निकल गया था और उस पर काशी नरेश (नं०....... 
३९) वत्स का अधिकार जमा था। वह प्राचीन प्रान्त फिर कुछ को 


प्राप्त हुआ । 

कुरु पुत्र सावभोम ता हस्तिनापुर में रहे, किन्तु सुधनन्‍्वन (नं० 
३९) ने बढ़ कर चेदि प्रान्त में राज्य जमाया। इनके वंशधर (नं० ४२) 
कृतज्ञ के पुत्र चेदि ओर उपरिचरवसु थे । चेदि पुत्र बसचैद्य राजा 
हुए। उनके चचा वसु चेद्यपरिचर ने उनकी सहायता से मगध ग्न्त 
छीन कर प्रसिद्ध मागध बाहद्रथ राज्य की नींव डाली। इस वंश का 
राजत्व काल आगे भी चलता है, किन्तु राम काल इसी स्थान पर 
समाप्त होता है। आगे का विवरण द्वापर युग में दिया जावेगा।. 


ऊपर के बणन से प्रकट है कि ययाति के पीछे बाली प्रायः १४ पुश्तों 


तक तो कोई महत्ता न हुईं, किन्तु जब से तुवबश बंश का भी बल 


इसी सें मिल्ल गया, तब से पौरव कुल ने खासी उन्नति की | अब... 
. शेष पौरव राज्य कुलों के कथन होते हैं। अन्तिम पोरब नरेश कुछ... 
.. बड़े प्रतापी थे। इन्हीं के नाम पर यह वंश पोरव से कोरब कहलाने...... 
.... ल्गा। इनके वंशघरों ने कई अन्य राज्य भी जमाये । संब्ण से... 

.._सुदास वाले युद्ध के आधार उत्तर पांचाल के विवरण में मिलेंगे । 


विद्भ का टडिमीदवंश | 


.... पौरव कुल के उपयु क्त हस्तिन के पुत्र ह्विमीढ़ ने विद में एक ] धार 
.... नवीन पोरव राज्य स्थापित किया | ये मनु से ३१ पीढ़ी नीचे थे | इस का 
... वंश ने यादबों से लड़ कर अपना राज्य स्थापित किया होगा। इनके... 
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बंशधर (नं० ४०) ध्रृतिमंत रामचन्द्र के समय में हुये होंगे। ट्विंमीढ़ से 


..._ धृतिमंत तक सात राजाओं के नाम अज्ञात हैं। उस काल तक राज्य 
.._ स्थापन के अतिरिक्त कोई विशेष घटना द्विमीढ़ों की नहीं लिखी है । 
.. आगे का हाल द्वापर क विवरण में आवेगा । 


उत्तर पांचाल का वेदिक सुदासवश | 


उपयुक्त द्विमीद के भाई,अजमीढ़ मुख्य पौरव शाखा के भूपाल थे । 


.. इल्हीं के पुत्र सुशान्ति ने उत्तर पांचाल राय स्थापित किया। झुदास _ 
के समय ऋग्वेद में इस वंश का रास्य : वी नदी के दोनों किनारों पर 
. लिखा है तथा यह श्वेतबस्त्रों से भूषित दत्सु वंश कहा गया है। महा- 


भारत के समय उत्तर पांचाल को राजधानी, अहिछत्र में बरेली 
' के निकट थी और दक्षिण की काम्पिलय में। सुशान्ति के पोच्न ऋचा 
 डपनाम तृक्ष के पुत्र भरत और अभ्ृम्यश्व हुए भरत पीत्र रेजय ह$ पुत्र 
. प्रस्तोक, च्यवन, पिजवन और सहंदंव हुंई। पिजवन प्रचण्ड युद्ध 
. कर्ता थे। इनके पुत्र प्रसिद्ध वैदिक नरेश राज्य वद्धंक सुदास हुए। 
. सहदेवात्मज सोमक के वश में यह राज्य अन्त में चला। अम्य- 
'श्वात्मज मुदूगल ओर कांपिल्य हुए । झुद्गल प्रसिद्ध निषध नरेश नत्न 


.. के दामाद थे और खयं भूपाल एवं वेद्षि भी थे। इसके आधार ऊपर 


. आ चुके हैं। प्रसिद्ध बैदिक विजयी दिवोदास मुद्गलात्मज वध्यूरव क 


.. पुत्रथे। इन्हींकी बहिनवे अहल्या थीं जा गौतमात्मज शरहन्त _ 


- क्वो ब्याही गई और बिन्हें राम ने पवित्र किया । शर्त के पुत्र 


.. सत्यक्षृति के वंश में महाभारत काल के कपाचाये थे। प्रसिद्ध वेदिक 





.... ऋषि भरद्वाज ने अपनी ऋचाओं में दिवोदास, प्रस्तोक, पिजवन तथा 


 अध्यावर्तिन चायमान से अपना दान पाना लिखा है। वायु ओर 








.. शुनहोत्र भरद्वाज के पुत्र थे। शुनहोंत्रात्मज गत्समद प्रसिद्ध वैदिक ० 


..... और जयीनर का बसाया हुआ। देश पाँचाल था । समकत पड़ता हैक 

पा मुद॒गल कॉपिल्य, प्रस्तोक, पिंजवन ओर सहदेव में पांचाल राज्य बट. ५ 
० कर चलहीन हो गया। अनन्त का के पिता दशरथ की सहायता से... 
... प्रसिद्ध वैदिक विजयी दिंवोदास न गिरित्रज्ञ के युद्ध में बैजयन्त के... हे 














. भनु-रामचन्द्रकाल (त्रेतायु ग) ला 


_ तिमिध्वज शम्बर को सार कर अपने कुल का यश बढ़ाया। इनका 
पिजबन पुत्र सुदास से इतना भारी मेल्ल था कि ऋग्वेद में ये दूर के 
चचा के जवान पर सुद्रास के पिता कहे गए है। ऋग्वेद में दिवोदास 


द्वारा शम्बर का मारा जाना लिखा है, तथा रामायण में आया है कि 


दशरथ ने शम्बर के मारे जाने में किसी भारी नरेश की सहायता 
की | उत्तर पाँचाल के अन्य विवरण हरिवंश और विष्णु पुराण 
में हैं। अनन्तर सुदास ने दस राजाओं को पराजित करक भारी 
यश कमाया। इन दांनों के युद्धों के विस्तृत विवरण ऋग्वेद में हैं, 

ओर हमारे ऊपर के वैदिक अध्यायों में आ चुके हैं। काई वैदिक 


राजा त्रसदस्यु भी सुदास स॑ हारे थे, ऐसा ऋग्वेद ( श]] १९--३ ) में > हे 
आना, केाई-काई मानते हैं, किन्तु यह बात मन्त्र स समथित नहीं है। 


बहाँ इन्द्र द्वारा सुदास तंथा त्रसदस्यु दानों का विविध समयों में सहायता 
मिली है। सुदास ने वशिष्ठ तत्पौत्र पराशर ओर सत्ययात्त को गचुर 
.. दान दिया । ये ऋषि ल्ञोग वेद में सुदास के नॉकर कहे गए हैं। सुदास 
.. द्वारा ययाति बंशियों का पराजित हाना ऐतरेंय ब्राह्मण में भी आया 
. है। पहले इन्होंने संचण को जीता, फिर माथुर यादव, आनवशिबि, 
. गान्धार दह्म , शूरसेन के मत्स्य, रीवां के तुबशराज्य, अनाय्ये बचिन, 


..._वैकण, भेद आदि कई नरेश मिलन कर पुरुष्णी नदी पर सुदास से 





लड़ कर हारे। यही प्रसिद्ध दस राजाओं का वैदिक युद्ध है। इसका _ क्‍ 


... विशेष विवरण वैदिक अध्याओं में ऊपर आ गया है। अनन्तर संव्णं... 


. ने युद्ध में सुदास के पराजित कर दिया और कुरु संवर्णात्मज ने... 

_पौरब राज्य को वद्धमान किया। दिवोदास के तीनों वंशधर साधारण... 
थे। सुदास के वंश का वणन नहीं है । साम# के पुत्र अकदनन्‍्त साथा-..... । 
.. रण थे। इनके पीछे इस वंश में सात पीढ़ियों के नाम पुराणों में. 
. अकथित हैं, जिससे उनका साधारण या राज्यद्दीन होना प्रकट है। 


...._ इस वंश के वर्णन वेदादि में बहुत हैं। इसलिए उनका कुछ यहाँ मी... 
... कथन योग्य है। ऋग्वेद & १०२ में आया है, कि इन्द्रसेना मुदुगलानी 

.. ने युद्ध में रथ संचालन करके अपने पति को बिजयी बनाया तथा... 
..._ उसका खोया हुआ प्रेम प्राप्त किया | म० भा० ।] ५३, ४६, में कथित. 


रा है कि निषधनाथ नल्ञ की पुत्री इन्द्रसना सुदूगल को ब्याही थी । 





रा 
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 उपयुक्तानुसार ये मुदूगल राजा और वेदर्षि दोनों थे। म० भा० 
. बनपव में नज्न का भारी विवरण है, जिसमें उनका भीमरथ यादव 
का दामाद होना लिखा है | नल दक्षिण कोशल नरेश ऋतुपण 


.. के मित्र थे। सुदास के पितामह संजय की दो कन्यायें 
..... यादव भीमसात्वन्त के पुत्र भजमान को ब्याही थीं। भीमसात्वन्त 
.._ राम के समकालीन थे। इन कथनों के आधार यादवों के बणनों में 







हे 


"पक 


. को राम ने पविन्न किया ( रामायण )। अहल्या के पुत्र शतानन्द्‌ 
 सीरध्बज्न जनक के पुरोहित थे (रामायण) । वेदर्षि मरद्याज कहते हैं कि 


.._ दिवोदास सुदास, अभ्यावातिन चायमान आदि ने उनको दान दिए | 















नहीं भरद्ाज ने काशीपति प्रतदन की सहायता की ( आधार काशी 
के कथन में आवेगा ) तथा राम और उनके भाई भरत की पहुनाई 
की (रामायण) | प्रतदेन से पराजित होकर हैहय नरेश वीतिहब्य इन्हीं 
के साथ रह कर ऋषि हो गए । यह ध्वनि ऋग्वेद के छठवें मण्डल 
की भरद्वाज वाली कुछ ऋचाओं से निकलती है । ऋग्वेद ४] २६, 

. में प्रतदन के पुत्र क्षत्रश्ने भी भरद्वाज के समकालीन लिखे हैं। 
_ रासायण में काशीपति प्रतदेन राम के अभिषेक में आते हैं। प्रतदेन 
के पत्र अलक को अगस्त्य की स््री लोपासुद्रा आशीर्वाद देती हैं. (बायु 
पुराण ९२, ६७), तथा लका में अगस्त्य राम की शस्त्राख्न से सहायता 
.. करते हैं (रामायण) | भरद्वाज, काशी राज (दूसरे) दिवोदास, नं० ३७ 
के भी पुरोहित थे (म० भा० >त[३०,१९६३)। अहल्या का गौतमात्म ज 


.. शरहन्त से विवाह हुआ, म० भा० | १३०, ५०७२, ४ १६५, «ऊदट, 
..  बायु ९९, २०१,५ मत्स्य, ५०, ८, १२, ह० बं० ३२, १७८४, ८, विष्णु _ 
... 7५ ११६, ७८ | वशिष्ठ ने सुदास को गद्दी पर बिठल्ाया (ऐतरेय ब्राह्मण 
.... ४77 ४, २१) ! बशिष्ठ सुदास को छोड़ कर संवर्ण के यहाँ चले गए। 
... (पाजिटर १९२२, पृष्ठ २२७ )। त्रसदस्यु का सुदास का समकाज्नीन 
..... होना सिद्ध नहीं है बरन केवल इतना है कि इन्द्र ने सुदास तथा 
..  त्रसदस्यु की सहायता को ( ऋग्वेद ५॥ १९--३ ), सा भी एक ही 












..._ समय में होना अकथित है। दिवादास ने रावी नदी पर पुरुषों तथा... 


..._ इतरों को हराया। ऋग्वेद १३, ३३, १९, वैदिक अनुक्रमणिका १८६, 
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४९९, स० भां० ९४७, ३७२५, ३९ के अनुसार किसी पांचाल नरेश ने 
संबण के हस्तिनापुर से निकाल्न दिया। यह पांचाल नरेश सुदास 
ही होंगे। अनन्तर संव्ण ने अपना राज्य फिर से पाकर सब ज्षत्रिय 
नरेशों के पराजित किया। इंससे पांचाल सुदास के भी हारने का 
प्रयोजन निकलता है। मनु ४१ में आया है कि सुदास अवगुण के 


कारण नष्ट हुए। इससे ध्वनि निकलती है कि दस राजाओं को हराने 


से सुदास के गब विशेष हो गया ओर संबरण द्वारा उनका वध हुआ । 
संभवत: इस विजय में सुवचस वशिष्ठ का भी हाथ हो। उपयुक्त 


प्रमाणों से सुदास तथा दिवोदास के विवरण प्राप्त हैं तथा इनका 


दशरथ और राम का समकालीन होना सिद्ध है। 


दक्षिण पाँचाल का नीप वश । 


उत्तर पांचाज्न में कथित अजमीढ़ के पुत्र बृह्सु ने दक्षिण... 
. पांचात्न राज्य स्थापित किया। इनका बंशावली बाला नं०३१है। 
. इस काल से नं० ४० प्रथुषेण पयनन्‍्त राजे त्रेतायुग में माने जा 


सकते हैं। इस काल तक इस वंश के कोई विशेष कथन नहीं मिलतें, 


... जिससे इसमें महत्ता का अभाव समम पड़ता है। बंशाबली ऊपर आ 
.. चुकी है। 


काशी का पौरव व श। 


.... पोरव छुल्ष के सम्राट , नं० २७, भरत के पोनच्र वितथ का पुत्र. 
.. मुहोन्न एक प्रसिद्ध बलवान था। उसी ने अथवा उसके पुत्र काशिक 
में काशी का पौरव राज्य स्थापित किया। इनके प्रपौत्र धन्वन्तरि 

.._(नं० ३१) प्रसिद्ध वैद्य थे। पीछे (नं० ३४७) दिवोदास, प्रथम के समय... 

5“: सृ इस राज्य पर हेहय भद्रशण्य (० ३ ०) का आक्रमण हुआ । दिवो 5 रे । द < ८ 

..._ दास ने पराक्रमी भद्शेण्य को करारी पराजय देकर युद्ध में सके कई. 

.... पुत्र भी मारे, तथा बालक जान कर केवल दुदेम को छोड़ दिया। सयाने..._ 

.... होकर दुर्दम ने हैहयों का आक्रमण फिर से जीवित किया। पूर्वीय..... 

..॑.॑ राज्यों को जीतते हुये हैहयों ने काशी पर यह दूसरा आक्रमण किया।. 

.. अब भीमरथ के पुत्र दिवोदास प्रथम काशी छोड़ गोमतो के निकद 
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.. कुछ पच्छिम हट कर जा बसे | हैहयों ने काशी प्राप्त की किन्तु किसी 
कारण से वहां क्षेमक राक्षस का राज्य हो गया, परन्तु दुदेम ने फिर. 
. चहां प्रभ्ुत्व प्राप्त किया (वायु ९२,२३,८, ह० वं० २९,१५४, १,८) । कुछ 
 काल्न में काशी नरेश का वहां फिर से अधिकार हो गया और हैहयों 


.... ने फिर आक्रमण करके (नं० ३५) हयेश्व को सारा, (नं० ३६) सुदेव 





















. को हराया और काशी लूटी | अनन्तर सोदेव दिवोदास दूसरे राजा 
. हुए। इनका हैहयों से १०० दिनों तक युद्ध हुआ ओर ये ( सोदेव ). 
. हार कर भरद्वात्र आश्रम चले गए। इन्हीं के पुत्र प्रतदेत हुए, 
. जिनका शिक्षण एवं सत्कार भरद्वाज ने किया। समय पाकर प्रसिद्ध 
: पराक्रमी प्रतदन ने तालजंघात्मज वीतिहोत्र उपनाम बीतिहज्य को 
हैहय राजधानी में घुस कर हराया। वीतिहब्य शौनक भागंव ऋषि 
हो गए । ऋग्वेद के छुठवें मंडल सें इनका भरद्वाज के साथ रहना 
.. पाया जाता है | म० भा० >55॥7 ३०, ५८, ९ के अनुसार प्रसिद्ध वेदष 


 शृत्समद्‌ वीतिहव्य के दत्तक पुत्र थे। उनके पिता आंगिरस शुनहोंत्र थे... 


. (स्वोनुक्रमणी) | ग्रृत्समद्‌ अतिथिग्व-दिवोदास का कथन शम्बर बच 
: में करते हैं। रामचन्द्र के राज्यरोहण में प्रददव अतिथि हो कर 
अयोध्या गए थे ( रामायण ) | एक प्रतदन वेदर्षि भी थे। उनकी 
ऋचाओं से यह नहीं प्रकट है कि वे ये हो प्रतदेन थे या कोई और ९ 
क्‍ प्रतदव के पुत्र बत्स ने प्रतिष्ठानपुर के कौशाम्बी प्रान्त के भी... 
. अपने राज्य में मिला लिया | इनके पत्र अल़्क ने क्षेमक राक्षस का 
.. मार कर काशी फिर से प्राप्त को । इस काल स बहुत पूव भी काशी में 
- क्षेमक का अधिकार कहा गया है। समझ पड़ता है. कि इस वंश के 


....._ राजों की क्षेमक उपाधि होगी । अल्क का अगस्त्य को पत्नी लापामुद्रा 
..... नेआशीबाद दिया (वायु ९२, ६७, ह०, ब०, २९, १०९०, ३२, १७४८)। 
... प्रतदन, वत्स और बत्स देश के कथन निम्न आधारों में भी हैं:-- 

.. (विष्णु ४ ८, ५,७ भागवत 2 १७, ६ वायु ९२, ६५, ७३ ब्रह्माण्ड 
...... ११, ५० ६०, १३, ६८, ७८, ह० बं० २९, १५८७, १५९७, ३२, १७४१, 
.... १उण३,म० भां० 707 ३०, १९४६ ) । पाजिटर का कथन है कि अलक 












-. का राज्य काल लम्बा था। उपयुक्त घटनाओं सेग्रकट है कि काशी 
का पौरवराज्य महत्तायुक्त था। इसमें धन्वन्तरि श्रेष्ठ वैद्य हुए, तथा... 
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दिवोदास, वत्स, प्रददेन और अलक प्रसिद्ध भूपाल थे, जिन्होंने 
बढ़ते हुए हैहय बल के ध्वस्त किया। इस वंश के आगे का हाल 
द्वापर के विवरण में आवेगा ( आधार बायु ९२, ६७, ह० बं० २९, 


१०५९०, ३२, १७४८ )। 


.. कान्यकुब्ज की पोरव शाखा | 
काशी के विवरण से कथित न्नं० २७, सुहोत्र के अन्य पुत्र वृ 
ने कान्य कब्ज ( ऋन्नोज ) में पौरब राज्य स्थापित किया । इनके पौचर 
जह्ू (नं० ३०) बड़े प्रतापी राज्ञा कहे गये हैं। आपको सूर्यबंशी _ 


सान्धाता, (नं०, २१) की पौन्री विवाही थी (वायु ९१,४८,९, ह बं०..... 
२७,१४२१,३)। सस्भवतः इनका स्थान अपनी वंशावल्ली में ६.७ 


पीढ़ी ऊँचा हो। जह्न के प्रपत्र कुशिक, (नं० ३३) बड़े प्रसिद्ध 


राजा ओर वेदषि थे। इन्हीं के नाम पर विश्वामित्र कैशिक भी 


कहलाते थे | उनका विवाह पुरुकुत्स के वंश में उत्पन्न पुरुकुत्सी 
से हुआ था (वायु ९११,६३,६, ह० बँ० २७,१४२६,३० )। पुरु 
कुत्सी में कुशिक से उत्पन्न पुत्र गाधि ( बैद्कि गाधिन) पुराणों में इन्द्र 


के अबतार कहे गए हैं। बेद में भी इन्द्र काशिक थे। गाधि भी राजा... 
ओर वेद्षि दोनों थे। गाधि की ऋचार्थे विश्वामित्र के तीसरे मण्डज्ञ 
. में तथा कुशिक की दसवें में हैं। गाधि की पुत्री सत्यवती से भागब- 
. बंशी ओर्वात्मज शस्त्री ऋचीक का विवाह हुआ | मा 
.. गाधि के पुत्र विश्वामित्र और सत्यवती के पुत्र जमदग्नि 


समदयस्क और एक दूसरे के प्रगाढ़ मित्र, एवं वेदषि भी थे। 


.. जमदण्नि के पाँचवोें पुत्र विख्यात शूर परशुघर- राम थे | ऋषि. 
... विश्वामित्र का आदिम राज्य पद निरुक्त तथा ऐतरेय और 
.. पंचविश ब्राह्मणों से प्रमाणित है। विश्वामित्र किसी राज काज का 
. निणय करने त्रयारुण राज्य के प्रबन्धक वशिष्ठ ऋषि से मित्नने 
. गए । आतिथ्य तो इनका अच्छा हुआ, किन्तु सामले पर 
....  संतोषप्रद बात न हुई ओर युद्ध में देवराज वशिष्ठ के स्लेच्छ 
... सैनिकों ने कान्य-कुब्ज की आये सेना को पूणा पराजय दी | 
। रा. संख्या में म्लेच्छ आये सेना से सतगुने थे। (म० भा०) में केवल एक... 











































२२२ . भारतवष का इतिहास; अध्याय ११ 


गाय के कारण युद्ध लिखा है, किन्तु वास्तव में किसी राजकीय ग्रश्न 


पर समझ पड़ता है। अब विश्वामित्र राजकीय बल को तुच्छ मान 


कर बेटे को राज्य दे, स्वयं तपस्या करने चले गए। यह समय द्वाद्श 


_ वार्षिक अकाल का था। जिस राज्य के प्रबन्धक बन कर देवराज 
.... वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हराया था, उसका वास्तविक स्वामी सत्य- 
.. ज्त चिशंकु इनके द्वारा अपने अधिकारों से च्युत एवं निवासित होकर 

.. जंगलों में मगया से समय काटता था । उसने तपस्या के समय शिकार 
: द्वारा विश्वामित्र के वंश का जंगल में पालन किया । थे दोनों पहले 
से भी वशिष्ठ के शत्रु थे। अतएब विश्वामित्र ने स्वप्रभाव से उसे 

ः राज्य पर प्रतिष्ठित करके स्वयं पुरोहित का उच्च पद लिया ओर देव- 
राज वशिष्ठ अधिकारच्युत हो गए ( वायु ८८,७८,११६, ह० बं० १९, 
७१७ से ३, १३, ७५३ तक, विष्णु 0 ३,१३,४, भागवत 2 ७,५,३ 


म० भा० >ता १३७,६२०७) । उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि सानने 
से इन्कार किया, किन्तु फिर भी इनके द्वारा त्रिशंकु का यज्ञ सफल 
हुआ । अनल्तर उसके पुत्र हरिश्चन्द्र के समय में वशिष्ठ ने फिर 


इनके प्रतिकूल ब्रह्मर्षिपय का बखेंड़ा उठाया और इस बार पराजित 
.. होकर उन्हें पुष्कर पर तप करने जाना पड़ा। जान पड़ता है कि 
.. हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र के प्रतिकूल निर्णय किया होगा, जिससे वे... 
- पराजित हुये होंगे। इधर देवराज वशिष्ठ हरिश्चन्द्र के पुरोहित हो 
...._गए। अन्तर शुनःशेप वाली नरबलि के सम्बन्ध में विश्वामित्र 
.... का प्रताप फिर बढ़ा और वशिष्ठ वहां से हट कर उत्तर पांचाल 
.. नरेश सुदास के पुरोहित हुए । उनका हरिश्चन्द्र के यहाँ से. 
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... हटना क्‍यों हुआ, सो कथित नहीं है । या तो वह राज्य हो 
.. निबल हो गया होगा, या नरवल्लि की तत्परता के कारण वशिष्ठ 
..._ का अपयश हुआ होगा, जिससे उन्हें वहाँ से फिर हटना पड़ा। 5५ 
.... अनन्तर सुदास के यहाँ भी पहुँच कर विश्वामित्र ने वशिष्ठ को वहाँ. 
._ से हटाया। वशिष्ठ की शत्रुता सुदास से क्यों हुई सो चज्ञात है, किन्तु... 
.... हुई अवश्य । इनका तपस्वी पुत्र शक्ति वहाँ मारा गया, विश्वामित्र गो 
. पुरोहित बने और सुबचेस वशिष्ठ पौरब नरेश संबंण के पुरोदित | 
हुए। सम्भव है. कि हरिश्चन्द्र के पुरोहित देवराज वशिष्ठ संबण के... 


शा अल 3 अप 


हम नकद 
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पुरोहित सुबचेस बशिष्ठ से प्रथक हों। वास्तव में समझ पड़ता हेकि 
सुबचेस देवराज ही की डपाधि सात्र थी। यही विचार पार्जिटर का _ 

भी हैे। रे क्‍ द है 

किल्‍्हीं कारणों से सुदास ने संबर्ण का राज्य छीन लिया और 
बशिष्ठ दक्षण कोशल नरेश कल्माषपाद के पुरोहित बने । वहाँ राज्षसों 
का प्रवेश समझ कर विश्वामित्र ने राजा द्वारा वशिष्ठ के शेष पुत्र भी _ 
मरवा डाले, केवल पौत्र पराशर बच गया। अब चशिष्ठ राजा दशरथ 
के यहाँ जमे । उधर संवणण ने सुदास को प्राज्ञित कर दिया । अनन्तर 
विश्वामित्र दशरथ के यहाँ यज्ञ रक्षणार्थ राम को माँगने आये। इस 
बार पुरानी शन्रुता मुला कर वशिष्ट ने इनका समथन किया। या 


तो इन दोनों की शत्रुता पहले ही कभी मिट चुको थी, या वशिष्ठ ने... 


भलाई करके इस प्राचीन शत्रु को सीधा करना चाही | जो हो इस 
काल से इन दोनों की प्राचीन शत्रुता मिट कर सिन्रभाव स्थापित 
.. हुआ ये दोनों ऋषि प्रायः सवा-सवा सौ वर्ष तक जिये होंगे। राम के 
पीछे यही अथवा दूसरे वशिष्ठ सगर के भी पुरोहित हुए। अवस्था के 


... विचार से यही वशिष्ठ सगर के यहाँ भी हा सकते थे। मेल हो जाने . 





से वहाँ उनसे विश्वामित्र ने कोई विरोध नहीं किया। ऐदतरेय ब्राह्मण 
में नरबलि के प्रयत्त सम्बस्धी यज्ञ में विश्वामित्र, जमदर्नि और... 


वशिष्ठ का होना लिखा है। ऋग्वेद में शुनः शेप की ऋतचाओं में उनका 


यज्ञ में बाँधा जाना आया है। बेदिक सादित्य में शुनः शेप ही के मामा 


. तथा दत्तक पिता विश्वामित्र हैं। त्रिशंक ओर हरिश्चन्द्र के यहाँ _ 7] 


 पौराशिक साक्षी से कान्यक्ुठ्ज नरेश ऋषि विश्वामित्र मा, 


. ऊपर आ चुकी है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऋग्वेद दोनों में विश्वामित्र क्‍ 
.. जमदग्नि के मित्र तथा वबशिष्ठ के शत्रु हैं। अतएव त्रिशंकु और सुदास 7० 
के यहाँ वही विश्वामित्र ओर वशिष्ठ भे। यही सुदास का समय ् 


.. कल्माषपाद, संबर्ण, राम 
साथ था| अतएव इन सत्र के यहाँ वाले व 


चन्द्र और सगर का बहुत थोड़े अन्तर के... क्‍ 
शिष्ठ और विश्वामित्र 


; सान् ते हैं। केवल शकुन्तत्ना के पिता समय के... जा 


.. बहीं व्यक्ति माने जा सक 
| मा व्रिचांर से अन्य वयक्तिथे। : 7 5 का पा यड 
....  विश्वामित्र के ब्राह्मण वंशधरों का विवरण ऊपर बंशबूक्ष में आ-.. | 
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.. राज्यवंशों का पौराशिक विवरण समाप्त होता है | 


... इस वंश के विषय में पुराणेतर ग्रन्थों में क्या कथित है, इसका 
.._ भी कुछ दिग्दशन कराना उचित है । 


जिसमें नहुष और पार्थिव नामक प्राचीन राजाओं के नाम लिखे हैं । 
वैदिक साहित्य में निम्न पौरव नाम है :-- 


. है), गाथिन, देवश्रवस, शुनःशेप, देवत्रत, ऋषभ, उत्कोल, कठ, 

. प्रजापति, मधुच्छन्द्स ( विश्वामित्र के मण्डल वाले- गाथिन उनके 
... पिता हैं, कुशिक पितामह तथा शेष लोग उनके वंशघर ) पुरु, सम्बण 
.. तीपातिथि, आयु, ययाति, नहुष, प्रतदंन, बृहद्रथ, पुरुवस, उबशा 
.. क्ुशिक ( वेदर्षि तथा विश्वामित्र के पितामह ), जमद्ग्नि, परशुराम 
_ मुकीति, सुदास और खाण्डवदाह से उबारे हुए चार ऋषि ( जरितर 


के अध्याय में आवगरगे । 


... परुरवस ऐल, ऋग्वेद < ९०, शतपथ ब्रा० ४ ५,१,१ 
.. आयु, ऋगेद  ५३,१०, 7 १४,७, 
... ययाति नाहुष्य, ऋखेद । ३१,२६३, १. 

... पुरु ऋग्वेद ४7.४ ८,४,१८,१३ । द 
.... भरत दौष्यन्ति सोयुम्नि, शतपथ ब्रा० था ५,७, ११,१२ 
.... अजसीढ़, ऋग्वेद ४ ४४,६ 
४ ; . ऋत्ष, ऋग्वेद ४॥| ६८,१०। | द 

... कु ऋग्वेद & ३३, त्राह्मण ग्न्‍था से बहुत, ।.. 
 उच्जै: श्रवस, जैमिनीय उपनिषतू त्रा० 7[! २९,१,१३ | 


चुका है। इनके भागिनेय के पुत्र परशुधर ने शायद्‌ कान्यकुब्ज ओर 
. सौर राज्यों की सहायता से हैहयाजुन का युद्ध में बध किया था। इसी 
अथवा अन्य कारणों से हेहय तात्॒जंघ ने अपने उत्तर के आक्रमण 
में विश्वामित्र के ज्न्निय पत्र लोहि को राज्यच्युत कर दिया। इसके 
पीछे इनका क्षुत्रियवंश बेपता हो गया। इसी स्थान पर पौरवों के 


संजु श्री मूल कल्प आठवीं शताब्दी का एक साधार बौद्ध भ्रंथ है, 


परुच्छेप ( द्वादास वंशी ), विश्वामित्र ( तृतीय मण्डल इनका 


द्राण, सारोखक, स्तम्ब मित्र )। चन्द्रवंशी इतर वेद्षियां के नाम आगे 
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पुरुरवस ऐल के पिता बुध राजा थे, जो वाह लीक या बैकद्िया से... 
. आये थे, रामायण ५॥] १०३,२१, २२ | पपन्न सूदनी के अनुसार ऐलल 
लोग उत्तर बुरु से आये हैं। पांचाल देश बतेमान बरेली, 
बदायूं, रु खाबाद ज़िलों तथा अन्य स्थानों पर विस्तृत था।.. 
प्राचीन राज काम्पिल्थ या कम्पिल् बदायू फ्लाबाद के बीच 


गड़्गा तट पर थी । शतपथ ब्राह्मण >!)!) ५४.७, में परिचक्र. 


या परिचक्रा महाभारत का एक चक्रा है। पांचाल़ के पांच वंश कृषि, 
तुबश, केशिन, सजंय, और सोमक थे । कृवियों का कथन 
ऋग्वेद में है । शतपथ ब्राह्मण में ये पांचाज्न कहे गए हैं | “ 


साल अकार स॒पांचाज्ञ रहलखणड तथा सध्य द्वाबा का भाग 


था, । उत्तरी ओर दक्षिणी पांचाल गड्जा के आरपार थे। उत्तर पांचाल 
की राजबानों अहिच्छत्र या छत्रतती ( राम नगर ज़िला बरेली )थी। 


दक्षिण पांचाल गड्डा से चम्बत्न तक था, म० भा० १३८ ७३.७७ । 
. महाभारत ओर जातकों से प्रकट है कि उत्तर पांचाल कभी कुरुषों 
का रहा, और कभी दक्षिण पांचालों का । 


3]0९0॥ ॥ ता&7 [950077८8) (7903॥[॥07 


.. में आया है कि मरुत्त के पीछे तुबंश की शाखा पौरबों में मिल रा. 
.._ गई | यही बांत मरुत्त द्वारा दुष्यन्त के गोद्‌ लिए जाने से पुराणों 
से भी प्रकट है। महाभारत में उत्तमोजस तथा सतत जय दोनों पांचाल थे । 


मा धूष्टद्यम्त सामकों में मुख्य थे (म० भा० आदि पव १७,३३)। दिबो- 


दास, सुदास ओर द्ग॒पद पांचाल थे । उत्तर पांचाल द्रोण के मिला । 


द चदि बुइलखण्ड तथा निकट का देश था। कभी नमेदा तक भी हा 
फैलता था । राजधानी सुक्तिमती थी। कशु चैद्य ऋग्वेद शत] ५,३७,३०... 


..._ का कथन दान स्तुति में है। चेतिय जातक यों राजबंश देता हैः:--१ . 4 
 सहा सम्मत-रोज -बरराज--कल्याण ५-- वर कल्याण- डपोस्थ -- 


. मान्धाता-वरमान्धाता - चर--१०, उपचर या अपचर | शायद... 


...._ महाभारतके पौरव चेद्राज उपरिचरवसु यही हों | जातक तथा... 


....... महाभारत इन दोनों के पांच-पांच पुत्र बतल्ञाते हैं। जातक ४८ कहता... 
8 । . है कि काशी से चेदि के माग्ग में डाकू लगते थे | मा 


५१ 
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.... ऊपर हम पौरव बंश में हस्तिनापुर बालों से इतर विद्भ के 
. ढ्विमाढ़ों, उत्तर पांचालों, दक्षिण पांचालों, काशी वालों ओर कान्‍्य- 
कुछ्जों के इतिहास लिख आये है। इन बंशों में ययाति, दुष्यंत, भरत, 


... सुहोत्र, हस्तिन, अज्मीढ़, सबणा, छुरु, ह्विमीद, मुदुगल, दिवोदास, 






. सुदास, बृहदसु, धन्वन्तरि, प्रददृन, वत्स, जह्ू, ओर विश्वामित्र प्रधान 


... पुरुष थे। ययाति मनु से छूठी पीढ़ी में थे। इनसे २३वीं पीढ़ी 
















. बाले दुष्यल्त के बीच में पोरच कूल में कोई मुख्यता न थी। इसी 
. आांति सुख्ये वंश में भी नं० ४ पुरंजय के पीछे तथा मान्धातू नं? 


.. २१ के पहले जो १६ राजे थे, इनमें विशेष मुख्यवान थी।अत- 


एवं प्रकट है कि पुरंजय और ययाति इन दोनों के पीछे सूये ओर 
.. चौरब दोनों बंशों में प्रायः तीन सौं वर्षों तक विशेषता न थी । इसके 
: पीछे दोनों बंशों में मुख्यता का फिर प्रारम्भ हुआ। दोनों बंशों में 
बेदर्षि राजे थे, किन्तु वेदों का गायन विशेषतया पोरब राज्य में हुआ । 
इसी कुल में वेदर्षि भी अधिक थे । इन्हीं कारणों से बेद में सूये वशियों 
. के सामने चन्द्रवंशियों का बहुत अधिक कथन है। अनाये का आये 
से अन्तिम महायुद्ध राजा वर्चिन की अध्यक्षता में उत्तर पांचाल नरेश 
_ सुदास से हुआ । उस काल यह राज्य रावी नदी तक फैला था। उस युद्ध 
में कई आये राजाओं ने भी चचिन का साथ दिया, किन्तु अनायेदल ने 


स्‍ द ह .. ख् के 
. करारी पराजय खाई ओर वचिन के एक लाख से ऊपर सेनिक मारे गये। 


.. इसके पीछे अनायेा' का आर्यो से प्राचीन काल में कोई भारी युद्ध न 
.. हुआ और अनाये दब गए | उस काल रावर (लंका वाला), तिमिध्वज 






.. शम्बर, वर्चिन और भेद प्रधान अनाये नरेश थे। तिमिध्वज को. 












..._ शजधानी बैजयन्त थी । उसकी स्त्री रावण की ख््री मन्दीद्री को बहिल 
.._ थी | अतिथि रूप में बैजयन्त जाकर रावण ने एक बार इन्द्रिय ला 
... लुपता के कारण शंबर की रानी मायावती से व्यभिचार करना चाहा।_ 
._ यह जान कर शम्बर ने उसे वहीं क्रैद कर दिया और मन्दोदरी तथा 
.. मायावती के पिता सयदानव के कहने.से कठिनता से छोड़ा (शिवपुराण)। 

... इससे इन दोनों में मन मैली होगई और जब पांचाल्पति दिवोदास 


अयोध्या नरेश दशरथ ने शम्बर से युद्ध किया, तब इसके नष्ट... 
ज्ञाने तक भी रावण ने उसकी सहायता न की | फल यह हुआ कि 
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समय पर दशरथात्मज राम ने रावण का भी सत्यानाश कर डाला । 
यदि दोनों रावण ओर शम्बर मित्न- कर लड़ते, तो शायद दोनों के 
दोनों बचे रहते | इधर दिवोदास के उत्तराधिकारी सुदास ने व्चिन को 

.. नष्ट किया तथा भेद उनका प्रजा होगया । इस प्रकार राक्षसों और 
 दानवों का बत्त उस काल चूण हुआ । 


न 


कर 



































... वबारहवां > 
.... मनु-रामचन्द्र काल, त्रेतायुग फ्रयः १६०० से 
. (१२४५० बी० सी०तक। 
_ चन्द्रवंश की इतर शाखायें तथा सम्मिलित विवरण था 
यदुवंश--वैदर्भ, और माथुर शाखायें।._ 5 


. पौरबों के पूर्व पुरुष ययाति के बड़े पुत्र शुक्राचार्य के दौहित्र यदु 
ही थे, किन्तु आज्ञोलंघन के कारण चारों जेष्ठ बन्धचु अधिकारच्युत 
हुए तथा पंचम पुरु सम्राट बने । तो भी ययाति द्वारा जीता हुवा चम्बल् 


जेतबै और फैन वाला देश यदु को मिला। इनके दी पुत्र थे अथात 
.. क्रोष्टु और सहस्नजित । पहले से मुख्य यादव बंश चला, ओर दूसरे से. 
.. हैहयबंश । यदु वाले देश के उत्तरी भाग में सहखजित स्थापित हुये ओर . 
दक्षिणी में क्रोष्डु या क्रोष्टा । ऋग्वेद सें यदु के विषय में मले और 
बुरे दोनों प्रकार के कथन हैं। हरि वंश में जो इनका आनत देश में 
गोद जाना लिखा है वह किसी अन्य यदु से सम्बद्ध है, क्योंकि वह 
... गोद लेने वाला हयेश्व यढुवंशी ३५ वें नरेश मधु का दामाद था। 
.... ऋगेद में एक स्थान पर यदुव॑शियों के यज्ञादि न करने के कथन हैं तथा 
.... अन्यत्र इनके दान की प्रशंसा है। पुराणों में भी इस कुल को प्रशंसा 
.._- होते हुए यह भी लिखा है कि ये नरेश दुराचारी थे तथा इनके कारण 
.. अन्य ज्त्रियों में भी दुराचार फैला । सूर्य और पौरब बंशों की भाँति 
.. यदु पुत्रों के पीछे इस शाखा में भी ( नं० २० ) शशिविन्दु के पू्व- 
..._काई विशेष महत्ता न आई और वंशाबली में नरेशों के नाम ही नाम 
... हैं | शशिबिन्दु प्रसिद्ध यज्ञकर्ता और सम्राद थे। इन्होंने पौरवों का हे 
.. दाज्यच्युत किया, किन्तु इनके पीछे यदु बंश कुछ पीढ़ियों तक फिर 
५. _ल हो गया । शशिविन्दु करा बणन वायु ९५, १९, मत्स्य ४४, १८, है हे 
ध्णु ए १९, १, अग्नि २७४,१३, भागवत [ २३, हेर में आया है। 

















मरामबमा का... रख 


इनके पौत्र ( नं० २५) पराबृत के दो पुत्र विदिशा में स्थापित... 
... हुए इनके सुख्य पुत्र ज्यामघ दक्षिण जाकर मसृत्तिकावती, ऋक्षपवत 


आदि में राज्य करने लगे। सम# पड़ता है कि कारणशवश ज्यामघ 
का पैन्रिक राज्य शायद हैहयों के फैलने से छूट गया | इनके पुत्र बिदर्भ 
. में इसी नास का प्रान्त जीत कर वहाँ मुख्य स्थान बनाया। इस राज्य 
की विदभ और कुडिन राजधानियाँ थीं, ( म० भा० ३१, रउछर, ५. 


१५७, ५३६, ३, है, व', ११७, वृषटट, ई३०६ १०४, बढण8, १०६, 


५८००, २११८, ६६६२, ६६९३ )। नं3 २५४ विदम से नं ३३ विक्ृृति 
तक कोई विशेष घटना नहीं मिल्रती है। ( नं० ३५ ) भोमरथ निषघ- 
नाथ नल के श्वप्तुर एवं दमयन्ती के पिता थे (स० भा० बन पे )। 
नल दमयन्ती पर अच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिखे गए हैं, जो कई योरोपियन 
आषाओं तक में अनुवादित हो चुके हैं। भीम वैदभ का कथन ऐतरेय 
ब्राह्ममण ?।। ३४, में है । इनके पीछे ( ३१९) मघु को हम आनते और 
मथुरा का स्वामी पाते हैं। ये आनत राज्य अपने जामाता हयेश्य को 
: देते हैं और मथुरा बेटे लवण को; ऐसा हरिवंश में लिखा है। 
इनके प्रपीत्र सत्वन्त का पुत्र नं० ४३, भीम सात्वत था। 
या सत्वन्त के समय में राम के भाई शत्नन्न न मथुरा छीन कर 
.. बहाँ राज्य जमाया किन्तु राम ओर शत्रन्न के पीछे भीम 
सात्वत ने मथुरा (मधुपुरी ) फिर से प्राप्त की। सम्भवतः यह 
. पुरी उपयेक्त मधु की बसाई हुई थी । जान पड़ता है कि 
. मथुरा खोने के पीछे यदुबंश उसी के निकट कहाँ कालक्षेप करता 


. रहा होगा । समझ पड़ता है कि विद में इस वंश की एक शाखा 


. थापित रही होगी जिसके प्रतिनिधि श्रीकृष्ण के समय सें स्रीष्मक 
ओऔर रुकसी थे, तथा उस बंश की एक शाखा मथुग और आनत॑ की 
अधिकारिणी हो गई होगी। यही शाखा मसध्यदेश में आ जाने से 
बंशावलियों में मुख्य समभझ्की गई तथा विदूभ की मुख्य शाखा अमुख्य 





पौरव राज्य भी स्थापित किया, तब विदभ के तत्काल्लीन वंशघरों का ._ 


प्रभाव कुछ कस हो गया हो । 





विदर्भ नं० २४ के क्रमीम ओर क्रथ कैशिल नामक दो पुत्र थे।.. ही रा 
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क्रथभीम के बंश का ऊपर वर्णन हो चुका है। उघर क्रथ कैशिक के 
घंशधरों में चिदि, वीरवाहु ओर सुवाहु के नाम लिखे हैं । ये सुवाहु 
राजा नज्न को रानी के मौसिया थे ( म० भा० )। नत्न का नं> ३५ 
- बैठता है, सो सुत्राहु का ३४ होना चाहिए | फिर भी वंशावली में वह 
. लं० २८ है। इसले जान पडुंता है कि इस चंश के केवल मुख्य नाम 
. लिखे हैं। सम्भबत: क्रथमीम की शाखा मथुरा चल्नी आई हो और 
क्रंथ केशिक की विद्भ में रह गई हो तथा उसी वंश मे उपयुक्त भीष्मक 
( श्रीकृष्ण के ससुर ) हों। माथुर तथा अन्य हेहएतर यादवों का 
बरणणन द्वापर युग में होगा | ऊपर के विवरण से प्रकट है कि यदु 
 बंश की यह शाखा पहले अपने पेत्रिक देश में रही। फिर ज्याम्रष के 
काल मृत्तिकावती में आकर विद्भ के आधिपत्य से विदृभ 
में स्थापित हुई और इन्हीं के पीछे देश का नास 
पड़ा । अनन्तर कुछ काल में एक शाखा बहीं रह गई तथा 
वहां द्विमीढ़ का पोरव राज्य भी जमा ( पामिटर ) और दूसरी या 











शाखा मथुरा चली आई | इस शाखा का आनत प्रान्त बाला अधिकार. 


प्रसन्नतापृवंक सूय्य वंशियों में च्ना गया। जिस काल हैहयां का. 





अधिकार सगर के प्रभाव से गिर और उनका बैदर्भों से वेवाहिक 


संबंध हुआ, तब से इन्हीं वैदभों ने उत्तर की ओर बढ़कर कुछ है 
राज्य पर भी अधिकार कर लिया। यह भूभाग शायद इन लागा क 
पूर्व पुरुषों का वह देश होगा जो हैहयों ने इन से छीना होगा। 
 पाजिटर का पिचार है कि वैदभ चिदि ने यमुना तट का चेदि राज्य 
. चल्ाया। वास्तव में वह चेदि राज्य पोरव बंशी सुधन्वन या सुहोत्र 


....._ का कमाया था तथा सुदोत्र के प्रपौत्र पौरव चिदि के कारण चेदि._ 
.. कहाया । यादव चिदि का उस राज्य से सम्बन्ध नहीं समझ पड़ता। 







... पार्जिटर का यह भी कथन हैकि विद॒र्भ के तीसरे पुत्र ल्ञोमपाद ने... 


.... भी एक अज्ञात राज्य जमाया। वह कहते है कि कुछ कैशिक क्रथों 
. के साथ विद्भ में भी रहे। वास्तव में क्रथ कैशिक राज्य विदुभ 
.. ही में समझ पड़ता है ओर चेदि में पोरब राज्य था। श्रीकृष्ण एक 









क्रध कैशिक के विदभे ही में अतिथि हुये थे ( उनका विवरण आगे 
_ आवेगा )। 8 आ जा 


यादवां की हेहय शाखा रा ४ | 5 5 


यादवों की हेहय शाखा [ 


उपयुक्त यदु नं० ७ की चौथी पीढ़ी पर हैयय का नाम लिखा है, 
किन्तु इस वंश की प्राय: १६ पुश्तें पौराणिक वंशावलियों से छूट गई 
. हैं। ऐसा निष्कष पोराशिक विवरणों की संमकालीनतायें मिलाने से . 
. निकलता है । इस प्रकार हेहय का नम्बर २० वां पड़ता है| उनके समय 
.. इस वंश की इतनी उन्नति हुई कि यादव छोड़ कर ये लोग हैहय कहलाने .. 
. लगे। समझ पड़ता है कि हृहय से हो हार कर ज्यामघ यादव नं ० २३, 
है ने अपना पेन्रिक प्रान्त छं।डु कर सृत्तिकाबती सें, विदू्भ के निकट, 
द शरण ली ओर तब उत के पुत्र विद ने अपन नाम पर ग्रौन्‍्त स्थापित 
किया, जिसे अब बरार (विदभ) कहते है । उधर यादवों का पैन्रिक देश 
..हैहय को मिल गया जिससे इनका प्रभाव ओर भी बढ़ा। इनके प्रपोत्र 
.. साहंज (नं० २८) ने साहं तनी पुरी बसाइ तथा इनके पुत्र महिष्मान 
. ने माहिष्मती | सूयेवंशी मुचकुन्द ने भी एक साहिष्मती बसाई थी। 
.. सम्भवत: दोनों एक ही थीं। हेहय के पीछे किसी समय सूयेबंशी _ 
... शार्याव क्षत्रिय भी आनत खोकर हैदयों में आ मिले, जिससे दोनों 
.. का प्रभाव बढ़ा । महिष्मानात्मज नं० ३०, भद्रशेश्य ने पूर्वो राज्यों को _ 
जीतते हुए काशी पर भी आक्रमण किया। काशी नरेश नं० ३५ दिवो 














भागे । यहाँ उन्‍होंने गोमती के तट पर राजधानी बनाइ। उधर काशी 









होगया | कुछ दिनों में उस भी हरा कर दुदंम ने काशी हेहय राज्य में _ 


. द्वास ( प्रथम ) ने भद्रशेण्य के कई पुत्रों को मारा | सम्भवतः भद्शेण्य. |] 
भी इसी युद्ध में काम आये । काशी राज्य ने इनके एक सात्र पुत्र दुदंस 

.. को बालक समभ कर छोड़ दिया । अनन्तर छुछ दिनों में बल बढ़ा कर... ह। 

. दुर्दम ने फिर काशी पर आक्रमण क्रिया, और काशी नरेश, पहले... 
 दिवोदास (नं० ३४) को हराया । वे काशी छोड़ कर पच्छिम की ओर. 





को लूट कर दुर्दम तो चल दिए और वहां क्षेमक राक्षस का अधिकार... 


. मिल्ला ली। इन कथनों के आधार ऊपर काशी के राज्य-कथनों में. | 

. आग्ये हैं जहां यह कथा भी कथित है। शायद्‌ भद्शेण्य के समय... | 
. आक्रमणों के कारण हैहयों को धन की बहुत आवश्यकता हुई । कसी. ॥। 

.. हैहय नरेश ने अपने अथच पूव पुरुषों द्वारा सम्मानित उस भागब 
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बंश से धन माँगा, जो शार्यातों का पुराना पुरोहित था और नर्मदा के 
दक्षिण रहता था. अथच शायातों के सम्बन्ध से हैहयों द्वारा भी पूजित 
था । उन्‍होंने घनाभाव बतलाया किन्तु खोदाई होने से उनके पास 
ःब्रचचुर द्रव्य निकला । तब क्रोध करके हैहयों ने गर्भ तक फाड्-फाड़ 
कर उस वश का नाश किया, केवल औव नामक एक बच्चा किसी 
. प्रकार बच गया | अनन्तर सयाने होने पर ओव नमदा को छोड़कर 
मध्यमारत में रहने लगे । इनके पुत्र ऋचीक प्रकट का रखणों से शख्री 
हुए । ऋचीक का विवाह कान्यकुब्त नरेश गाधि (वैदिक गाथिन) की 
पुत्री सत्यवती से हुआ, जिससे जमदप्नि का जन्म हुआ | उधर प्राय: 
उस्धी समय गाधि पुत्र विश्वामित्र उत्पन्न हुए । जमदझ्नि के रेणुका में. 
पांच पुत्र हुए, जिनमें सब से छोटे परशुराम थे । रेणुका सूयेबंशी किसी 
प्रसनजित की पुत्री थी । अतएव कान्यकुब्ज तथा सुयवंशों की जमदसपक्‍्नि 
से सहानुभूति थी । उधर हैडय नरेश दुदम का पौत्र ऋृतबोय प्रतापी 
राजा हुआ (महाभारत) । हैहयों का वणान निम्न अन्य पुराणों में भी 
_ है--ब्रह्मास्ड, वायु, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य, पद्म लिंग, कूमे, विष्णु, 
अग्नि, गरड़, और भागवत्‌ | वीतिहोन्र, अवन्ति, भोज, शायोत और 
'तुण्डिकेर नामक इनको पांच शाखायें आगे चलकर हुई । 0 
_ शान्ति पद में यह लिखा है कि भागंबों द्वारा जब हैहयों का परा- 
भव हुआ, तब बैश्य और शुद्ध ब्राह्मणों तक पर अत्याचार करने लगे 
जिस पर इन्हों (भागबों) न फिर हैहयों को राजा बना कर उनका 
दूमन कराया । इससे जान पड़ता है कि पहले भागों ने इनस मिल 


... कर हैहयों को पछाड़ा, ओर जब अपने पुरुषार्थ से मदान्मत्त होकर ये. 
.... आनीति करने लगे, तब हैहयों के द्वारा भांगेबों ने उतका दमन कराया । 
.. पंडित लोग यह भी #हते हैं कि हैहयां के विरोध में करान्यकुडजों तथा _ 














.... हैहयाजुुन को जमदस्नि की सजी रेणु का की बहिन ब्याह 








सूर्यबंशियों ने भी भागबों की सहायता की होगी। 


४ ब्याही थी। कई 


.... सावारण कारणों से इन साहुओं में मन मैली होगई, और अजुन ने 





.. जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। इस पर पिता को आज्ञा 
















मान कर राम ने विद्रोही प्रजा के नेता बन कर युद्ध में अपने मोसिया.._ 
प्रसिद्ध सम्राद्‌ अजुन का अपने हाथ से बंध किया। अन्स्तर | 














दवों की हैहय शाखा... रश३ 


. अजु नात्मजों ने राम की अनुपस्थिति से निरख जमदरगिनि को मार 

_ डाला । कहते हैं कि इस पर क्रोध करके राम ने २१ बार भारत में सभी 
यद्धोत्साही ज्षत्रियों का बध किया | यह कथन पुराणों में कथित है किन्तु . 
तत्काल्लीन राजमंडल की स्थिति के देखने से अनैतिहासिक समझ 
पड़ता है। स्वयं राम की माता तथा पितामही ज्ञत्रियात्मज्ा थीं। एक 
क्षत्रिय वंश के कारण वे सारे क्षत्रिय वंशों पर क्रोध कर भी नहीं 
सकते थे । जान पड़ता है कि उन्होंने अज़ुन के दोषी पुत्रों का बध किया 











. होगा। परशझुधर राजा होना तो चाहते न थे, सो विजय प्राप्त करके... 
पहले तो आप कुछ दिन कोंकरण में बसे और फिर पूर्बो घाट के महेन्द्र... 


पवत पर रहने लगे। विचार किया जाता है कि उनके प्रतोत्साहन से... 
. दल्षिण में ब्राह्मणों की बस्ती बहुत स्थापित हुई। पीछे रामचन्द्र के 
समकालीन अगस्त्य ने भी उधर बहु-सख्या मे ब्राह्मण जनता बढ़ाई। 
सध्यदेश में परशुधर के भाइ चारे में पीछे अग्नि ओव महत्ता युक्त हुए। 
इन्हीं की सहायता से सगर का प्रताप बढ़ा | हैहयों के विषय में कुछ 


.. और आधघारों का कथन करके हम कथा के डोर को आगे चलावेंगे।. 
. इनके तथा भार्गव ब्राह्मणों के कथन पुराणों में बहुतायत से हैं । सहखा- 


....._ जुन का कहेटक नागों से माहिष्मती लेना (म० भा० शताइ४- 














हे २०३६६, ॥| ६६, २६११ ४॥।॥| ३७, १४८३, हू० ब० (६८, ९५०२, हे 
पद्म (। २४२,२ ) में लिखित है। ककोटक नागराज था। अजुन का... 
. नर्मदा से हिमालय तक जीतना (म० भा० 9ी। ११६, ११०८९, ११७, 


. १०२०९ ) तथा हैहयों का शकों, यबनों, काम्बजों, पारदों और पन्लबों 








. की सहायता से मध्य देश जीतना ( बाय ८८, १२२,४३ ऋद्याण्डता 
. ६३,१२०,४१ ४] २९, ५१, ह० व॑ं० १३,७६०, विधा 70 ३, १०.७२) 
.. में कथित है। ५2 
.... इसी स्थान पर बीतिहब्यादि हैहय तथा भार्गबों के सम्बन्ध में भी... 
... आधार लिख दिए जाते हैं जिसमें आगे के कथनों में स्थान-स्थान पर... 
... विवरण छोड़ कर वे न लिखने पड़े हा । 
.._._. काशी की शाखा वाले प्रतदन ने हैहय राजधानी जीतकर बीतिहब्य....... 


...._ (तालज घ हैहय के पुत्र) को हराया | बीतिहव्य शौनक भार्गव ऋषि... 
। मा होगए। इन्होंने आंगिरस शुनहोत्र के पुत्र ग्ृत्समद्‌ वेदर्षि को गोद... 
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लिया। यही गृत्समद शंबर वध में अतिथिग्व दिवोदास का कथन 
करते हैं। बीतिहठ्य भरद्वात़् ऋषि के साथ भी रहे। गृत्समद का 
दूसरा ऋग्वेद वाला मंडल है, ओर भरद्वाज का छटठवां। इस छठे मण 

. में बचीतिहव्य का कथन ऋषि की भां त है। बीतिहब्य बीतिहोन्न भी 






.. क्रमणी ) बीतिहव्य को महाभारत के अनुसार एक भाग ऋषि ने 


. बचाया। इसी से ये भार्गत्र ऋषि बने। स्लेच्छों की सहायता से 


















 बीतिह॒वब्य के पिता तालजंघ हेहय ने राजा बाहु को पराजित किया 
था| अनन्तर बाहु के पुत्र सगर ने हेहयों का बल नष्ट किया । 
( आधार वायु ८८, १२१, ४३, ह० व॑०, ६३, ७६० से १७, उट४ तक, 
विष्णु 7ए ३, १५, २१ महाभारत में कईं जगह ।) कल 


भागवों के विषय में आधार क्‍ 
पर कहे हुए हैहयों के पौराणिक विवरणों में भागबों काभी 


हाल मिलेगा | सगर की पालना अग्नि ओव ने की (वायु ८८, १३७, 


सत्य्य १२, ४०, ३ ) | 
पुराणों में कहीं-कहीं कृतवीये का भार्गबों को अमीर करना लिखा 
है ओर फिर उनके पीछे हेहयों द्वारा भागव संहार कथित है। इसी 
. संहार से ओब का बचना तथा उनके प्रपोत्र परशुराम का कातबीये 
. अजुन को मारना लिखा है। इससे जान पड़ता है कि भागंव संहार 
. कातवीये के पहले हुआ होगा । सम्भव है कि कातवीये ने भार्गंबों का 


..._ मान किया हो, किन्तु यह संदार के पीछे की बात थी 






ऋचीक ओव धनुधर एवं शाख्री थे ( म० भा० है। ५६, २९१०... 


न हा २३४७, ८2६०७, रामायण + 5५, २२५,२ )। 






जमदरिन की भी शाखरों तथा धठुष विद्या में शिक्षा हुई, किन्तु. 


... इन्होंने शान्त स्वभाव के कारण युद्ध छोड़ दिया। यह गड्जाजी के 
.... क्रिनारे रहते थे, ( म० मा० वात ११०, ११०६९-७०, ३ ५६, २९१०, 
ः .ः १२, ११६, ११०७१ >१7 ४९, १७४७, रामायण | उ०, २२, हे. है 
पद्म ॥7 २६८, २१)। अग्नि ओब ने सगर की सहायता की (सत्य 











१२, ४०, पद्म ४ ८, १४४ ), जामद्रिन राम ने हैहयाजुन को मारा, 
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उसके पुत्रों का भी ध्वंघ किया तथा २१ बार पृथ्वी निछत्र की। 
अब हैहयों का इतिहास फिर से उठाया जाता है। | 
अज़ु न के पीछे तत्पुत्र जयध्वज राजा हुये। शूर और शुरसेन 
इनके भाई थे। जयध्वज का कोई प्रभाव न बढ़ा, किन्तु इनके पराक्रमी _ 
पुत्र तालअंघ ( राजा नं० ३६ ) ने फिर हेहय बल को बढ़ाया। शार्यात 
इनमें मिल ही चुके थे, अब आवन्ति, तुण्डिकिर ओर भोज भी मित्र 
गये। हेहयों की एक शाखा तालजंघात्मज के नाम पर बीतिहान्र भी 
कहलाती थी। तालजंघ ने विश्वामित्र को स्लेच्छों द्वारा हरानेवाली 
बशिष्ठ की युक्ति की ठोक समझ स्वदेशामिमान छाड़ कर स्लेच्छों से 
भी सहायता ज्ञी । इधर प्रज्ञा का विद्रोह भागवों से मेल हो जाने से 
टूट ही चुका था, सो पराक्रमी भूपाल ताल्जंघ ने हेहय राज्य के बढ़ाने 
में मन लगाया । ये पुराणों में वृइद्बांहु ( बड़ी भुजावाला ) कहे गए 
हैं। इनका राज्य आनत ( कैम्बे की खाड़ी के निकट ) से बनारस तक 
फैला । इनके आक्रमणों से पराजञ्ञित हो कर सूयेवबंशी राजा बाहु 
. उपयुक्त अग्नि ओब ऋषि के आश्रम में गए, तथा काशी नरेश दूसरे 
दिवोदास ( नं० ३७ ) भरद्वाजाश्रम में जा छिपे। विश्वासित्र क पुत्र 
..ल्ञोहि का कान्यकुब्ज राज्य नष्ट हुआ और केवल अयोध्या का सूयबंशी _ 
. राज्य इस ओर बच रहा । पोरवों, पांचालों आदि से हैहयों का बिगाड़ 
 ज्नहुआ। जान पड़ता है कि परशुचर के नाना प्रसंनजित सगर के 


. पूर्व युरुषों में कोई थे ओर इस बश ने तथा कान्यकुब्जों ने भागतों 


की अवश्य सहायता की होगी, जिपसे हेहयों ने अपने पुराने शत्रु 
.. काशी नरेश के अतिरिक्त इन्हों दो मुख्य राज्यों से बैर निकाल्ा। 
ताल्नजंब ने काशी के पूब वाले राजाओं को भी जीता होगा, किन्तु 


पुराणों में उनके नाम नहीं हैं, केबल वैशाल नरेशों में नं० १५... 
प्रगति अन्तिम नरेश लिखे हैं। उनका राज्य तालजंबव ही नछोना 
. होगा, ऐसा समझ पड़ता है। इनके युद्धों में क्षत्रियों का संहार बहुत... 
हुआ तथा इनके द्वारा स्लेच्छु सेना के भी प्रयोगसे अथच हैहयों के... 
.... भागत्रों से अनुचित विराघ करने से, इन ज्षत्रियों का भारी विजेता... 

.. होने पर भी भारतीय ग्रन्थों में अधिक समादर नहीं है । है 


ताज्नजंध के समय तो कोई हेहयों से आँख मिला न सका, किन्तु ये 
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इनके पीछे इस वंश पर विपत्ति आई । इनके पुत्र वीतिहोन्र ( न॑० ३७ ) 

तथा उनके एक भाई में यह राज्य बट गया। बीतिहोत्र के प्रपोत्र, 
( नं० ४० ) सुप्रतीक इस शाखा के अन्तिम नरेश थे। इसी काल 
दूसरों शाखा के अन्तिम राजा बीतिहोजत्र के पोत्र वृ ष्ण थे। दिवोद 

के पुत्र राजा ( नं० ३८ ) प्रतदन ने बवीतिह।न्र को वह करारी पराजय 


... दी किवे राज्य छोड़ कर भागंब वंशो वेदर्षि हो गए। इन्हीं 
..  वीत्तिहोत्र ने उत्तर पांचाल नरेश दिवोदास द्वारा पूजित वेद्षि भर 
... के साथ वैदिक ऋचाओं का गान किया। इनके पुत्र ओर पीौन्र दुजय 




















. फिर भी किसी न किसी रूप में हेहयराज्य चल्लाते रहे। काठक सहद्िता 
- में आया है कि भरद्वाज़ ने प्रतदन को राज्य दिया। ये वही भरद्वाज थे 
जिनका बीतिहवज्य से भी सम्बन्ध हुआ, सो यही निष्कष निकलेगा 
कि प्रददन ने वीतिहठ्य का पकड़ कर अपने गुरु भरद्वाज के हवाले 
किया तथा उसक्ना पुत्र हेहयराजा हो गया । अनन्तर ओवब के आश्रित 
वाह के पुत्र प्रसिद्ध नरेश सगर ने हैहयां की दोनों शाखाओं को नष्ट 
करके इस वंश को पूर्णतया राज्यच्युत कर दिया। हैहयों ने अपना 
ज्य बढ़ाने में दूसरों के अधिकारों का डचित मान नहीं किया, जिससे 





._भार्गवों पर विपत्ति आई, वैशाल और कान्यकुब्ज राज्य नष्ट हो गए, 


तथा काशी आर वाहु के राज्य डगमगाये, किन्तु अन्त में भागवों 

तथा इन्हीं दोनों द्वारा हैहयराज्य अशेष हुआ। कालिदास ने राम 
की पितामही इन्दुमती के स्वयंवर में हेहयवंशी ग्रतीप की उपस्थिति 
लिख कर उन्हें वृद्ध सेबी बतलाया है | सम्भवत: ग्रतीप उपयु क्त वृष्णि 


.. के पिताया पितामह हों। उज्यिनी हैहयों के ही राज्य में थी 
... ज्तायुग में अयोध्या वंश के अरिरिक्त हैहयों के वंशी हो स्वोत्कृष्ट थे, 












हम . गये। 


किन्तु रामचन्द्र के समय में अथवा उनके कुछ ही पीछे निमूल हो. 


क्‍ .._तुवश वंश, उत्तरी बिहार | ; 
यदु के सगे भाई तुबश को ययाति द्वारा किये हुये बटवारे में प्राय: 


.. रीवां प्रान्त मिला | उस प्रान्त से यह वंश उत्तरी बिहार में कब आया, 
>स 


सो पता नहीं, किन्तु मरुत्त ( नं० २२ ) को हम वहाँ पाते है । वैशाल 5 














यादवों की हैहय शाखा | गज २३७ हल 


मरुत्त को तोबश मरुत्त का बहुत कुछ यश पुराणों में मित्रा है, यहाँ .. 

तक कि इनके पिता करन्धम का नाम भी बैशाल मरुत्त के पितामह का 

है। करन्धम भी प्रतापी लिखे हुए हैं। मरुत्त चक्रवर्ती सम्राट हुए। 

( अश्वमेब पव॑ महाभारत ) आपने दीघतमस के चचा संबत से यज्ञ _ 

.. कराई। इन्हें भारी खज़ाना भी हिमालय में मिल्ला। संवत के भाई 
 वृहस्पति का बही नाम था, जो देव पुरोहित का। शायद इसी से 

संवत का सम्बन्ध महाभारत के अश्वमेव पव सें देव पुरोहित बृहस्पति 


से जुड़ा है ओर इन्द्र की मरुत्त पर ईंष्यां कही गई है। देव पुरोहित _ 


बृहस्पति इस काल से बहुत पूर्व के थे। उनका संबत ओर उचत्थ्य 


के भाई बृहस्पति से सम्बन्ध नहीं समझ पड़ता है। देत्य दानवों के 
शत्र इन्द्र का ऐतिहासिक वणन मनु ओर चन्द्र के समय में होकर 


_ (सूर्यबंशी नं० ४) पुरंजय के समय तक चलता है, जहाँ वह्‌ नाम किसी 


सम्राट वंश की पदवी है। वृत्र को मार कर जब इन्द्र भागते हैं, तब... 


_(चन्द्रवंशी नं० ५) नहुष इन्द्र बनते हैं। अनन्तर उनके पतन पर शायद 
. पुरंजय की सहायता से, पुराने इन्द्र फिर गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसके... 
. पीछे, ( योग वाशिष्ठ के अनुसार ) किसी देत्य सरदार प्रह्माद्‌ को - 
विष्णु इन्द्र बनाते हैं। यह प्रह्द बलि के पितामह से इतर कोई अन्य 
कै्य सरदार भी हो सकते हैं, किन्तु सम बलि के ही पितामह पड़ते 


.. हैं। योग वाशिष्ठ में विष्णु कहते हैं कि आज से देत्यों का रुधिर पात 
.. युद्ध में न होगा । पुराणों में लिखा है कि प्रह्माद्‌ भविष्य में इन्द्र होंगे। 
. इन कथनों से फ़ारस में अन्त में देत्य साम्राज्य के खापित होने की... 

. ध्वनि मिलती है | इसके पीछे सब से पहले जब इन्द्र का ऐतिहासिक 
विवरण आता है तब वे युधिष्ठर के अनुज अजु न के स्नेही पिता के... 
रूप में हिमालय के किसी प्रान्त के सम्राद्‌ देख पड़ते हैं, जैला कि... 
ऊपर कहा जा चुका है। बलि को वामन को सहायता से जीतनेवाले... 
इन्द्र शायद्‌ फ़ारसी सम्राद थे। यश वंश नहुष के समय में डगमगा 
कर अन्त स अधकारच्युत हुआ ओर प्रहाद नामक किसी देत्य की पी 
ध्यक्षता में उस वंश में फारसी इन्द्र पद्‌ स्थापित हुआ । दूसरा इन्द्र हे है 
... घराना युधिष्ठटिर के समय हिसाचल में था। रावण केसमय में भी... 
. एक इन्द्र थे। इन तीनों बंशों के अतिरिक्त कोई चोथा ऐतिहासिक 
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इन्द्र वंश नहीं समझ पड़ता है। अतएवं मदुत्त से होड़ करनेवाले 


इन्द्र केबल माहात्म्यवद्धक अथच काल्पनिक समभ पड़ते हैं। मरुत्त के. 


: छुल्ठु ही पूर्व मान्धाता ने पौरव कुल को राज्यच्युत कर दिया था 
ब इन्हीं ( मरुत्त ) ने पौरव वशी राजकुमार दुष्यन्त का गोरे लिया 


_मरुत का उत्तराधिकार पाने से दुष्प्र्त का प्रभाव बढ़ा जैप्ता कि पौरव 


: क्ुल्न में कथित है | तुबंश बंश यहीं से पौरब कुल में मिल जाता हे 
. कहते हैं कि दाच्षिणात्य राजकुल पांड्य, चोल, भर करल दुबत बंशी 
... थे। महाभारत आदि पव सें यवन्त भो तुबश वशा कह राय ति 


द्र हम वंश, पंजाबी नरेश । 


किक 


ययाति के बटवारे में द्रह्म को यमुना के पच्छिम तथा चम्बल के 
उत्तर वाला देश मिज्ञा। इनके २७ वे वंशधघर पयेन्‍त, बीच क छुछे 
नाम छोड़ कर पुराणों में लिखे हैं । द्ुह्म, वंशी नं? २१, अज्ञार का 
सूर्यबंशों मान्वाता ने हराया, जिससे इन लोगों को ओर भी परि 
हटना पड़ा । इनके पुत्र गान्‍्यार में थे। सूर्येवंशियों ने वहाँ भी इनका 
पीछा न छोड़ा, किन्तु इन्होंने मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्त को बन्दी बना 


. लिया। ऋंणेदानुमार कारागार में ही पुरुकुत्स के पुत्र असदस्यु का 
जन्म हुआ। अनन्‍्तर प्रतापी मुचकुन्द्‌ ने अपने भाई उरुझुत्त का 
मोचन किया । सयाने होने पर पिता के बन्दी होने का बदला लेने का 


अ्रसइस्यु ने दुष्यन्त से प्रेम स्थापित रखने को उनका पैत्रिक पोरव 


... राज्य सम्भवत: जिना युद्ध किए फेर दिया तथा गान्धारा पर आक्रमरा क्‍ 
... करके दुह्म वों को करारी पराजय दी। तब ये ज्ञीग ओर भी परि 
. हट कर स्लेच्छु देश को चले गए। छुछ दृुह्य वंशी मध्यभारत में भी. 


.. बसे, जहाँ इन की भोज संज्ञा हुई । इसके पीछे बहुत काल तक हुह्नू 
: चबंशियों का पता नहीं लगता । इनके वंशघरों में (न० २६) भ्रचतस 


.... प्रतापी थे। उनके वणन पुराणा में हैं। अनन्तर उत्तर पांचाल नरेश 
._ नं० ३९, सुदास के समय में हम फिर दुह्य वशियों को पंजाब में 
.. पते हैं। वे कब इधर स्थापित हुए, सो पता नहीं, किन्तु आनवों ९ 

तौ 'शों, भागंबों आदि के साथ परुष्णी नदी के किनारे हम इन्हें भी ३ 
... ऋग्ेद में सुदास से हारते देखते हैं। इसके पीछे दुछ्म बश के नाम... | 
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से इनका पता नहीं है किन्तु भोज वंश के नाम से इन्होंने जो काम. 
किये उनके विवश्ण यथा स्थान मिल्लेंग। महाभारत आदि पे केवल 
जा को द्रह्म वशी कहता है । 


आन व श, उत्तर पच्छिपी शाखा | 


सम्राट ययाति के बटवारे में अनु को गड्जा यमुना हाबका.... 


उत्तरी भाग मिल्ला। इनके पीछे ( नं० २१) महामनस पंजाब में 

. बढ़े | वायु ९९, १६, ७, तथा मत्स्य ४८, १४ में महामनस चक्रवर्ती 

ह नरेश तथा सात समुद्रों के स्वामी कहे गए हैं। इनको सप्तद्वीप पति. 
मान्धातू ने हराया तब अपने पे त्रक प्रान्त में ठठदरना असम्भव समझ 
कर कुछ आनव पूरब की ओर चले गए ओर कुछ पच्छिम को | समय 
. पर पच्छिम जाने बालों के नेता महामनस हुए। बहाँ पीछे इन लोगों 
. ने सिन्धु, सोबो र, कैक्रेय, मद्र, वाल्दीक, शिवि ओर अम्बष्ट राज्य 
. स्थापित किए। इनमें से कैकेयों की टूटी-फूटी वशावल्ली दी हुई है 
.. तथा इतरों के कथन मात्र हैं। हमारे पौराणिक व्यास लोग मध्यप्रदेश . 
की बंशावली देते तथा उनके कथन करते थे। इतरों के मध्यदेश बालों 


ही दिए गए | महामनस के पुत्र ड्शीनर और तितिह्लु थे। तितिन्लु 
पृत्र की ओर चले आये | इनके वश का कथन आगे होगा। डशीनर 
. ने पच्छिम काशी उपनाम अटक बनारस अपनी राजधानो बनाईं। 

इनके राज्य में योधेय, अम्बष्ट, नवराष्ट्र ओर कृमिला शहर भी थे।. 





: से जैसे कुछ सम्बन्ध रहे, बैसे उनके विवरण आये अथच शेष छोड़... 


इनके पुत्र शिवि की पुराणों में शरणागत वत्सल होने की भारी. 
प्रशंता है। कहते है कि आपने केवल एक कपोत के कारण प्राण. 
दिए। शिवि ओशीनर से शिवपुर का शिवि वंश चला, तथा चार पुत्रों 
द्वारा पच्छिम की ओर बढ़ कर आपने वृषद्भ, केकय, सद्र, और सोचीर 
. के राज्य जमाये। पंजाब इनके अधिकार में आ गया। केक्य की. 

: पुत्री कैरेयो (राम की सोतेली माँ ओर भरत की सगी माता ) तथा... 
... पुत्र युधाजित थे। जब इस वंश का राज्य गन्धर्बों ने नष्ट कर दिया, 

.. तब अयोध्या से दुलबल समेत आकर भरत ने गन्धवाँ को पराजित... 




























.. . लोग उसी ओर के ज्ञत्रियों 


२५१० .. भारतबंध का इतिहास अध्याय 


करके अपने दो पुत्रों में नाना का राज्य बाँठ दिया । तक्ष को तक्षशित्रा 
मिली और पुष्कर को पुष्करावती ( आधार वायु ८८, १८९, ९० 
. विष 70 ४, ४७७, अग्नि ११, ७, ८, रघुबश ह४ ८८, 53, पद्म ॥ 
_ह५, २३, छे, *। २७१, १० )। आम 2 अर 
... इसके आगे पुराणों में यह बश वर्शित नहीं है। या तो यह 
ही में सिज्ञ गए होंगे, या समय पर 
_ शत्रओं द्वारा जीते जाकर इनके व शधर राज्यच्युत हुए होंगे। पहला 
अनुमान सुसंगत समझ पड़ता है. क्‍योंकि इनको दोनों राजधा- 
नियों ( तक्षशिल्ा और पुष्करावती ) के नाम बहुत काल तक चल । 
कहीं-कहीं यह भी लिखा है कि कुछ आनव स्लेच्छ देशा मं जा बस । 
महाभारत आदि पव म्लेच्छों को अनुवंशी कहता है । 


आनवव श॒, पूरी आंग शाखा । 


. उपयुक्त नरेश नं० २२, तितिज्षु पूव में आकर अंग ( बतसान द 
. भागलपुर ) में स्थापित हुये। इनके पौत्र हेसम के पोच्र (नं२>२६) 
.. बलि एक प्रसिद्ध ओर विजयी राजा थे। इनको सुदष्णा रानी में इन्हों। 
की आज्ञा से तोव॒श मरुत्त को यज्ञ कराने वाले संबत के भतीजे तथा 
उचथ्य और ममता के पुत्र प्रसिद्ध वेदिक्त ऋषि अन्धे दीघतसस ने 
पाँच पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम अंग, बंग, कलिंग, सुम्द और 
... पौण्ड थे। अनन्तर इन्हीं मामतेय ने नेत्रवान होकर गोतम नाम _ 
... धारण किया, तथा दुष्यन्त पुत्र पोरब सम्रादू भरत का एऐन्द्रमहामिषेक 
.. कराया | बलि के पाचों पुत्रों ने बढ़ कर पूर्वी प्रान्तों में राज्य किया । 


.. इनके द्वारा शासित देश इन्हीं के नासों से प्रख्यात हुए ये सब पूर्वी . 
...._ बिहार से बंगाल तक पर फैले थे । बंग ( वर्तमान वीरमूमि मुशिदा- 
.... बाद; बदबान, और नदिया ), पुण्ड ( छोटा नागपुर ), सुम्ह ( बुरा द 
को ओर मद नापूर ), ओर कलिज्ञ ( उड़ीसा ) ९७७807 के अनुसार _ 
... आनवों के थे | बलि पुत्र अग (नं? २७ ) ने पिता हो की राजधानी... 
... मालिनी में राज्य किया। इन्हों के नाम पर देश अंग ( बतमान 











.. मुँगेर तथा भागलपूर ) कहल्लाया । इनके बंशधर प्रसिद्ध नरेश लोम- 





नं० ४० ) राम के पिता दशरथ के मित्र थे। कोशल्या की 


हि 



































आतवे वश. . शहर 


शांन्ता को गोद लेकर इन्होंने उसका ऋष्य झूंग से विवाह किया। 


इनके प्रपौत्र चम्प ने चम्पापुरी बसाई, जो अज्ञ की राजधानी हुईं। 
इसी बंश के किसी राजकुमार उद्र का राज्य डड़ीसा में जमा। लाम- 


पाद के वंशवर जयद्रथ ( न॑० ४८ ) ने एक ऐसी कन्या से विवाह 


किया, जिसकी माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय था। इस कारण यह 


बंश सूत कहलाने लगा । आगे का वशन यथा स्थान आवबेगा। इस 


बंश का विवरण महाभारत, रामायण तथा पुराणों में है। दीघतमस 


का वण न म० भा० के अतिरिक्त ऋगेद, वायु ९९, मत्स्य ४८ तथा... 
ब्रृहह बता ।ए १५ में भी है। इस काल के उपयुक्त महापुरुषों के... 


विवरण जो पुराणों से अन्यत्र मिलते हैं, उनके भी कथन यहाँ किए 
जाते हैं। इनमें वेदर्षि निम्न हैं :-- क्‍ 


दीघंवमस, वीतिहव्य, जमदग्नि, राम परशुधर और शिवि। यदहु, 


हा, अनु ओर तुबवश के नाम ऋग्वेद में बार-बार आये है। गन्धार 
बहुत करके रावल्पिण्डी ओर पेशावर के जिले लगते थे। उसमें 
तच्ुशिला और पुश्करावती शहर थे। अन्तिम को अब प्रेग और 


ठ्र 
से 
मे 


...._ चारसद ( पेशावर से उत्तर पच्छिम १७, मील ) कहते है। ऋखेद त 
. १२६, ७, में गान्धारियों की ऊन की प्रशंसा है। अथबबेद ४ २२, 
१४, में गन्धारी लोग निनन्‍्य होकर मूजबन्तों के साथ कथित हैं।.... 

. पीछे वहाँ विद्वत्ता की प्रसिद्धि हुईं, जहाँ वेदों तथा १८ विद्याओं की... 
शिक्षा होती थी। छान्दोग्य, "] १४, में उद्दालक, आरुणि, गान्धारी 

.. बिद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं। उद्दालक जातक नं० ४८७, में उद्दालक् 
... तक्तशित्ञा जाकर विद्या सीखते हैं। सेतुकेतु जातक नं० ३७७ कहता है... 

. क्रिउद्दालक पुत्र सेतुकेतु ने तक्षशित्ञा में विद्या पढ़ी। कोटिल्य भी 

... वहीं के विद्यार्थो थे। जातक (४०६) में कश्मीर और तक्षशित्ञा गान्धार 
.. मेंथे। गन्धार राज द्रह्म वंशी थे। ऋग्वेद में गन्वार वाले उत्तर हि. । 
पच्छिमी लोग थे।........ | 
.... केक्य लोग गन्धार और व्यास नदी के बीच में थे, (रामायण, 
.. व ६८, १९, २२, शा ११३, १४ )। राजधानी राजगृद या गिरिब्रज॒. 
..... जलालपुर मेज़्म पर थी। एक सागध गिरिन्नन भी था। मत्स्य 
... आर वायु पुराण कहते हें कि उशीनर केकय और मद्रक ल्लोग 






































२४९... भारतवर्ष का इतिहास; अध्याय १२ 
आनवब थे। ऋग्वेद शा 5७०, कहता है कि आनव सध्यपल्ञाब 
में थे। दम 
.._ मद् के दो भाग हैं, अर्थात्‌ उत्तर और दक्षिण मद्र । ऐतरेय ब्राह्मण 
... में उत्तर साद्र हिसालय के उस पार लिखे हैं। कश्मीर के निकट उत्तर 
.. कुरु में दक्षिण साद्र मध्यपञ्ञाव सें थे। केक्य तथा इरावती के बीच 
.. में ( महाभारत शत ४४७, १७) यह राज्य सियाल्कोट और निकट के 
. ज़िलों पर था | यह गुरु गोविन्द्सिह के समय तक मसद्र कहलाता था । 
. राजधानी सांकल थी ( महाभारत )। कल्िद्ग जातक ४७९ और ५०१ 


अच्छा था, किन्तु कणपब में माद्रों की निन्‍दा है। 
उशीनर का प्रान्त मध्यद्श सें था । ऐतरेय ब्राह्मण ४॥4 १४,कहता 
है कि मध्यदेश में कुरु, पांच,ल, वश एक वंश का नाम था तथा उशीनरों 
का राज्य था। कोशीतकि उपनिषत्‌ में उशीनरों का साथ मत्स्य, कुरु, 
पांचाल और बशों से हैं । कथा सरितूसागर में हशीनर कनखल के पास 
हैं। पारिनि भी इनका कथन करते हैं। महाभारत में राजधानी भोज 


जातकों में हशीनर ओर तत्पुत्र शिवि के कथन है। मत्स्य में अलवर 
जैपुर तथा भरतपुर के भाग थे। राजधानी वेराट जैपुर में थी । ऋग्वेद 
पता १८, ६ में मत्स्य लोग सुदास से हारते हैं। अद्ज मगध के पूष 
है। राजधानी चम्पा थी, तथा चन्दन नदी ह॒द्‌ । 


.. है। भ्रीक लेखक मथुरा तथा शूर सेनों के कथन करते हैं। यादों में 
.. बीतिहोत्र, सात्वत आदि के नाम हैं, तथा सात्वतों में देवाबृद्ध, 


सा ( ए १७, ३ ) जिनके राजा भोज हे । माहिष्मती विदभ आदि 





.. क्ुश जातक में वहां राजकीय सत्ता एक राजाधीन है। पहले मद्र 


नगर हे तथा ऋग्वेद, <५ ५९, ७, १०, में उशीनरानी । अनुक्रमणी ओर 2 हे 


भथुरा शूरसेनों की राजधानी थी। इसका नाम ऋग्वेद में नहीं 


महाभोज ओर वृष्णि के । शतपथ ब्राह्मण ५॥॥। ६, ४६, में दोष्यन्ति पा 
.._ अरत सात्वतों को हराकर उनका अश्वमेघ बिगाड़ते हैं। ये सात्वत 
-... भीमसात्वत के पहले हुए होगे | एंतरय ब्राह्मण में सात्वत दाजिशात्य हें द 











यादवों की राजधानियाँ थीं। ऐतरेय ब्राह्मण ४7 ३४, में विदभराज 
भीम तथा गान्धार राज नग्नजित के समकालीन वश्न देववृद्ध हैं। का , 
मालवा, नीमार तथा निकट की भूमि लगती थी। उत्तरी 


सम्मिलित विवरण... रहघछह 


. राजधानी ज्जैन थी तथा दक्षिणी अवन्ती। आजकल उज्जेन और 

अवन्ती एक ही शहर के नाम हैं। सम्भंवत: उस काल्न दो हों। 
दक्षिणापथ की राजधानी माहिष्मती ( मान्थाता ) नमेदा पर थी | 
महाभारत में अबन्ती के विन्द अनुबिन्द नमेदा के निकट के थे | 


कि 


सम्बन्ध बतलाता है। पहला घराना हैहयों का था। इनका कथन 


कौटिल्य करते हैं। इन्होंने नागोंकों जीता | मत्स्य पुराण इनमें पाँच... 


भाग मानता है, अर्थात्‌ बीतिहोत्र भोज, अबन्ती, कुंडिकेर या. 
तुण्डिकेर और तालजंघ । 


काम्बोज उत्तरापथ में गन्धार के निकट था। राजपूर काम्बोजों 


.. का केन्द्र था; यथा, “कणराजपूरे गत्वा काम्बोज़ निर्जितस्त्वया १. 
..._ राज्यों की पाँच श्रेणियाँ थीं, अर्थात्‌ साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, 
_चैराज्य, ओर राज्य । भोज पहले यदुवंश के अंग थे। पीछे भोज्य से 
दाज्षिणात्य राज्य का प्रयोजन मिलने लगा | शतपथ ब्राह्मण >[त] ५, 


० 9, ६, में मरुत्त अवीक्षित अयागव थे अथात्‌ शूद्र पिता और वैश्या मा 


०५ .. माता से उत्पन्न । पे 
...._ महिषी, परिवृक्ता, वावाता और पालागतली नाम्नी चार रानियाँ 
होती थीं। मुख्य महारानी महिषी थी, प्रमहीना परिवृक्ता, मुख्य 





. प्रेमिका बाबाता और अन्तिम, सन्त्री की कन्या, पाल्ाागली। भारी. 


. भ्रम्राट्‌ का ऐन्द्रमहामिषेक होता था। शर्यात, विश्वकर्मो, सुदास, 
.. मरुत्त ओर भरत के ऐसे अभिषेक हुए ग्रामिक आदि राजा को सल्नाह 


.. देते थे। 


विष्णु पुराण का कथन है कि बाहु तालजंघ से हार करओऔब 


के आश्रम गये। सगर ने शक, यवन, काम्बोज, परद और पल्‍लबों.... 
को जीता। बशिष्ठ ने उन्‍हें बचा कर प्रजा के रूप में बसने दिया। 


.._ महामारत आदि पव में वशिष्ठ ने शवरों तथा स्लेच्छों के द्वारा 
.... विश्वामित्र को जीता | जनमेजय के सपसत्र में आस्तीक ने, म० भा० 
.. ' आदि पब में गय, शशिविन्दु, अजमीढ़, रामचन्द्र ओर युधिष्ठिर के... 

. . थ्ज्ञों की प्रशंसा की | द्रोश पव में व्यास ने युधिष्ठर के सममाने में... 


... निम्न १६ प्राचीन भारतीयों को श्रेष्ठ कहः--मरुत्त (यज्ञकर्ता सम्राद ),... 


































२४४७... भारतवे का इतिहास, अध्याय १२ 


: मुद्दोश्न ( भारी वीर, यज्ञकर्ता, राजधानी में स्वण वाहुल्य ) अन्न, 
. (यज्ञकर्ता ), शिविश्लोेशीनर (दानी, यज्ञकतों ), दाशरथी राम, 
.. भगीरथ ( सावेभौमराजा, हज़ारों कन्यायें विप्रों को दीं ), दिलीप इल्ब- 
. लात्मज (यज्ञ कर्ता ), सान्धातठ्‌ ( युवनाश्वात्मज, विजेता, यज्ञक्तों ), 


परशुराम (विज्ञयी )। क्‍ 
त्र तायुग का सम्मिलित वणन | 
चाज्लुस मन्वन्तर के पीछे मनु वैवस्वत ओर बुध ने भारत में सू् 


..._ और सोन पर जमे, शर्य्याति आनत में तथा नाभानेदिष्ठ वैशाली में । 
... मलुपुत्र घृष्ट का प्रभाव वाल्हीक देश की ओर कहा जाता है। 
इच्चाकु मनु के ब्येष्ठ पुत्र थे। ये अयोध्या में राजा हुए। इनके पुत्र 


....__ गए । वशाति और दंडक के नेतृत्व में इसी प्रकार कुछ ऐच्बाकु दक्षिण 
.... पथ गए | वहाँ इनका डपनिवेष दंडक के व्यभिचार से असफल हुआ | 


....._ उनकी राजधानी जयन्त हुई । दस बारह पुश्तों के पीछे इच्चाकु बंशी 











... थयाति ( यज्ञकर्ता ), अम्बरीष नाभागात्मज ( विजयी, रण, सख 
... दान यहीतीन काम थे ), शशिविन्दु (अश्वम्रेध में स्वपुत्र दान में... 
..._ दिए), गय ( यज्ञकर्ता ), रन्तिदेव ( संकृतपुत्र, भोजन दान, यज्ञ ), 
: दुष्यन्त पुत्र भरत (दाँत पकड़ कर सुप्रतीक हाथी वश किया; कई... 
अश्वमेघ तथा विश्वजित यज्ञ किए ), प्रथु ( प्रथ्वीपुत्री, यज्ञकर्ता ), 





ओर चन्द्रवंशों के राज प्रायः साथ ही साथ स्थापित किए। ये दोनों 
सप्तर दामाद थे। मनु अयोध्या में जमे, ओर बुध प्रतिष्ठानपुर 
( प्रयाग के निकट कसी ) में । मन्नु की मुख्यता थी ओर उन्हीं के... 
नाम पर मन्वन्तर चला | उनके पुत्र सुयुम्न के तीन पुत्र पूरब में रीबां : 


.._ शकुनि की अध्यक्षता में बहुतेरे ऐच्वाकु उत्तरापथ ( पंजाब की ओर ) 


.. इत्वाकु के समय में रावी नदी के निकट से आकर मायतर नामक... 
.. सरदार ने गहूगण को पुरोहित बना कर मिथिला में राज्य जमाया। 


....._निमि और तत्पुन्र मिथि मिथिला में स्थापित हुये । ऐस्वाकु (नए ४)... 

. पुरंजय ककुत्स्थ इन्द्र के मुख्य सहायक और भारी नरेशथे। इन्हीं... 
दिनों चन्द्रव॒श में नं? ४, पुरूरवस ओर नं? ५, नहुष महान हुए। 
और बृत्रवध के पीछे कुछ कारणों से इन्द्र कोअपना पद. 















सम्मिलित विधरण.... रब 


जीड़ना पड़ा, ओर नहुष इन्द्र हुए। इन्द्र का स्थान भारत के बाहर 
कहीं समझ पड़ता है। नहुष इन्द्रत्व चला न सके और पद॒च्युत हुए... 


. तथा इन्द्र फिर स्थापित हुए। शायद इसी अबसर पर पुरंजयने 
.. उनकी सहायता की हो। अनन्तर चन्द्रवंशी नहुष पुत्र ययाति 
.. (नं० ६) प्रसिद्ध विजयी हुए। इन्होंने राज्य बहुत बढ़ाया। दो. 


.. रानियों में इनके पाँच पुत्र हुए। जेठे पुत्रों से आज्ञा भज् के काश... 
..  अप्रप्तन्न होकर ययाति ने कनिष्ठ पुत्र पुरुको सम्राद बनाया, तथा 


. चारों ब्येष्ठ पुत्रों को वाह्म प्रान्त दिए। क्‍ 
सूयये ओर चन्द्रबंर्शा में इस काल कई राज्य स्थापित हो चुके थे। 


ययाति के पीछे कई पुश्तों तक महत्ता में शायद ये दोनों समान रहे... 
हों । दोनों छुलों में छुठी पुश्त से बीसवीं पीढ़ी पर्येन्त ग्राय: ढाई सौ... 


 बष तक किसी नरेश की महत्ता न हुई, यहाँ तक कि इस काल के 

कई नाम भी लुप्त हो गए। भारत के प्राचीन शासकों में किसे दबा 

कर ये दोनों वंश स्थापित हुए सो अक्थित है। यह भी नहीं विदित 

. है कि इन प्रायः ढाई सौ वर्षों में सू्ये, चन्द्र वंशों की तुलनात्मक 
 शिथित्ञता के समय भी उन लोगों ने इन्हें जीतने का कोई प्रयत्न 

.. किया । शायद इन दिनों के भूपाज्ञ न तो बहुत निकलते हुए थे, न ऐसे 
. निबल कि कोई उनके राज्य ही छीन लेता। सुदास नं० ३९ के 


समय तक वैदिक वर्णन भारी-भारी अनाये राजाओं का अस्तित्व 
बतलाता है। पुराणों में भी इस साधारण काल में कुछ अनाया के... 

यो से युद्ध कथित हैं, किन्तु वे प्रभावपूणं न थे। इस शिथिन्ष.... 
.. काल्न के पीछे सब से पहले महत्तायुक्त यादव नं० २०, भूषाल शशि- 
 बिरदु हुए। इन्होंने पोरबों को पराजित करके अनेक यज्ञ किए। 


अननन्‍्तर इनका वंश फिर शिधिल् पड़ गया और इनके दामाद सूये 


बंशी ( नं? २१ ) सान्धाता प्रबल्ल पड़े । इन्होंने अनु, द्रह्म और 
- वर बराया का पराजित किया तथा पुरुषश को राज्यच्युत कर. 4 । । हा 
.. दिया । उधर थोड़े ही दिनों में तुबंश वंशी मरुत्त भी प्रबल पड़ कर 

. सम्राट हो गए और उनके दत्तक पुत्र दुष्यन्‍्त पौरव प्रतापी होकर. 


अपना राज्य फिर जमाने में यत्नवान हुए। इस स्थिति का मुख्य. 


रे . कारण सुयेवंशियों का दुह्य बंशियों के पीछे पड़ कर गान्धार तक गा 














स्छ्६ध भारतवष का इतिहास: अध्याय १२ 


प्रभुत्व जमाने का अयल्न था। यदि सूर्यवंशी अयोध्या से इतनी दूर 
जा राज्य स्थापन के फेर में न पड़ कर मसध्यदेश सें महत्ता रखते, तो 
. पहले पराजित मरुत्त का इतना प्रभाव न बढ़ पाता। फल्नतः पौरव 
. राज्य अयोध्या की अधीनता से निकत्न गया, तथा इनका गान्धार मे 


... भी प्रभाव चिरस्थायी न रहा। उपयुक्त प्रयस्न में तल्लीन रह कर 






. सान्धाता के पौत्र चसदस्यु ने शायद प्रसन्नतापूवक दुष्यन्त को पोरब 


..._ शज्य फेर दिया अथच गान्धारों को पराजित किया। कुछ ही दिलों में 
... बहाँ अयोध्या का राज्य शेष न रहा होगा और (नं० ३४ ) दिल्लीप 





















.. मेंबढ़ा। 


खट्वांग पर्यन्‍्त अयोध्या ने कोई भारी विजय न पाई । इस काल 
बुक ने हैहयों के आक्रमण से राज्य रक्षित रक्खा, तथा नाभाग और 
अम्बरीष ने यश भी प्राप्त किया, किन्तु अयोध्या का प्रभाव विशेषतया 
बढ़ न सका।.. 
उधर दुष्यन्त पुत्र भरत (नं० २७) ने महत्ता प्राप्त करके ऐन्द्रमहा- 
भिषेक पाया अथच यादव हैहय ने भारी ऐश्वय संपादित किया | उनके 
दबाव से दूसरी यादव शाखा को विदभ ( बरार ) की ओर जाना 
. पड़ा । पौरव नं? ३०, हस्तिन ने पच्छिम की ओर बढ़ कर हस्तिनापुर 
. को राजधानी बनाया । इनके बंशघरों ने थोड़े ही दिनों में विदभ 
(हद्विमीढ़ शाखा), उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल, काशी और कान्य- 
कुब्ज के राज्य स्थापित कर लिये | उधर यादों में हैहय वंशी बढ़े ओर 
. दूसरी यादव विद शाखा भी बढ़ कर सथुरा सें स्थापित हुईं । राक्षसों 
. कांभी प्रभुत्व तिमिध्वज, शम्बर, वर्चिन, भेद और रावण के आधिपत्य 


सूर्यवंशियों ने भी दक्षिण कोशंल, हरिश्चन्द्र तथा सगर वाले तीन. 


...._ नवीन राज्य कमाये | सध्यसारतमें उस काल निषधराज वीरसेनात्मज 
.. नल (नं० ३०) एक ग्रतापी राजा हुए। इधर हरिश्चन्द्र ओर रोहिताश्व _ 
... में अच्छे नाम पैदा किए। दक्षिण कोशल नरेश ऋतुपण नल के साथी _ 








. शे। कान्यकुब्ज में विश्वामित्र राज्य छोड़ वेदर्षि हो गए । इनका... 


.. वशिष्ठ से जो बेमनस्य हुआ, उसका प्रभाव हरिश्चन सुदास, संवण, 


















क्षण कोशल तथा उत्तर कोशल पर पड़ा । मध्यभारत में भागव...... 
[भी विशेष महत्ता युक्त हुआ हैहयों का राज्यवद्धनवाला हा 







सम्मिलित विवरण... रे 


: प्रयह्न इस काल कथनीय है। उन्होंने इसी के कारण काशीराज, सगर, 
कान्यकुब्ज नरेश, यादवों तथा भागवों से शत्रता पाली और अन्त 


में उनका वंश राज्य हीन हो गया । इसी झगड़े में बेशाल तथा 
न्यकुब्ज राज्य भी लुप्त हो गए | इस काल की तीन महती घटनायें 


.. हैहय पराभव, द्वोदास, और सुदास के विजय तथा राम रावण युद्ध 


| हेहय बंश का पतन परशुधर भागव ने किया और अच्त प्रतदेत 


.. तथा सगर द्वारा भरद्वाज एवं अग्निओवे भागव की सहायता से 


हुआ | दिवोदास ने दशरथ की सहायता से तिमिध्वज शम्बर को 


सारा तथा सुदास ने दस राजाओं के युद्ध में अनाये राजा भेद एवं 


बर्चिन को पस्त कर दिया। पौरवबों से भिड़्ने में सुदास का प्रभाव 


. गिरा। राम ने रावण को मार कर भारत में तत्कालीन अन्तिम अनाये _ 
बल्न को नष्ट किया | अतएवं हम देखते हैँ कि परशुराम, प्रतदन, सगर, 
भरद्वाज ओर अग्नि ओब के प्रयत्नां से पराये अधिकारों को न मानने 
..._ वाला हेहय वंश गिरा तथा दशरथ, दिवोदास ओर सुदास के पुरुषार्थ 
..._ से शब्बर, वर्चिन, भेदादिक अनाये राजे पस्त हुए। इनमें से वर्चिन 
.. की बहुतेरे आये नरेश भी सहायता करते थे । रास ने रावण को मार 
.. कर अन्तिम ओर परसमोत्कृष्ट अनाये बल्च का क्षय किया | वशिष्ठ... 
... नेधमे की आड़ में स्लेच्छीं द्वारा अपने राजकीय बत्न की स्थिरता... 
.... रख कर कान्यकुब्ज नरेश विश्वामित्र का हराया, किन्तु इन्होंने राज्य 
.._ छोड़ एवं ऋषि होकर वशिष्ठ के स्लेच्छ दुल का ध्वंसन किया । 
... अनन्तर तालजंघ हैहय ने स्लेच्छों द्वारा कई उत्तरी भूपालोंको गिरा... 
. कर अपना बल्न बढ़ाया, किल्तु प्रददेन ओर सगर के पुरुषार्थ से हैहय... 
और स्लेच्छ दोनों मिट गए । इस प्रयत्न में ओव तथा भरहाज नेभी . .... 
योग्य सहायता दी। इस प्रकार तत्काल्लीन भारत में स्लेच्छ बत्नवृद्धि 
विश्वामित्र, ओऔब तथा भरद्वाज के प्रयल्नों से रुकी एवं तृशंकु, प्रतदेन, 
ओर सगर द्वारा नष्ट हुईं। अब आगे के अध्याय में ततायुग के 


मुख्य उन्नायक्र श्री रामचन्द्रजी का विवरण किया जाता 


_ है। इस काल की धार्मिक और सामाजिक स्थिति हम वैदिक विवरण 
.. में छठवे से आठवें अध्यायों तक द्खिल्ा आये हैं।इन विषयों का... 7 जल 
... प्रचुर वणन ऋग्वेद्‌ तथा इतर वैदिक साहित्य में मिलता है । इसे बहुतेरे 






































 श४८..... भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय रे 


ग्रन्थकारों ने विस्तारपृूतक लिखा है। कुछ आधारों का भी कथन 
होकर यह अध्याय समाप्त होगा 


मन्वन्तर काल से त्र तायग तक के कथनों के शेष प्रमाण | 


... मन्वन्तरों के ऐतिहासिक कथन पांचवें अध्याय में हैं, ओर त्रेतायुग 
के नवें से १३ वें तक । इन कथनों के वेदिक प्रमाण ६ वें से ८ वें 
..... अध्यायों में लिखे गए हैं । इनके पौराणिक आधार बहुधा पीछे लिखे 
हे ० कहीं-कहीं नहीं भी हैं। वे अब एक स्थान पर यहां लिखे 
५ 5 जाते क्‍ 








मन्वन्तरों के प्रभाण । 
माकण्डेय ५३,७७, आग्नेय भाग २ अध्याय २, आदि ब्रह्म ५, 
शिवि वायबीय ५८, अध्याय । 
ब्रह्माण्ड भाग ५ अ० ५ (भरत), भविष्य पहला भा०, देवी भागवत 
८,७,१०,८,११, वराह २, स्कन्द, विष्णु भाग २,१,१३, व ३,१। 


सूयवश | 


ब्रह्म, ७,२२६, आदि ब्रह्म ७, पद्म, सृष्टि, ८, विष्णु, भाग ४,२, 
भागवत भाग नवां १,१३, | (करूष अम्बरीष,शशाद,पुरुकुत्स, निमि) 
देवी भागवत भाग ७, अ० ८.९, (शशाद) माकण्डेय २०, (कुबलयाश्व) 
झार्तेय प्रथम, ६७। 

पद्म यस्वग २५, ( मान्धाता ) सागवत नवां ५,६, दवी भागवत 
35यां, ९ । मु रा हे 
ब्रह्मण्ड, लिंग पुराण ( अम्बरीष ) ब्रह्म १३८, ( शरयाति ) 

..... हरिश्चन्द्र, राज्य त्याग ( स्कन्द्‌ पुराण मं, ब्रह्म १०४ ), साधारण 
. शेष (विवरण ऐत्रेय ब्रा०, ७,३, अध्याय) भागवत नवाँ। 
..... ७, इसमें शूकर के संबंध में हरिश्चन्द्र परीक्षा का कथन है । पय 
.. यथस्‍वग २७, देवी भागवत सातवां भाग, १०, २०, भाग छुठवां १३ 

 माकण्डेय, ८। 
रास, बाल्मीकीय रामायण, ब्रह्म १५४७, (लवकुश), १७६ (रावण), 
पट ३२, (शूद्र मुनि बध ) । 


: 
है 
ध 
| 

















आधार आओ . १४५९ 


पद्म यस्वग । १ से ६८ तक, प्रश्नोत्तर २६९, देवी भागवत्त तीसरा 
भाग, २८ । क्‍ ः द 
देवी भागवत का नवां अध्याय १६, ( माया सीताहरण ), आग्नय 
पहला भाग, 3३, १८१ | 
_ यदुवंश विष्णु चोथा भाग ११, भागवत नवां भाग २३, २४, 
( विदभ भी ), लिंग ६८, यदुवंश ( क्रोष्दु वाला ), पद्म स्रष्टि १३, 
विष्यु चौथा भाग १२ 
दुष्यन्त भरत पद्म यस्वग १ (दुष्यन्त), ६ (भरत), महाभारत आदि 
पर्व, भागवत नवां भाग २० (भरत) । 
..  हेहय देवी भागबत छुठवां भाग २१,२२३, अन्य बातों के साथ 
कालकेतु का बध करके एकावल्ली का विवाहना भी लिखित है, पद्म. 
सष्टि १९, ( सदस्नाजुन ) विष्णु चोथा भाग ११ ( सहास्नाजुन 


परशुराम ), भागवत नवां भाग १५, महाभारत । चन्द्रवंश...आदि 


.. अहम ११, देवी भागवत पहला भाग ११, विष्णु, चौथा भाग ६ 
.. नर्वाँ भाग, १७, २४ ( अजमीद भी ) देवी भागवत्‌ पहला भाग 
१२ (इल्ासुद्य॒म्त) । 

... ययाति, ब्रह्म १९, १४६, विष्णु चोथा भांग १० । महाभारत 


. आदि पव; लिंग ६७ | भागवत नवाँ भाग (१०, स्कन्द कूमे....... 
ब्रह्माण्ड । 


देवी भागवत छुठवाँ भाग ७, स्कन्द ब्रह्माएड (मिथित्ना)। 


नहुषी, पद्य, भूमि, १०५; विष्णु चोथा भाग, १० महाभारत; 


हि झ्यवन; पद्म, भूसि १०५, विष्णु चौथा भाग, देवी भागवत भाग 
. सातवाँ १, ७; हरिवश ( श्रीकृष्ण, सिथित्रा गसन ), भागवत दुसवाँ 
खण्ड ८६ (भागबत धर्म, बासुदेव), भागवत ११ वाँ २, (बलराम द्वारा... 


पा सूतबध ), भागबत दस ७८, ब्रह्म १८०, १९४, (सान्दीपनि), १९० . 


. (जरासिन्ध), २०२ (नरकासुर), २०५ (वाणासुर), २१० (बंशध्बवज), ' 


... २१२ (ऑम्लेच्छों द्वारा स्री हरण) । 


... पद्योत्तर २७८ (सुदामा), विष्णु पांचर्वाँ भाग २, ३८, महासारत, 
.. हरिवंश, पूरा क्रष्ण चरित्र, आदि बल ९३, ब्रह्म ८८( उषा सूये रा 


 समागमन ), ब्रह्माण्ड में भी । हा 









































२७७ भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १२ 


बलि बावन; ब्रह्म ७३, हरिव श । द 
सगर, ब्रह्म ८७, पद्य सष्टि (भगीरथ), पद्ययस्वग, १७, विष्गु 
... भाग चौथा । शिववायबीय ६१, भागवत नर्वाँ भाग, ८, आस्तेय 
5 पहला सागदंदन 0 हे या 
...... अहल्या, ब्रह्म ८७, पद्म सष्टि ५१, आग्नेय पहला भाग | ८०; 
रामायण । क्‍ द दा | 3, 
28 शुक्र ब्रह्म ९५ पद्म सष्ठि १३ ( माताबध, जयन्ती विवाह, ब्रह्माण्ड 
....._ भागव ), देवी भागवत चौथा भाग ११, १२। कल 
2 पुरूरवस महाभारत ब्रह्म १०१, १५१, पद्म सृष्टि ८, १३, विष्णु 
ा भाग चौथा ७, महाभारत | अगस्त्य लोपासुद्रा, महाभारत, ब्रह्म ११० क्‍ 
हा पद्म सृष्टि १९, २२ ( समुद्र पान ), बराह ६९, ७०, वातपि दानव 
भस्म, स्कन्द में तथा काशी में; अगस्त्य दुदुंस के समय में । दुंदुस 
हैहय बशी नं० ३१ थे । उधर अलक के पिताम॒ह प्रतदुन हेहय 
बीतिंहव्य नं० ३७ को जीतते हैं, सो अल़क के समकालीन 
|... अगस्त्य हैहय नं० ३९ के भी समकालीन बैठते हैं. । इस प्रकार से 
...... अगस्त्य का आठ हैहय पीढ़ियों तक चलना निकलता है । अगस्त्य 
....... रास और अलक के समकालीन रामायण ओर हरिवश के अनुसार 
ही, सो यदि आठ पीढ़ियों तक चलना इनका अनुचित हो, तो 
स्कन्द पुराण में लिखित दुदुंस को समकालीनता अग्नाह् होगी | 
स्कन्द्‌ पुराण का कथन वहुत मान्य है भी नहीं क्‍ 
काशी विष्णु चौथा भाग ८ (धन्वन्तरि), माकण्डेय, ३८ (अलक) 
. हरिवंश में लोपामुद्रा हारा अलक को वरदान । स्कन्द (अतदृन 
 दिवोदास), ब्रह्म, १२२। मा 
० जापस्तम्ध, ब्रह्म १३०० ० व बीए कम गए 2 
पांचाल--महाभारत, हरिवंश, आग्नेय, पहला भाग । 8३. 
_(मुदुगल) बह्य १३६। ! ला 
- हस्पति ... पद्म सष्टि १४, नास्तिक मत । मा 
ब्रह्म पुराण में (नुसिंह), १४९ (अजीगत), १०० (चन्द्र तथा. 
तारा), १५२ (अष्टावक्र), २१२ | पा 
१३ सें वराह नू्सिह बासन | 









































आधार द | श्पुर द 


दत्तान्नेय, जमदग्नि, राम, कृष्ण कल्कि । 

पद्म पाताल में, विभीषण मोचन १००, पद्योक्षार में ३ (जालन्धर), 
१५,(बृन्दा), पद्यसष्टि ४ पद्योत्तर २६० तथा भाग आठवां। 3 एवं महां 
भारत में समुद्र मन्थन, सृष्टि खण्ड ६,४२९, हिरण्यकशिपु, पद्मोत्तर में 
२२८, (मत्स्य), २०९, (कूमे), २६४७, (वराह), २६७, (बामन), २६८, 
परशुराम 8 3 

नूसिह, लिंग ९६, स्कन्द, भागवत सातवां ९ । 

थ्र व, विष्णु ११, पद्म यस्वग“१२ लिंग। ६२, भागवत चोथा 
भाग ८। 
वामन, पद्म, सष्टि, २०, भागवत, ८ बां। १८, आग्नेय पहला 
खड, ६०, रकद्‌ (वामन) । 
.... बेन प्रथु, पद्म, सृष्टि, ८ पद्य भूमि, २६, २९, ३६, ( बेन ह्वारा जैन. 
. घममम ), विष्णु १३, ब्रह्म १४१ । 
शिववायवीय *“*५३ ,५७, भागवत चोथा भाग १३,१०,२४ | 
बराह, पद्म, रष्टि, ७३, भागवत तीसरा खंड १३, स्कन्द्‌ १० खंड 


हि १५, २० इसमें बराह का दांत टूटना भी लिखित है। हे ० 
प्रहाद'' पद्म, सृष्टि, ७४, (सुरत्व प्राप्ति), विष्णु, १७, २१, (बंश), 





. शिव ज्ञान संहिता, ५५९ देवी भागवत चौथा भांग, ९ । 
... रावण, पद्य, यस्वगं, ११ शिवज्ञान खंड ५० | 
दशावतार, बराह ४, स्कन्द | द 





..._ व्यास, महाभारत, स्कन्द, सनत्कुमार, संहिता, १८, २१, शंकर. 
... संहिता, वेद विभाग, भागवत श२वां ६, ७ जनसमेजय के यहां वेद. 
... विभाग, अथवबेद । च । 


शिवि, पद्म यस्वगं, १८ महाभारत | 
डउशीनर “पद्म यस्वग, १८ । 
दिवोदास , पद्म यस्वग २३ । 


राधा । पद्म, पाताल, ७०, ८३, देवी भागवत नवां भाग २,१३, 


७०, ब्रह्मवैबत, १२४। 
रा ... सोभरि ऋषि, पद्मोत्तर २३३ | 
..._ कुशध्चज वंश, विष्णु चौथा भाग ५ | 
































रए०.. भारतवष का इतिद्वास, अध्याय १२ 


तुबंश”“बिष्णु चौथा भाग, १६ । 
दुह्यू , विष्णु चौथा १७। ० 0 न कक 
अनु- विष्णु चौथा १८, कण भी, शिवि बायबीय, ५६ । 
. जहू , विष्णु चौथा २० है हा 
 खांडिक्य, विष्णु पांचवां ६ (केशिध्वज को ज्ञान) का क्र, 
नल, शिव ज्ञान खंड ६२। 
तृमूर्ति'" "शिव वायबीय ११, बराह १० । 
पाशुपतब्रत; शिव वायबीय २९ आग 
रन्तिदेव, स्कन्द में । जा । 
सदर्शन, देवी सागबत तीसरा भाग १४, २०, ( युवाजित संबंधी. | 
कथन ) | ४ द की "2 
खेल द्वीप, देवी भागवत छठवां २८, म० भा० शाल्तिपय | । 
कन्धर , माकण्डेय २। 
देश मक्ति, देवी भागवत आठवां ११, विष्णु पुराण तथा भागवत 
में भी । हक पे 
बैशाली का मनुवंश-माकण्डेय ११२ (प्रषघ्र को शुद्धता), ११३९,३ 
(प्रषघ् शूद्रर, नाभाग, श्रमति भलन्द्न वत्सपी, खनित्र, विविंश 
खनीनेत्र, करन्धम, अवीक्षित, वैशालिनी हरण, अवबीक्षित वन्दांख, 
उद्धार, बैराग्य वैशालिनी का दानव से अवीक्षित द्वारा उद्धार बैशा- 
लिनी से विवाह, मरुत्त, नरिष्यन्त, सुमन का स्वव॑त॒र, नरिष्यन्तवघ 
बपुष्मत, दम वेशाली, गरुड़ । ) द हा आह आई 
..... अविष्य पुराण शतानीक से कहा गया इसमें सुद्शन तक बन... 
... है। संबण, प्रद्योत यूनानी, ततल्नाश इलीश, स्लेच्छागमन, कारण, हा 
.. अग्निवंश विस्तार, विक्रमादित्य पद्मावती, हरिदास, भरत हरि, वीपद्‌व 
. आल्हा ऊदल, चन्द कवि तथा शिवाजी के भी कथन इस पुराण में है 


हा ५ उपर जहा-जहां सहाभारत ओर हरिवंश के कथन आय हू, उनक - हे. 
.. अतिरिक्त भी इन दोनों मंथों में प्रायः सभी कथाय आउगइ है। महा- 
भारत के आदि, सभा, वत्त, उद्योग ओर शान्ति पवी सम सफुट कथाय ः 





















भगवान्‌ रामचन्द्र । 
तेरहवीं शताब्दी ( बी० सी० ) 


इस अध्याय की कथा मुख्यतया बाल्मीकोय रामायण पर आधा- 
रित है और कहीं-कहीं महाभारत वन पव, विष्णु पुराण, हरिवंश 
और श्रीभागवत का थोड़ा सा आधार है। इनसे इतर आधार बारहदें 


अध्याय के अन्त में दिये हुए हैं। महाराजा दशरथ के राजत्व-काल में 7. 
भारत की कया दशा थी उसका दिग्दशन गत अध्यायों में करायाजा 


चुका है | इन महाराज के बृद्धप्राय हो जाने तक भी कोई पुत्र न हुआ | 


. इनकी रानी कौशल्या से शान्ता नाम्नी एक कन्या मात्र उत्पन्न हु | 


थी । उसे भी इनके मित्र राजा रोमपाद ने दत्तक ले लिया था।ये 


. महाराजा अंग देश के स्वामी थे । जब बहुत काल पर्यन्‍्त दशरथ के... 
कोई ते नहीं हुआ तब उन्होंने पुरोहित बशिष्ठ की सम्मति से क्‍ अपने 5. 


दामाद ऋष्य झंग को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया | थोड़े दिलों में 
इनकी तीलों रानियों से चार पुत्ररत्न हुए। बड़ी रानी कोशल्या के. 


. आत्मज भगवान्‌ रामचन्द्र दशरथ के सब से बड़े राजकुमार थे।इनसे 
. छोटे कैकेयी-पुत्र भरत हुए, तथा उनसे भी छोटे सुमित्रा के यमज पुत्र 
. लक्ष्मण और शत्रुन्न। इस प्रकार चार पुत्र पाकर महाराजा दशरथ ने रा 
अपने को घन्य साना | उचित समय पर इन राजकुमारों को शास्त्र ओर ८.४ 


- शस्त्र का अभ्यास कराया गया। 


...... जब रामचन्द्र की अवस्था सोलह बष के लगभग हुई, तब ऋषिवर 


किक 


.. विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ के पास आकर निवेदन किया, “राक्षस हा 
... लोग मुझे यज्ञ नहीं करने देते, सो कृपा करके कुछ दिलों के लिये आप हा 
_ रामचन्द्र को दीजिये ता इनकी रक्षा से मेरा यज्ञ पूर्ण हो जावे ।” पहले ' 


... तो बालकों का अल्पवय विचार कर महाराजा दशरथ को इस निवेदन... ः 


«में बढ़ा गड़बड़ देख पड़ा, किन्तु पीछे से उन्होंने वशिष्ठ के समकाने .. 
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पर राम और लक्ष्मण के महर्षि विश्वामित्र के साथ कर दिया । जान 
पड़ता है कि राजकुमारों के साथ कुछ सेना भी गई होगी, यद्यपि 
. इसका वर्णन ग्रन्थों में नहीं है | विश्वामित्र ने मांग में दोनों राजकुमारों 
. को पूरी शख-विद्या सिखाई । ऋषिवर के देखते ही कामवन में 
तड़का ने इन पर आक्रमण किया किन्तु अपकारिणी होने पर भी 
..ज्ली समझ कर रामचन्द्र उस पर प्रहार करने से आनाकानी करते रहे ।. 
. अन्त में जब विश्वामित्र के कहने से रास ने जाना कि बह बड़ी ही 
 प्रबला थी और यह भी सममतपड़ा कि महर्षि पर प्रहार करने ही के थी, _ 
तब इन्होंने विवश होकर युद्ध में उसका बध कर डाला | अनन्तर ऋषि 
के साथ राम उनके सिद्धाश्रम में पहुँचे। दूसरे दिन राम को इच्छा- 
नुसार महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। यह देखकर मारीच ओर 
सुबाहु सेना समेत यज्ञ-ध्वंसनाथे चढ़ दोड़े। रामचन्द्र ने लक्ष्मण का 
साथ लेकर उनका सामना किया | घोर संग्राम हुआ, जिसमें राक्षस 
दल के भारी हानि पहुँची और सुबाहु मारा गया। यह देख मारीच 
. हत-शेष राक्षसों के साथ उत्तरीय भारत के छोड़ दण्डकारण्य मेंजा 
बसा । इस प्रकार बाल्यावस्था में ही भगवान्‌ रामचन्द्र ने उत्तरीय क्‍ 
_ भारत का राक्षसों से छुटकारा द्लाकर भारी यश प्राप्त किया । अब 
'विश्वामित्र का यज्ञ निविन्न समाप्त होगया । ० 
..._ इस काल मिथिला देश के राजा सीरध्वज उपनाम जनक ने यह 
.. प्रण किया था कि जो पुरुष जनकपुर का भारी शैव धनुष चढ़ाकर 
.... बाण युक्त कर देगा, उसी के साथ राजकन्या सीता का विवाह होगा | 
.. बहुत से राजकुमार तथा राजा लोग घनुष चढ़ाने मिथिला गये थे, 
.._ किन्तु सब को विफल मनोरथ हो अपनी कीति गर्बाँकर लोटना पड़ा. 
... था। इन हारे हुए लोगों में रावण भी था। उससे भी पिनाक न चढ़ 
.... सका था । धनुष चढ़ाये जाने के लिये अयोध्या भी निमन्त्रण जा चुका _ 
. था। रामचन्द्र के शौर्य से विश्वामित्र परस प्रसन्न हुए ओर उनको समझ 
. पड़ा कि यह घलुष चढ़ा सकेंगे। इसलिये यज्ञ पूर्ण होने के पीछे वे . 
.. शजकुमारों के साथ मिथिला पहुँचे । महाराजा सीरध्वज ने उनका 
_यथायोग्य सत्कार किया । उचित वातालाप के पीछे विश्वामित्र की... 
से भगवान्‌ रामचन्दर बलुष चढ़ाने पर सक्द्ध हुए । इन्होंने. 



























































आंगबाने रामचन्द्र..... र्दछ 


ध्वी-मण्डल्षस्थ राजकुल के सारे पराक्रम को दमन करनेवाले भारी... 


पर इस जोर से बाण ताना कि बज बत कठोर पिनाक एक तिनके की 

न श् ०... ओर... ०.५ 5 9. ३ ७ 
भाँति टूट गया। मिथिलापुर में सकड़ों लोगों के धनुष चढ़ाने में 
विफल मनोरथ होने से सीता के ब्याह विषयक भाँति-भाँति के 


शैब पिनाक को सहज ही में चढ़ा दिया और उसे ज्यायुक्त करके उस 


. संकल्प-बिकल्प उठ रहे थे। रामचन्द्र ने पत्न भर में इन शंकाओं को 


निमूल कर दिया | अब जनकपुर में बधाई बजने ज्गी । महाराजा 
जनक के विश्वविमोहिनी रूपराशि सीता के अतिरिक्त एक और . 
कन्यारतल्न थी, तथा इनके भाई कुशध्वज के दो कन्याएँ थीं।. 


इसलिये महाराजा सीरध्वज ने महाराजा दशरथ को पत्र भेज कर. 


उनके चारों राजकुमारों का अपनी कन्‍्याओं ओर भतीजियों के साथ 
विवाह करने का प्रस्ताव किया | महाराजा दशरथ ने इस प्रस्ताव को 
सहष स्वीकार किया और इन चारों भाइयों के विवाह यथासमय 


... जनकपुर मे हो गये । राम को सीता, भरत को मारडवी, लक्ष्मण 
. को उर्मिला ओर शज्रुन्न को श्रतकीर्ति मिलीं । 


चारों पुत्रों का विबाह करके महाराजा दशरथ जिस काल 


अयोध्या को लौट रहे थे, तब माग में उनकी परशुराम से मेंट हुद।ये.. 

..हैहयब श-विध्व सकारी ही परमशुराम थे | बृद्ध परशुराम ने शिवशिष्य...... 

.. होने के कारण रामचन्द्र द्वारा शैव घनुष तोड़ा जाना सुनकर भारी... 
.. क्रोध किया और वे युद्धार्थ संनद्ध भी हुये, किन्तु रामचन्द्र की विनय... 
... और पुरुषाथ से प्रसन्न होकर तथा अपने पिता के मामा विश्वामित्र... 

.. का दबाव मानकर पीछे से अपना परमोत्कृष्ट धनुष उनको देकर बल... 
... चले गये। परशुरास के हार मानने से रामचन्द्र की ख्याति संसार. 
... में और भी अधिक हुई | अब महाराजा दशरथ पुत्र-बधुओं तथा... 
.. पुत्रों समेत अयोध्या पहुँचे ओर फिर से पूबबत्‌ राज्य करने लगे | कुछ... 
.. दिनों के पीछे सीता समेत रामचन्द्र मिथिल्रापुरी गये ओर कई साल... 
... वहीं रहे हे हा, 
.... जब राजकुमार श्रीराम अयोध्या को पधारे, तब थोड़े दिनों के... 
.. लिये शत्रन्न को साथ लेकर राजकुमार भरत अपने ननिहाल गये। इसी... 
.. बीच में महाराजा दशरथ ने रामचन्द्र को युवराज पद देने का विचार हर ..। 








है.) 


श्ण६द..... भारतवर्ष का इतिहास; अध्याय १३ 


किया | इस पर उनको प्रियतमा रानी केकेयी को उसका दासा 
_मन्‍्थरा ने समझाया कि किसी प्रकार अपने त्र ह लिये युवराज पद 
प्त करो | पहले तो कैकेयी ने इस प्रस्ताव का धर्मविरुद्ध कह कर 


.._ मन्‍्थरा का बहत भरत्सन किया, किन्तु पीछे से उसके समझ्कान हैं 






















. आकर उसी के मन्त्रणानुसार चलना स्वीकार कर लिया । जब कैकेयी _ 
. का बिवाह दशरथ से हुआ था, तब यह निश्चित हो गया था कि 
 दृशस्थ से उत्पन्न कैकेयी का ही पुत्र उत्तराधिकारी होगा । राम का 
अभाव बहुत बढ़ जाने से पुत्र भ्रमवश दशरथ ने इस प्रतिज्ञा का 
मान उचित न समझा | द 
किसी समय राजा दशरथ ने केकेयी का दा बर दून का प्रतिज्ञा 
की भी थी और रानी ने उन्हें उस काल न माँगकर भविष्य लिये 
थाती स्वरूप रख छोड़ा था । मन्धरा ने उन्‍्हों की समर दिलाकर 
कैकेयी से कहा कि अपने पुत्र के लिये राज्य तथा रास के लिये १४ 
_बर्षों का वनवास माँग लिया जाय । अब केकेयी कोपभवन मे उ्ा 
गई । राजा ने वहाँ जाकर उसे मनाना चाहा वो उसन अपने दोनों 
बरदान माँग कर उनके हृदय में काँठा सा चुमों दिया । महाराजा है 
. दशरथ सब लड़कों का उचित प्यार करते थे किन्तु राम उनके जावन 
. घार ही थे। बिना राम को देखे उनको एक वहीं चैन नहीं पड़ती 
_ थी । इसलिये इनके वनवास का वरदान सुनकर व अत्यन्त बिकल 
_ हुए। सत्य से भ्रष्ट होना उनके लिये त्रिकाल में भी संभव न था; 
.. किन्तु राम को वन भेजना उन्हे श्रायुत्या। स भी अधिक दुःखदायी 
थां। इसलिये उन्हें सारी रात विज्ञाप करते ही बीती । प्रातःकाल 


.. जब लोग राम का अभिषेक होना समझ रहे थे, तभी इस दुघंटना के | 










. समाचार सारी अयोध्या में फेल गये । रामचन्द्र न अपने विता की. 








- महा दुरबस्था देखकर उन्हें बहुत समक्ाया और १४ वर्ष के लिये बन... 


.. जाने में अपनी पूरी प्रसन्नता प्रकट को किन्तु राजा का दुःख किसी 
.. प्रकार कम न हुआ पिता की मानसिक आज्ञा शिरोधाय्य करके राम _ 

.... सुखपूर्वक वन जाने की तय्यारी करने लगे। इनको प्रिया सीता और. 

_बात्सल्य-भाजन अनुज लक्ष्मण ने छोड़ना किसी प्रकार पसन्द न हा 

या और विवश होकर इन्हें उनको भी साथ लेना पड़ा । | 





भेगवांन राम॑चन्द्रं........... २७७ 


रामचन्द् ने समझा होगा कि हमारे वन चले जाने प्रर. राजा 


किसी प्रकार यैय्ये घारण करेंहींगे। इसलिये माता पिता को कल्षपते 


छोड़ तथा रोती हुई अयोध्या से मुख मोड़ और केवल घममम 
को शिरोधाये मान कतव्यपालनाथे भगवान्‌ रामचन्द्र सीता लक्ष्मश 
. के सहित उसी दिन जंगल को चले ही गये । पितृभक्ति, धरमपालन 
और स्वाथत्याग का इन्होंने इस अवसर पर जो अपूर्व उदाहरण 
_ दिखलायथा, वह आज भी हतमाग्य भारत का सिर ऊँचा करता है. 
ओर चरित्र-शोधनाथे हमारे लिये एक परम पूज्य आदश स्वरूप प्रस्तुत 
है । बहुत से अयोध्यावासी लोग राजभक्ति दिखलाते- हुए रामचन्द्र के 


पीछे लगे । उन्होंने सोचा कि बिना राम की अयोध्या नरक सेभी 
निकृष्टतर है और जहाँ राम हैं वहीं शत अयोध्याओं का सुख है। 
_रामचन्द्र के बहुत समझाने पर भी जब वे लोग न लोटे तब उनका 


दुःख दूर करने के बिचार स रात में छिप कर ये जंगल को चले गये। 
_ प्रातःकाल्न राजकुमार का न पाकर ये ज्ञोग विवश होकर अयोध्या 


पी ज्ञींट आये। भगवान्‌ ने पहली रात तमसा नदी के पास निवास करके 





.. दूसरी गोमती-तट पर बिताई | आप यथा समय गंगातट पर खूंगवेरपुर 


. रहुँचे | वहाँ गुहनामक निषाद-पति नेबहुत सेवा की, यहाँतककि 


. उसके आचरण से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उसे मिन्न माना ।गंगापार 


होकर श्रीरामचन्द्र प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम को पधारे | बहाँ 


. भरद्वाज ने भगवान्‌ का अच्छा आतिथ्य किया। अनन्तर दोनों राज- 


. कुमार चित्रकूट पहुँचे ओर वहाँ कई मास विराजमान रहे । 


..... उधर रामचन्द्र की वनयात्रा से महाराजा दशरथ का घेये बिल्कुल... 

हट गया ओर वे बालक को भाँति विज्ञाप करने त्गे। महारानी हा रा. 
हा कौशल्या, समित्रा तथा सब मन्त्रियों कं समझाने पर भी इनको पैसे " । 
. न आया। कहते ही हैं कि बाप सा वत्सल, स्रीसा सखा और भाई 


..._ सा सहायक कोई नहीं । सब लोगों के समकाते हुए भी महाराजा... 


. दशरथ के अपने प्रियत्तम पुत्र के क्‍्लेशों का स्मरण कर कर के सन । 


.._ शान्‍्त करने का कोई उपाय न देख पड़ा। जब रासचन्द्र के पाससे 


... पत्नट कर राजसचिव सुमच्त ने बिनती की कि सब प्रकार से समझाने... 


... बुमाने पर भी दोनों राजकुमारों और सीता में से कोई न लौटा, तब... 






































स्ष्ट... भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ३ 
महाराजा दशरथ की अंतिम आशा भी टूट गई। अब राजा का चित्त 
शोक से ऐसा संतप्त हुआ कि दो ही चार दिनों में उनका शरीरपात 
...._ ही हो गया। शजा दशरथ का स्वगंबास रामचन्द्र के वनगमन के 
... छूटवें दिन हुआ। राज-मन्त्रियों ने यह आकस्मिक दुर्घटना देख राजा 
.. का शब तेल में डालकर सुरक्षित रकडा और शीघ्रगामी दूत ह्वारा भर 
.._ को ननिह्ल से बुला भेजा। भरत ने अति शीघ्र अयोध्या आकर सारे 
. समाचार सुने ओर सब विपत्तियों का मूल कारण अपने ही के समझ 
कर वे दीन भाव से विज्ञाप करने लगे | सब के सममाने बुझाने ओर 
'राज-साता कौशल्या की अनुमति पाने पर भी भरत ने १५ वष भी 
राज्य करना पसनन्‍द्‌ न क्रिया ओर विधिपूबंक पिता की अन्त्येष्टि क्रिया 
करके वे रामचन्द्र के वापस बुलाने के लिये राज-परिवार सहित 
चित्रकूट को प्रस्थित हुए | संमार में जब तक सद्गुणों का मान रहेगा 
तब तक महात्मा भरत के इस भारी स्वार्थ-त्याग के लिये उनका नाम 


करते हुए राजकुमार भरत यथासमय चित्रकूट में पहुंच कर ज्येष्ठ श्राता 
राम की सेवा में उपस्थित हुए । द 5 


धा ९ | लक. आप कर ७.५ क्र, 
और विधिपूरवक शुद्ध हाकर वे भरत के समकाने लगे। भरत ने राम- 


.._ भगवान्‌ ने आज्ञा दी कि जिस पिता ने पुत्र के त्याग कर सत्य रक्डा 


.. महिमा का उल्लंघत करके क्रिसी सुयशी पुरुष को राज्यसुखार्थ अथवा 


रु 


. इतिहास के पृष्टों पर स्व॒णो क्ञरां से अंकित रहेगा। मार्ग में निषाद- 
: पति से सेवित हाते और प्रयाग में भगद्वात ऋषि का आतिथ्य स्वीकार _ 


.. पिता का अशुभ समाचार सुनके रामचन्द्र ने बड़ा शोक मनाया के 


३ घ्न्द्र के। अयाध्या चलने की बहुत अ्कार स्‌ बिनती को । अन्त में $ । 


.... बन दुःख-विमाचनार्थ विचार तक करना चाहिये और क्या उन्होंके 
.. शाजाज्ञा हते हुए राज्यमार से बचने का प्रयत्न करना डचित है; इन _ 





... और शरोर छोड़ पुत्र-्अेस का असीम उदाइरुण दिखलाया, इस पिता 
... सब बातों से बढ़ कर तुम्हारा संकाच है। अतः तुम्हीं सब बातों पर 
... विचार करके कहा कि क्या कतेव्य है! क्या राजाज्ञा को क्पेलत 








बातों को सुन कर महात्मा भरत किंकतव्यविमूढ़ हो गये, किन्तु कतंब्य.. | 
। ध्यान रखते हुए भी राज्य-्मदण की ग्लानि ने उन्‍हें ऐसावेरा. 





भगवान रामचन्द्र २०९ 


कि इस बात के लिये वे हिसी भाँति प्रस्तुत न हुए। उन्होंने सोचा कि फ 
पिता ने मुझे राज्याधिकार अवश्य दिया है डिन्तु में उसे ग्रहण न करके... 


भी उनकी आज्ञा भंग करने का दोषी नहीं हो सकता, क्योंक्रि अपना 
भी राज्य उचित उत्तराधिकारी के सोप देने का मुझे सदा अधिकार है। 
उनका ऐसा विचार समझ और उन्हें क्रिसी प्रकार राज्य ग्रहण न. 
करते देख कर रामचन्द्र ने उनकी इच्छानुसार सिंहासनामीन करने 
के लिए अपनी पादुक यें उन्हें दीं। उन पादुकाओं का सिंहासन पर 
रखकर भरत ने प्रतिनिधि के समान अयोध्या से दो मील नन्दिग्राम 
में रह कर १४ वर्ष राज्य चत्नाने का संकल्प किया और अपना ब्रत 
निभा दिया । क्‍ 
इधर भगवान्‌ रामचन्द्र का असली हाल समझ कर हज़ार मनुष्य 
चित्रकूट में इनके दशनाथ आने लगे । इस कलकान से बचने के लिये 
रामचन्द्र ने दूर देश का प्रस्थान किया। अब ये तीनों दण्डकारण्य में 
फिरते हुए पत्चमव॒टों के निक्रट पहुँचे। बहां इन्होंने जनस्थान में अगस्त्य 


. ऋषि के दशन किये और उनकी सम्मति के अनुसार पंचबटी में... 
..गादावरी के एक रमस्य तट पर पणकुटी बनाकर ये निवास करने 


 ह्गे। कहने हैं कि उस स्थान पर गोदावरी नदी धनुषाकार बहती थी। 


..._ आअगस्त्य ने सब से प्रथम विन्ध्य ओर महाकान्तार वन को पार करके 





. दक्षिण में जन स्थान पर पहला आये उपनिवेष बसाया था। बेदर्भी 
. लापामुद्रा से आपका विवाह हुआ था। दोनों वेद्षि थे। अगस्त्य ने. 


.._ इल्वल राक्षस के हराकर उपनिवेश बसाया था । वेद में आप वीर कहे... 
गये हैं । अरब समुद्र के लुटेरों को जलयुद्ध में हराकर आपने व्यापार... 
. अकटक किया था। ल्ोपामुद्रा द्वारा राम के मित्र काशी नरेश अल्नॉक.... 
. का आशीवांद दिया जाना लिखा है। भगवान्‌ रामचन्द्र ने चित्रकूट... 
. में लगभग दस मास ओर पद्चवरटी में प्रायः १शव्ध निवास किया। 
. इसी निवास-स्थान के निकट आपने एक बार हड्डियों का ढेर देख उसे... 


.. टीला समझ कर पूछा कि यह क्या है ? इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया... 


हे किये राक्षसों द्वारा खाये हुये ब्राह्मणों का दड्डियां हैं। १२ वर्ष तक मा, 


... ऋषियों के साथ ज्ञान-वैराग्य की वार्त्ता करते हुए भी भगवान को यह... 


2 .. भारी उपद्रव देख इतना क्रोध आया कि आपने उसी स्थान पर दक्षिण रा 
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. बाह उठाकर प्रण किया कि यदि में सच्चा ज्ञत्रिय हूँ तो प्रथ्बी को 

. निशिचर-हीन करूँगा | इतिहासज्ञों से छिपा नहीं है कि राम ने यथा 

.. समय यह प्रण संज्ञा कर दिखाया | इसी स्थान पर निवास करते हुए 

... ऋषियों के सुसंग से रामचन्द्र में वह भारी दृढ़ता एवं चरित्र विशुद्धता 

.. आ गई थी कि सब राजाओं में इन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम की उपाधि 

. मित्नी। हमारे सभी राजाओं में आदशे-आय भगवान्‌ रामचन्द्र 

ही थे 

.. पंचबटी में रहते हुए इन्हें एक बार सम्राद रावण की बहिन 

. शुर्पणखा ने देखा और चाद्ल्यवश वह इन पर तत्काल मोहित हो 

गई । उसने कई प्रकार से सममका बुका कर इन्हें अपने साथ विवाह 

करने पर राजी करना चाहा । इन्होंने उसका प्रस्ताव हृढ़तापूर्वक 

अस्वीकृत किया, किन्तु उसने इनका पीछा न छोड़ा और सब प्रकार 

से इन्हें दुःख दिया। उसका ऐसा असह्ाय चाश्ल्य देखकर इन्होंने 

उसे रूपगर्विता समझ कर लक्ष्मण को इशारा किया और उन्होंने 

तत्काल नाक-कान काट कर उसे पूणातया विरूपा कर दिया । 

इनका यह एक ऐसा कमे है जिसका किसी प्रकार से समर्थन नहीं हो 
कता और जो इनके आदश हिन्दू होने के भी प्रतिकूल है । 

शूपणखा ने अपनी यह दुदंशा देख रो-रो कर अपने भाई खर 


. अध्यक्षता में इस ओर रावण का अन्तपाल था । रावण का वश 
..._ कथन नवें अध्याय के २१ वे' नोट में है। खर ने दूषण ओर त्रिशिरा 
..... एवं कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ भगवान्‌ पर आक्रमण किया ।. 
...._ शरामचन्द्र ने धनुषवाण उठा कर सहज ही में इन शत्रुओं का शमनः 
......  किया। चुने हुए योद्धाओं के साथ अपने नेता खर का विनाश देख 
.... कर राक्षस लोग हाय-हाय करते हुए दण्डकारण्य से भी भागे। 


रा लपनिवेश ध्वस्त कर दिये। अब सूपरासा रोती हुई. राव के पास 


जुसने अपनी बुराइयों को दृबाकर इतना ही कहा कि रास ने मुझे 


को सारा वृत्तान्त सुनाया | वह अपने नाना के भाई साल्यचान की 


.. _ रामचन्द्रने इस प्रकार सुगमतापूवक रासक्षों के दोनों भारतीय 


.. पहुँची। उसकी यह दशा देख रावण ने किसी दुश्चरित्र की आशंका... 
(2 करके मंत्रियों को हटा एकान्त में बहिन स जगत का वृत्तान्‍त द्ल्ला ५ रा 

















भगवान रामचन्द्र द ख्ः 


आपकी बहिन समझ कर निशिचर-कुल के अपमानाथ मेरी यह दशा 


की | इसी के साथ रावण का लालच बढ़ाने के बिचार से उसने सीता _ 
के रूप की भी बड़ी प्रशंसा की | राब॒ण ने इस दुघटना को समझ 


. कर तथा राम के साहस का ध्यान करके निशिचर-कुल के भविष्य पर. 


विचार किया, किन्तु उसे यह निश्चय न हुआ कि रास का पराक्रम 


कैसा प्रचण्ड है। इसलिये अपसान का बदला अपमान ही द्वारा 


चुकाने के विचार से वह रथ पर चढ़कर अकेला दण्डकारण्य में. 


मारीच के आश्रम पर पहुंचा | मारीच रास से पहले ही बहुत भयभीत... 
सजल्षिए उसने रावण को राम से विरोध न बढ़ाने का कई प्रकार 


से उपदेश दिया, किन्तु इसने एक न मानी | तब विवश होकर मारीच 


इसकी सहायताथ चल्ना | मारीच ने रामाश्रम के समीप जड्भन्न में ऐसी 


माया की कि इन्हें सग का भ्रम हो गया | वह थुक्तिपूषक दानों 
राजकुमारों को आश्रम से दर निकाल ले गया । बहुत दर निकल 
जाने पर रामचन्द्र ने निशिचर का छल्ल जाना ओर एक ही बाण से 
उप्तका बध कर डाला | लक्ष्मण को भी अपने पीछे देख कर रामचनद्र 
ने उनका बहुत भत्सन किया और कहा कि तुमने सीता को अकेली 
छोड़ देने में भारी भूल की | लक्ष्मण को स्वयं सीताजी ने राम के 


... पीछे जाने की आज्ञा दी थी ओर उन्हें आनाकानी करते देख ममेभेदी 
. कई अनुचित बचन कहे थे जिनके कारण विवश होकर ही वे रामचन्द्र 
... के पीछे' गये थे | फिर भी भूल थी ही, क्‍योंकि सीता के क्रोघपर भी. 
.. वे इनको रक्षा के लिये छिप कर वहीं रह सकते थे । क्‍ । 
.... इधर सूने में आश्रम जाकर राबण ने यति के रूप में सीता का... 
. बल्पवक हरण किया तथा रथ पर बिठाकर उनको लिये हुए वह लंका 


को चल्ना | माग में जटायु नामक एक भद्र पुरुष ने स्वी की यह दशा 


देख उसके उद्धाराथ रावण को लत्कारा, किन्तु राजक्षसगाज ने उसको 
. सृतप्राय कर डाला। आगे चलने पर पाँचों मन्त्रियों समेत सुप्रीय को... 
बैठा देख सीता ने नूपूर समेत अपना एक वल्ध वहीं डाल दिया । इसी... 
प्रकार अन्य स्थानों पर भी रामचन्द्र के जानने के अपनी वस्तुय डालती. 
ई विलपती सीता रावण के साथ लंका पहुँची। रावण ने सीताके 
_ आचरण से माग ही में समझ लिया था कि किसी अकार के बल- कह , 
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प्रयोग से यह बश में नहीं आवेगी और तुरन्त अपना प्राण खो देगी। 
रावण सीता के राम के अपमान थे ही लाया था, किन्तु इनके रूप- 

. ख्ावण्य से वह मोहित भी हो गया था | फिर भी किसी प्रकार इच्छा 
: पूण होते न देखकर उसने सीता को अशोकब्राटिक्रा में स्थान दिया 


... उनकी रक्ता के लिये त्रिजटा के आधिपत्य में कई राक्षसियाँ और कड़े 






















. पहरे को कई राक्षस नियत हुए 
.... इधर भगवान्‌ रामचन्द्र ने मागीच को मारकर वापस आने पर 
5. सूने आश्रम को अ्रष्ट और कमण्डलु को टूटा पाया, तथा सीता को 
.. भी वहां न देखा | इन बातों से इन्हें किसी के द्वारा सीताहरणु का 
. निश्चय हो गया सूने आश्रम के इधर-उधर इन्होंने इसका बहुत पता 
लगाया, किन्तु केई खाज न चली । अन्त का विवश होकर ये अपनी 
प्रिय पल्नी की खाज में निकले। थोड़ी दूर चलकर आपने वृद्ध जटायु 
को क्षत-विज्ञत-पूण मरणप्राय दशा में पाया। उससे वःतोलाप करने. 
पर इन्हें इतना ही ज्ञात हो सका कि विल्लाप करती हुई प्रियतमा सीता 
को लेकर कोई दक्षिण को गया है ओर उसी से युद्ध करने में जटायु 
की यह दशा हुई है। वह कोन था, इसका पता जटायु स्वशरीर-शैथिल्य 
. अथवा अज्ञान के कारण रामचन्द्र को न दे सका। इसी अवसर पर 
. उसने अपना देह छाड़ दिया। उसकी इस उदारता पर मुग्ध होकर 
 सगवान ने अपने हाथ से उसके शब का दाह-संस्कार किया क्‍ 
: इसके पीछे सीता को खोजते तथा विविध प्रकार स विल्ञाप करते 
.._ हुए रामचन्द्र लद्मण सहित दक्षिण की ओर बढ़े। यथासमय ऋष्य- 
मूक पवत के समीप पस्पासरोवर पर दोनों पहुँचे। जनस्थान और 


.. किष्किन्धा उस काल दक्षिण के सर्वोत्कृष्ट स्थान थे। ऋष्यमूक पर 






._ सुग्रीव बानर रहता था | यह किष्किन्धा के राजा बालि का भाई था. 56 


.. किन्तु कई कारणों से इन दोनों में बिगाड़ था । बालि ने सुप्नीव को 
.... निकाल दिया था और उसको स्त्री भी छीन ली थी। बाल्ि को मृत 
...... सममाकर एक बार सुग्रीव राजा तथा उसकी ञ्री तारा का पति बन. 

... बैठा था | इसी लिये बालि ने उसकी भी स्त्री छीनी थी। रामचन्द्र 

... को देखकर सुग्रीब का भय हुआ कि बाल्लि ने मेरे निम्रहाथ तो इन्हें 













. नियोजित नहीं किया है| इसलिये उसने अपने मन्त्री हनुमान का । 








शगवाने रामचन्ंद्रे.... ध श्द्वै 


राम के पास भेजा ओर वे वातौलाप करके इन्हें सग्रीव के निकट ले 
गये । वहाँ हनुमान ने सुग्रीव से इनका परिचय कराया और दोनों 


ने एक दसरे का हाल जान समझ कर सहायताथ आपस में प्रगाढ 


मैत्री की ओर अग्नि का साक्षी देकर उसे हृढ़ किया । सग्मीव ने सीता 


जी के नूपुर और पट भगवान्‌ को दिये हिन्‍्हें पहचान कर आपने 


बडा शाक किया । हा 
अब बालि-निप्रहाथ निश्चय करके रामचन्द्र ने सम्रीव के उसके 


साथ युद्धाथ भेजा और आप एक ताल्न वृक्ष की आओट से युद्ध देखते... 
रहे | सुग्रीव बहुत छल बल करके भी बालि का बल न रोक सका 


ओर उसके एक ही मुष्टिग्रहार से भग्नात्साह होकर भागा। जब 


_ सुभ्रीव राम के पास पहुँचा तब इन्होंने कहा कि तुम अपने आता 


के ऐसे समरूप हो कि में यद्ध के समय तम दोनों का प्रथक न 
कर सका। अब रामचन्द्र ने सुप्रोव का चिहम-स्वरूप एक साला 
पहिनाकर यद्भधाथ बाल के पास फिर भेजञा। दानों में फिर युद्ध 
होने क्गा और बाल्नि को प्रबल्ल पड़ते देख रांमचन्द्र ने ओट से 


ही उस पर तीब्र शर का प्रहार किया, जिससे मझ्ूतप्राय होकर बहू... 

. घरणी पर गिर पड़ा। रामचन्द्र के चरित्र-समालंचकों ने इनकी इस 
..._ करनी पर कुछ सन्देह प्रकट किया है, किन्तु युद्ध में ऐसी नीतियाँ... 
.. ग्राय: करनी पड़ती है | शायद्‌ राम के सामने जाने से उसके भाग. 
जाने और कंगड़ा बढ़ने का भय हो । उसके मरने पर रामचन्द्र ने... 
.. मुग्रीब को किष्किन्धा का राजा बनाया, किन्तु बालि के ही पुत्र अद्भदई 
. का युत्राज किया | इस प्रकार उसके पक्ष पर भी दया करके भगवान्‌. 
ने अपनी न्यायश्रियता का उदाहरण द्खिया है । उसके मरणान्तर 
 डसकी रानी तारा के साथ सुग्रीब ने फिर विवाह कर लिया | अब... 
वर्षाकाल आ गया था, इसलिये सीता को खाज नहीं की जा सकती... 
थी । रामचन्द्र पिता की आज्ञा से किसी ग्राम में नहीं रह सकते थे, 
.._ अतः सुग्रीव के अनुचरा ने इनके लिये प्रवषण गिरि पर कुटी बना दी, 
. जहाँ आपने व्षो काटी ।ः रा 
.... वर्षा ऋतु में ही हनुमान्‌ की सम्मति से सुप्रीव ने छकुछबानर 
..._ सीता को खाजने भेजे थे, किन्तु इस प्रयल्न का काई फल न हुआ था | 
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इधर का कोई समाचार न पाकर रामचन्द्र को समझ पड़ा कि सुग्रीब 
ने हमारा काम भुला दिया है, इसलिये बानरेश को डराकर बुला लाने 
के लिये इन्होंने लक्ष्मणा को किष्किन्धा भेजा | लक्ष्मण ने जाकर क्रोध 
करते हुये कहा कि सारा पुर जल्ला कर भस्म कर देंगे । इन्हें क्र 
समझे कर संग्रीव ने समझाने के लिये हलुमान्‌ के साथ महारानी 
कक तारा को भेजा । इन लोगों ने कुमार को सब हाल बतलो और बहुत 
ही. प्रकार से नम्रता दिखलाकर प्रसन्न किया। अब सुग्रीव ने भी आ 
क्‍ ... सुमित्रानन्दन का अभिवंदन किया और सब लोग मिल कर रामचन्द्र 
के पास पहुँचे | वहाँ सब प्रकार से सलांह होकर वृद्ध मन्त्री जाम्बवान्‌ 
ऋच्ष की अधीनता में चुने-चुनें सरदार सीता को खोज निकालने के 
लिये भेजे गये | इनमें युवराज अंगद और हनुमान भी थे । खोजते- 
खोजते ये लोग ठेठ दक्षिण में सप्रद्र के किनारे पहुँचे ओर वहाँ जटायु 
के भाई वृद्ध संपाति से इन्हें लंका में सीता का होना विदित हुआ । 
अब यह प्रश्न उठा कि इतना बड़ा समुद्र तेर कर लंका कौन पहुँच 
सकता है ! सभों ने अपने-अपने सामथ्य का कथन किया किन्तु स्वय॑ 
ज्गर्द तक का जाकर लॉट आने को हिम्मत न पड़ी । तब जाम्बबान 
की सम्म्ति से महावीर हनुमान्‌ इस कार्य पर नियुक्त हुए और 
. इन्होंने इसे सहष स्वीकार किया । सीता के लिये चिह्न स्वरूप रामचन्द्र 
ने इन्हें एक अंगूठी दी थी । अब उसी को लेकर हनुमान अपने जीवन 
के सर्वोत्कृष्ठ कार्य-साधन में प्रवृत्त हुए | 


मानी समुद्र में कूद पढ़े और ४० मील तैर कर दूसरी ओर जाने के 


समूर्ति महावीर तैरते ही चले गये । मार्ग में सुरसा नास्नी 
नागमाता ने इनके बल ओर बुद्धि की परीक्षा ली किन्तु प्रसन्न हो 
एवं आशीवाद देकर वह चली गई । आगे चलकर एक टाप पर 
नहें पकड़ कर खा जाना चाहा । और 


अननन्‍तर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर साहस के सहारे श्री हनु- 


में लगे । बीच के टापुओं पर दस लेते और जान पर खेल्नते हुए. 
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अब साधारण पथिक बनकर इन्होंने लल्कापुरी में प्रवेश किया। 
पुरी की रम्यता देखकर इनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। हनुमान 
महाबीर होने के अतिरिक्त छहझ्मवेष धारण में भी बड़े पटु थे। इन्होंने 
किसी उचित छद्मत्रष में सारा शहर घमते हुए रावण का महत्न भी 
देख लिया ओर वहां सीता का न पाकर इन्हें भारी संवाष हुआ | इधर- 
उधर घमते हुए इन्हें रावण के अनुज विभीषण मिले। उनके रावण- 
कृत सीताहरण का कमे बहुत ही निन्‍्द्य प्रतीत हुआ था। इसलिये 
हनुमान्‌ का हाज्न जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई आर उन्हाने इन्ह सीता 
जी से मिलने की सारी युक्ति बता दी । अब ये सीता के निवासस्थल 
अशोक-वाटिका में पहुंचे ओर वहाँ अपनो स्वामिनां को घोर विरह- 
वेद्ना से खिन्न पाकर इन्हें हूष और शाक साथ ही साथ हुए, हु 
उनके मिलने ओर सतीत्व पर ओर शाक्ष दुःखबों पर | महावीर ने देखा 
कि राक्षसियां सीता का घेरे हुए हैं ओर उन्हें रावण का प्रणय स्वीकार 
करने के लिये भांति-भांति के दुःख <ता हैं । उन लागों को बातां से इन्हें 
.. यह भा ज्ञात हुआ कि राबण अपने प्रयेज्नन के साधनाथ सीतानी का 
. कह बार भांत-भांति से समझा बुझा चुका है ओर नम्नता एवं क्राध 
प्रकाश के कई छुलबल कर चुका है किन्तु इन्होंने उसके प्रणय का पूर्ण 
निरादर करते हुए उसकी सदेव उपेक्षा की है ओर यही कहा है कि जब 








तू अपने को लाकपालों से बढ़ुकर समझता और पुलस्त्य ऋषि के कुल... 


का भी अहंकार करता है, तब इन महत्त्वों के विवधनाथ घरमपालन में 
भी क्‍यों नहीं प्रवृत्त होता ! 


.. अब रात्रि बहुत जा चुकी थी, इसलिये राक्षसियाँ अपने-अपने घर. 
 चल्नी गई तथा उनक त्रास स छूटने पर अकली रहन के कारण सीता... 
. की विरह बदना और भी बढ़ी । इसी अवसर के उचित काल समझ. 


..._ क्ापवर ने रामचन्द्र की दी हुई अंगूठी देकर सीताजी स परिचय किया शा हा 


.... भी सक्षय में विवरण कह सुनाया। साताजी ने उस घड़ी का घन्‍्य 


.._ आज्ञा लेकर महावीर ने अशाक वाटिका का उजाड़ना आरम्भ किया । 


.._.. इन्हने मालियों की उपेक्षा करके मधुर फल खाये, शाखाय॑ तोड़ डाली... 
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ओर मना करनेवालों पर प्रहार किया ! यह दशा देख मालियों ने 
बहुत॑ से युद्धकत्ताओं के बुलाकर इन्हें पकड़ना चाहा किन्तु इन्होने 
उन सब का भी विसहन किया। अब राबश के पास समाचार गय 
और उसने अपने पुत्र अक्षयकुमार के इन्हें परास्त करने के लिये कुछ 
... योड्धाओं के साथ भेजा, किन्तु मरुतनन्दन ने उनका भी मानसर्दित 
.. किया ओर अक्षयकुमार के सार ही डाला। यह समाचार सुनकर 
._ रावण बड़ा दुःखित हुआ | अब उसने अपन मुख्य पुत्र युवराज सेबनाद 
.. को आज्ञा दी कि बानर सारा न जाय वरन्‌ पकड़ कर सामने लाया 

. जाय | मेघनाद ने आकर हनुमान से इन्द्र युद्ध किया और दिव्यास्त्रों 

के द्वारा इन्हें मूत्रित कर दिया । अब उसके अनुयाय्रियों ने इन्हें बाँध 
लिया और यथाकाल ये राजसभा में उपस्थित किये गये । 

इन्होंने रावण से सीताजी के छोड़ने की सम्मति पर वाताल्ाप 
किया ओर अपने के रामचन्द्र का दत कहकर इसी बिषय में 
उनका भी सन्देश कह सुनाया । रावण ने सीता को वापस 

. करना पसन्द न करके पुत्रवध के कारण हलुसान्‌ के लिये प्राण- 

दण्ड की आज्ञा ढी । इस पर विभीषण ने निवेदन किया कि. 

: दूत का मारना राज-घर्स के प्रतिकूल है सो इसे कोई ओर दंड दिया 
जाय | यह विचार राजा ने भी पसन्द किया ओर आज्ञा दी 
कि जिन हाथों से इसने गाजपुत्र का वध किया है वह जला दिये 

. ज्ञायँ | प्राचीन अंथों में पूंछ के जत्लाने की आज्ञा लिखी है किन्तु 

...._ उसका प्रयोजन हाथों से मालूम पड़ता है । राक्षसों ने तेत और लाख 
.. से भिगोये हुये वख्र बाहुद्इन के लिये एकन्नित किये, किन्तु उन्तका 

... अभीष्ट सिद्ध न हुआ और महावीर ने झट इन्धन तोड़ जलते हुए. 

.. बस्त्रों से लंका के कई प्रासादों में आग लगा दी। यह आग एकसे 
... दूसरे मकान तक फैलती हुई बहुत दूर तक व्याप्त हा गई और हज़ारों... 
... महल जल्ञकर राख हो गये । इस अग्नि से लंका के प्रासादों को भारी... 
.._ हानि पहुँची | अब लंका में कोई काये शेष न देख कर साक्षी के लिये 
.._ सीताजी से चूड़ामणि प्राप्त करके हनुमानजी समुद्र में कूद पड़े और 














हुए इस ओर अपने साथियों से आ मिले। उन सब ने इनके हा जे 





भगवान रामचबद्र द रद 


ही इनके बाहुओं का पूजन किया 
अब ये सब लोग सम्रीब के पास पहुँचे ओर उनके साथ सभों ने . 
रामचन्द्र का दर्शन किया | रामचन्द्र ने सीता की सुध पाकर बढ़ा हष 
मनाया और महावीर-चरित्र सनकर उनकी भारी प्रशंसा की | अनन्तर 
सन्‍य सजाकर सुभ्रीव ने लका पर आक्रमण करने को तेयारी की। 
भगनान रामचन्द्र ने भारत से लंका तक सेतु बाँध कर अपनी सेना 
उस पार पहुँचाने का संसूबा बाँधा | जिस काल सेतुबन्धन का काये 
हो रहा था, तब रावश ने अपने मंत्रियों से इस विषय में सल्लाह की 
तो विभीषण ने बड़े तीदुण शब्दों में राम का प्रताप एवं राक्षसों के _ 
असामथ्य का कथन किया | इस पर क्द्ध हो रावण ने उसकी कुछ 
निन्‍दा की | इस अपसान से रुष्ट होकर विभीषण ने लंका से भाग कर 
राम की शरण जी और भगवान ने दया एवं का्येसाधन के विचार से 
: इसे लंकेश बनाने का वचन दिया, तथा समुद्र का जल मेगा कर उसी 
स्थान पर राज्याभिषिक्त कर दिया | जान पड़ता है कि जो टीजल्ों का 
समुह भारत से लंका पयन्त है, उन्हीं के बीच का उथला पानी पाषाणों 
. आदि से भरकर भगवान्‌ ने सेतु बंधवाया होगा । रावण ने बल के 
मद में उन्‍्मत्त होकर समुद्र पार करते समय सना की गति का निराध 
नहीं किया | चार दिनों में राम का दल सेतु द्वारा समुद्र पार हो गया । 


 अंगद सेनापति नियत हुए | राम दल के उस पार पहुँचने पर रावण ने... 


.. शुक-प्तारण को दूत बनाकर सेना का हात्न जानने के लिये भेजा, किन्तु 
. बानर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बड़ी कठिनाई से छोड़ा 


भगवान्‌ ने अब अंगद का दूत बनाकर लंका पुरा भेजा, किन्तु रावण... 
.. ते अधीनता स्वीकार करने तथा सीता को ल्ोटाने की सम्मत्ति न. 


-“ भानी | 


शान्ति हांत न दाल कर भगवान्‌ ने लंका पुरी का दुग सब ओर जा 


. से घेर लिया | चारों फाटकों पर चुने चुने योद्धा आक्रमणाथे रक्खे 
_ गये । रावण ने भी चारों फाटकों की रक्षा के निमित्त भारी योद्धा 


पा, नियुक्त किये | अब विकराल युद्ध का आरंभ हुआ ओर थोड़े ही दिनों रा. 


... में रामचन्द्र की सेना ने अपना प्राबल्य दिखला दिया। अपने दल की 


..... भारी हानि देख और प्रहुस्त तथा धूम्राज्ञ का निधन सुन राक्पेश्वर रा । 
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रावण क चित्त में कुछ उद्गेग आया । अब उसने नाना के भाई साल्य- 
बान्‌, महोदर, स्वपुत्र मेघनाद तथा अन्य प्रधान-प्रधान सगदारों को 
बुल'कर मन्त्रणा की । महोदर तथा माल्यवान्‌ ने शान्ति की सल्लाह 

दी, किन्तु राबण और मेघनाद को सम्राट पद का दप छोड़ कर अधी 


.. नता स्वीकार करना मरण से भी निकृष्टतर समझ पड़ा। मेघनाद ने 
..._ रावश को साहस प्रदान करके राक्षसों का बल सुनाया और अपना 


..... भगवान्‌ के हाथ से बारगति प्राप्त की | 





. प्रसिद्ध पुरुषाथ दिखलाने के विषय में भी नम्रतःपृथक बिनती की 
.. हसगे दिन उसने महान शोये दिखलाकर स्वयं रामचन्द्र को नागपाश 

से बद्ध कर दिया, किन्तु अन्य लोगों ने प्रयक्ष करके अपने स्वामी को 
बन्धन मुक्त किया | नागपाश व्यथे देख कर रावण ने युद्धाथ अपने 
अआ्राता कुम्भकर्णा को भेजा, किन्तु परम शौये दिखलाकर वह रामचन्द्र 

हाथ से मारा गया । इसके पीछे प्रचण्ड युद्ध करके मेघनाद भी 
लक्ष्मण के हाथ से मरा । 

यह बुरा दिन देखकर साम्राज्ञी मन्दोदरी ने राबण को सीता... 

लौटा देन के विषय में बहुत कुछ समझाया, किन्तु उसने उत्तर दिया... 
कि तुम सीता को दो या न दा, में कुम्मकर्ण और मेघनाद के बिना. 
शरोर घारण नहीं कर सकता | इस पर मकराक्ष ने विनती की, “हे 
सम्राट ! जब तक तेरा सेवक में जीवित हूँ, तब तक लंका में दीन वचन 
मुख से कौन निकाल सकता है ९ अनन्तर रावण की आज्ञा ले पराक्रमी 
.. वीर खरात्मज्ञ सकराक्ष विभीषण के पुत्र तरणंसेन को साथ लेकर 
.. युद्धक्षेत्र में कूद पड़ा। इन दानों ने निशिचर कुलाद्धाराथ प्रचण्ड संग्राम 
किया, किन्तु रामचन्द्र की असह्य शक्ति के सामने कोई युक्ति काम न. 
.. आईं । सकराक्ष लक्ष्मण के हाथ से मारा गया ओर तरणीसेन का 

. स्वयं रामचन्द्र ने मारा। अपने पुत्र-विनाश के पीछे विभीषण ने 
...बिलाप करते हुए भगवान्‌ से उसका असली हाल बताया। यह सुन 
.._रामचन्द्र को बड़ा कलेश हुआ । युद्ध फिर भी चलता रहा और महो- 
...द्रादि रावण के भन्त्रा और सरदार एक एक करके घराशायी हुए।. 
सबसे पाछे स्वयं रावण ने कई दिन तक प्रचण्ड युद्ध करके और 


.._ रामचन्द्र के भारी-भारी योद्धाओं को पराजित करके अन्त में स्वयं... 






















भगवान रामचन्द्र २६९ 


सीताधष णशाभाव से लंका की बढ़ी हुई सभ्यता भत्ती भांति प्रदर्शित 
होती है | रामचन्द्र लंका-विजयाथ विज्यादशर्ी के दिन चले थे। 
लंका का युद्ध ८४ दिन होकर चेत्र सास में रावणु-बध के साथ समाप्त 
हुआ । रावण के पीछे गमचन्द्र ने विभीषण को लंका देकर सीता 
को फिर प्राप्त किया | लोगों के संदेह मिटाने को प्रियतसा की पावक- 
परीक्षा करके रामचन्द्र ने उनका ग्रहण किया | पावक-परीक्षा के विषय 
में आज्ञ कल संदेह उपस्थित किया झा सकता था, किन्त इन्हीं दिनों 
बनारस आदि कह स्थानों पर लोगों ने दहकते हुए कोयलों से भरे 
हुए कुण्डों पर साधारण लोगों को चल्लाकर सिद्ध कर दिया है कि 
किसी न किसी भाँति अग्नि की दाहिका-शक्ति का दमन किया जा 
सकता है। इस बात से अग्निशुद्धि का महात्म्य अवश्य कम हो 
जाता है । क्‍ कि 

कुत्त मिज्नाकर जानकी जी लंका में दस मास रहीं । ऊपर कहा 


जा चुका है कि रावण के पास छुबेर वाला आकाशगामी पुष्पक 


विमान था। अब वह रामचन्द्र को प्राप्त हुआ और उसी पर चढ़कर 


पत्नी और आता समेत आप मुख्य-मुख्य सरदारों को भी साथ लेकर. 
. अयोध्या रवाना हुए, क्‍यांकि १७ वर्ष का समय भी अब समाप्त होने .. 
ही को था। मांग में भरद्वाज के दशन करते और निषाद-पति शुह 


मिलते हुए चौदहवाँ वर्ष समाप्त होते ही १५ वें वष के ठीक 


पहले दिन रामचन्द्र ने नन्दिम्नाम में प्रिय भाई भरत को दर्शन दिये। 
बहीं पर चारों भावयों ने जंटाओं को त्याग कर गाजे बाजे के साथ 


उचित समय पर अयाध्या सें प्रवेश किया । रामचन्द्र के प्रवेशोत्सव में... 


अयोध्या नई दुलहिन की भाँति सजाई गई | अब उचित समय पर. 
राम का अभिषेक हुआ ओर ये सुखपूवक राज्य करने छगे। 
राम-राज्य में प्रजा खूब सुच के साथ रहो | उसको किसी प्रकार 


का कृष्ट नहीं होता था और जितने कष्टों का राज्य निवारण कर 


.. सकता था वह मानों प्रजा के लिये बने ही न थे। भारत में सर्वोत्तम 


ज्य का अब तक रामराज्य कह कर उसकी महत्ता सूचित करते हैं। 


हे क्‍ हिन्दू शाब्बानुसार प्रजा के चारो वर्णों को जिस-जिस धर्म पर चल्नाना ० 
.. चाहिये, उसी पर रामचन्द्र ने उनको चलाया। आदशं आये हीमे से 
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आपने एक बार हिन्द मिद्धान्तों के दोष में पढ़कर तपस्या करते वाले 
शूद्र मुनि शम्बू का केवल तपस्या करने के कारण अपने हाथ से 
बंध कर डाला | शब्बूक वध की कथा प्रक्षिप्त है | यह रामायण के 


. प्राचीन भाग में नहीं है 







...._ बन से लोटने पर थोड़े ही दिनों में मद्दारानी सीता ने गर्भ धारण 
.. क्रिया । राम के सभी आचरणों को पूज्य दृष्टि से देखते हुए भी 
- जनकी प्रत्ना ने छुट्रता दिवलाते हुए सीताजी के लंकानिवास के विषय 


के " में उनके आचरण पर संदेह किया ओर आदर्श राजा होने तथा प्रज्ञा 














.. को उच्च उदाहरण दिखलाने के विचार से रामचन्द्र ने अपनी 
प्राणोपमा सीता के प्रति “अत्यन्त कठोर्ता” दिखलाकर उनके सगर्भा 
होने पर भी लक्ष्मण द्वारा उन्हें महर्षि वाल्मीकि वाले आश्रम के 
निकट जलन में छुड़वा दिया | यह देवकर महर्षि ने उनकी रक्ष। की । 
वहाँ सीताती के कुश ओर लब नामक दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए ह 
और उसी आश्रम में उनका पालन हुआ । रामचन्द्र ऐसे लोकप्रिय... 
हो गये थे कि उनके जीवन-काल में ही महर्षि बाल्मीकि ने तत्काल्नि कक 
भाषा सें एक रामायण काव्य बनाया था, जो इन्होंने रामात्मजों को .. 
कण्ठस्थ करा दिया | महृषि ने बालकों को ज्षत्रियोचित शख्-बिद्या 
की भी योग्य शिक्षा दी | थोड़े दिनों में महाराजा रामचन्द्र ने मैसि- द 
. पषारण्य नामक पवित्र स्थान में जाकर अश्वमेघ आरम्भ किया। 

_ नेमिषोरणय वतमान सीतापुर से लोलह मील की दूरी पर एक प्रसिद्ध 


|... तीथ्थ स्थान है। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव 











द्वारा नैभिष में रामायण का गान कराया। इस गान को स्वयं रामचल्ट 
ने भी सुना ओर इसी सम्बन्ध में बानचीत चलने पर गाने बालों का. 


अपने से सम्बन्ध जाना | अब सवसम्पति से ये पुत्र प्रसन्नता के साथ... 


_ प्रहण्ण किये गये, किन्तु सीताजी एक बार की छोड़ी हुई अयोध्या में 


.. फिर से जाना पसन्द न करके प्रृथ्वी में प्रवेश कर गई । इस प्रकार 
इनका पवित्र जीवन समाप्त हुआ 


व जिस दिन सीताज़ी के राजकुमार उत्पन्न हए थे उसी दिते 
। ् शत्रुत्न लव॒णासुर स युद्ध करने के लिये जाते हुए माग में महर्षि 
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थुरा का शासक लबणासुर प्रजा को बहुत कष्ट देने लगा था।. 
सम्भवत: यादव नरंश भीम सात्वत की ओर से वह मथुरा के 
प्रबन्ध पर नियुक्त होगा । उसके नरभनक्षेक आदि होने के कथन 
अत्युक्ति पूण समझ पड़ते हैं । मथुरा प्रान्त के निवासी ब्राह्मणों ने 
राम का यश सुन अयोध्या जाकर आ।यर्यों की कष्ट-कथा कह सुनाई 
थी । गमचन्द्र से ऐसा कष्ट कभी नहीं देखा जाता था, इसलिये इन्होंने 
खपने आता शत्रन्न को लबण के मारने, ओर सथुरा का राज्य 
लाने के लिय भेजा था। बाल्माकि-आश्रम से आगे बढ़ कर शत्रन्न 
ने मधुपुरो पहुंच लवण का लल्कारा और युद्ध में उसका निधन 
किया था | रामचनद्र ने चल्लले समय अयाध्या ही में शत्रप्न का साथुर- 
राज्यासिषेक कर दिया था। इसलिये लवण सुर के सरने पर माथुर 
प्रान्‍्त को प्रजा ने हपपूब के इन्हें अपना राजा माना ओर थे वहीं राज्य 
करने लगे थे | समझ पड़ता है कि इस काल यादव नरेश भीम कहीं 
दक्षिण की ओर हट गये होंगे। अश्वमेध के समय नैमिष पहुँचकर 
 श॒त्र॒न्न ने अश्वरक्षा का कास लेकर उसी के साथ भारत-भश्रमण करके 
... राजाओं को पराजित किया था। शत्र॒न्न ने सथुरा का राज्य १२ वष 
... चल्नाया | "कम । 
...._ इस ग्रकार महाराजा रामचन्द्र का सम्राट पद पूणारूपेण स्थापित 
. हुआ। आपने प्रजा के संदेह करने पर सीता जी को छोड़ तो दिया 


. इसलिये इन्होंने अपना दूसरा विवाह नही क्रिया ओर यज्ञ के समय ' 


. काम पूरा किया | चज्ञान्त में अपने दोनों पुत्र कुश और जल्व को... 


.. मार कर उस देश में अपना राज्य स्थापित किया | यह देख रामचन्द्र 


था, किन्तु अपने चित्त में उनके चरित्र को दूषित कभो नहीं माना। 
. स्त्री के स्थान पर सीता की सुवर्णमयी सूर्ति प्रतिष्ठित करके यज्ञ का... 
भी दो-दो पुत्र हुए थे अर्थात्‌ सुबाह ओर शत्रघाती शच्न्न के तत्ञ । । 
और पुष्कर भरत के तथा अंगद और चन्द्रसेन लद्मण के | इसी 


समय केकय देश में गन्धवाँ ने भरत के सामा आनव युधाजित को... 


..... ने अपने आता भरत की अधीनता में एक सेना भेजी. जिसने जाकर. 
..... पुष्कर-नरेश गन्धर्बों को पराजित किया तथा केकय देश पर मी राज्य... 


रै७२ ... भारतवष का इतिहास; अध्याय १२ 


 जमाया। तक्ष को तक्ष शित्ना मिली ओर पुष्कर को पुष्करबती 
(बायु ८८, विष्णु [४ ४७, ४७; पद्म ४ रेकर३-७; ४ २०१, १: 
. अग्ति ११, ७-८; सघुबश #&५ ८८-९ )। इस प्रकार यह राज्य भी 
सूर्यबंशियों के अधिकार में आं गया | समय पर अन्य कई राज्य भी 


.... रामचन्द्र ने प्राप्त किये। अब आपने पुत्रों ओर भतीजों को सब 
... प्रकार से समर्थ समझ कर जीते हुए ओर पेतृऋ राज्य उन्हीं में 


. विभाजित कर दिये। ज्येष्ठ पुत्र कुश को (पद्म ४ २७१-ण०४-०७ ) 
अयोध्या का युवराज बना कर कुशम्थन्नी पर कुशावत्ता मे भी राज्य 


... चलाने की आज्ञा दी | यह विन्ध्याचल के दक्षिण है। कालिदास के 





अनुसार कुश ने समय पर प्रज्ञा को प्रार्थना से अयोध्या फिर स॑ 
राजधानी बनाई । लब की शराबती उपनाम उत्तर काशज्ञ का राज्य 
मिला, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी । कहते हैं कि लवकाट उपनाम 
लाहौर नगर ज्ञव का ही बसाया हुआ है। श्रावस्ती ज़िला गोंडा व 
बहराइच में है । तक्षशिल्रा को अब शाहघेरी कहते हैं, जो अटक तथा... 
'शावलपिण्डो के बीच में कालका सराय से एक सील की दूरी पर 
स्थित है | लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चन्द्रसेन (या चद्र केतु ) या 
चन्द्रचक्ता का कारापथ के अन्तगंत अंगद नगर तथा चन्द्रावती . 
(मल्न:श) के राज्य दिये गये। ( वायु ८८, १८७, ८; अद्यारढ ॥॥। ६३, 
१८८-९; विष्णु [५४ ४, ४७; रघुबंश ४४ ९०; प्म ४ ३५, रछ ४४ 
. २७१--११--२; ये स्थान हिमाचल्न के निकट थ | ) छुबाहु को मथुरा 
तथा शत्रघाती का विदिशा ( बतेमान भेलसा ) मिले। इस ग्रकार 
. रामचन्द्र ने अपने तथा भाइयों के आठों पुत्रां को असन्न करके सभी 
को राजा बना दिया | भगवान ने शन्रन्न, सुभीव ओर विभीषण को 


मिलाकर केबल अपने बाहुबल से ग्यारह राजाओं का अभिषेक 


किया । अंग, बंग, मत्स्य, शृंगबेरपुर, काशी, सिन्घधु-सोबीर, सौर टू, 
दक्षिण काशल, किष्किन्धा ओर लंका भगवान की मित्र शक्तियां थीं। 
रामचन्द्र ने मथुरा स इतर किसी आखय्य नरेश पर सना सन्धान नहीं 


.... किया | अब तक भारतीय किसी सम्राद्‌ का राज्य एवं प्रभाव ऐसा. । 
. न बदढ्ाथा। आय्येत्व का भी प्रभाव आप के कारण बहुर बढ़ा |... 


रामचन्द्र के चरित्र का सब से बड़ा अंग दृदुता थी ओर अब... 
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यही अयोध्या के सबप्रधान रत्न को लूटने वाली हुईं। रामचन्द्र ने 
एक बार प्रण किया था कि यदि कोई मेरी आज्ञा भंग करेगा तो में 
उसका त्याग कर दूँगा। देववश लक्ष्मण को ही अवश होकर इनकी 
आज्ञा टालनी पड़ी, जिस पर न चाहते हुए भी इन्होंने उनका त्याग 
कर दिया । रामचन्द्र से पुथक होकर लक्ष्मण का साथ संसार शूर 


समझ पड़ा और वे महल से सीधे गुप्तारघाट पर पहुँच कर सरयू के 


जल में लुप्त हो गये। आप की माता और सीता जी स्वर्ग वासिनी 


हो ही चुकी थीं, अब लक्ष्मण का भी शरीरान्त झुनकर रामचन्द्र से... 
भी न रहा गया ओर इन्होंने शरीर-त्याग के विचार से अपने शेष 


देनों भाइयों के साथ ही देखना चाहा | भरत ते अयोध्या में रहते 
. ही थे, शत्रन्न भी अब वहीं पहुँचे। इन दोनों भाइयों ने राम का. 
. बिचार सुनकर इनके पोछे संसार में शरीर धारण तुच्छ समझ इन्हीं 
के साथ गुप्तार घाट में शरीर छ!'ड़ दिया यह दुघटना देख अयोध्या 
के हज़ारों लागों ने भी ऐसा ही किया | कहा जाता है कि आत्मघात _ 
. वाले रोग से इस काज्न अयोध्या उजाड़ सी हो गई | ' 
.. शमचन्द्र ने यावज्जीवन अपने चरित्र से परमोशद्व आदश दिख- 
त्ञाया। इन्हांने अपनी तीनों माताओं तथा सभी अन्य लोगों से 
यथाचित्त व्यवहार रकखा | किसी का उचित मनोरथ इनके द्वारा कभी 


. विफल नहीं हुआ | क्या दानशी तला, क्‍या नन्‍्यायपरता, क्‍या राज्य... 
 शाप्तन और कया कोई भी चरित्र-सम्बन्धी सदूगुण, इन्होंने सभी 


. बातों में अपने पुनीत जीवन के नमूना बना रकखा था। इनके 


.. इस उत्कृष्ट चरित्र के कारण ही लोगों ने बालि एवं शूद्र मुनि... 
. के बध, शूपणखा-विरूपकरण और सीता-त्याग बाले कममों की... 


// ७, 


तीचण आलोचना भी की है। थे हिन्दुओं में इश्वरावतार समझे 
.. जाते हैं, सो धार्मिक विचारों से भी इनके लाखों भक्त हैं। इसलिये... 
.. उपयुक्त बाता के खण्डन-मण्डन में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई है, 


.. जिसका सार भी कहना यहाँ अनावश्यक समझ पड़ता है 


....... इनका चरित्र एक रामायण द्वारा इनके जीवन ही में गाया गया।.._ 
.... बाल्मीक्ि द्वारा रचित रामायण ग्रन्थ अब भी उपस्थित है। यह बड़ा 


.... प्राचीन अन्य है, किन्तु फिर भी १३ वीं शताब्दी बी० सी० का नहीं... 











. २७४... भारतबष का इतिहास, अध्याय १३. 

हो सकता | पंडित लोग इसे छठवीं से तीसरी शताब्दी बी० सी० तक 
के इधर-उधर का अन्थ मानते हैं. | वाल्मीकि का जन्म शृगुवंश में- 
हुआ । इसी वंश के शुक्राचाय थे । महाभारत का कथन हे कि. 


.... बाल्मीकि ने रामायण के ० काण्ड १२००० श्लोकों में लिखे थे, ७ 
...._ कांड और २०००० श्लोक उनके लिखे नहीं हैं.। महारात्र रामचन्द्र 
... सम्बन्धी जितने मंथ संस्कृत और भारतीय बतंमान भाषाओं में बने _ 
... हैं उतने बुद्ध ओर श्रीकृष्ण से इतर यहाँ क्रिसी एक मनुष्य के विषय 
.... में नहीं बने । बोद्ध ग्रन्थों में भी रामचन्द्र का वर्णन अधिकता से है। 


...._ “दशरथ जातक” नामक ग्रन्थ परम प्रसिद्ध जातकों में से एक है 


. इसमें रामचन्द्र की कथा बहुत अंशों में ज्यों की स्यों लिखी है ।अन्य 


जातकों में भी इनका कथन यत्र तत्र मिलता है । जैन प्रम्थों में भी 
इनके वर्णन हैं, एवं एक जैन रामायण भी प्रस्तुत हे । 

इतने प्रमाणों के होते हुए भी कुछ पाश्चात्य लोगों को असम हो क्‍ 

गया हे कि रामचन्द्र कल्पित पुरुष मात्र हे | इसके भमारशं में वे बेदों कु 

: में राम नाम के अभाव को पेश करते हैं। जैसा कि ११ वें अध्याय 


. श्वें दिखलाया जा चुका है, वेदों में चन्द्र वंशियों के अधिक वशन हैं. 


.. और सूर्यबंशियों के कम; तथापि वेदों में भी राम नास का अभाव नहीं कि 


है। स्वयं ऋग्वेद में इन्द्र को कई बार राम कहा गया है ओर यकज्ञ 


करने वाले एक राम नामक शक्तिमान मनुष्य भी हैं । कोई कारण 


.. नहीं है कि ऋग्वेद वाले यही यज्ञकत्ता सशक्त राम दुशरथ-ननन्‍्दन 


पे < । । कह। हे | इन त्नां 
० कारों 


.._ राम न माने जावें। यदि राम वास्तव में न हुए होते तो हिन्दू-मत 
.. बिद्ेषी बौद्ध और जैन लोग अपने भ्रन्थों में इनका वर्णन कभी न 
.. करते | फिर ब्राह्मण ओर वेद ग्रन्थ इतिहास नहीं हैं और उनमें जो 
. ज्ञाम आये हैं वे सब प्रसंगवश लिखे गये हैं । इस लिये यदि उनमें 
.._ कोई विशिष्ट नाम न हो, तो भी यह अभाव उसके अनस्तित्व का _ 
.. अकासख्य तक नहीं है। बहुत से पाश्चात्य पंडितों ने भी. पौराणिक 
 अत्युक्तियों को असिद्ध मानते हुए भी राजवंशों का विवरण ग्राह्म... 
गों में पार्जिटर और विन्सेए्ट स्मिथ भी हैं। इन सब. 
| से रामचन्द्र की ऐतिहासिक सत्ता दृढ़ है।.. 5 


.... उस काल राजा को न्याय करने में नियम बनाने की आवश्वकता 
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ढ 


नहीं पड़ती थी ओर प्रवीण पंडितों के बनाये हुए राज्य-नियम प्रत्येक 
देश में चलते थे | सारे भारतवष के सभी सुख्य स्थानों में एक दूसरे से 
व्यापारिक सम्बन्ध था ओर अनाये राज्यों पर भी आये सभ्यता का 
प्रभाव पड़ने लगा था | रावण-राज्य के भारी सभ्यतापूर्ण व्यवहार 

इन कथनों की सिद्धि होती है। बालि ओर सुप्रीव के राज्य से भी 
उसकी महत्ता प्रकट होती है। रामचन्द्र के समय दण्डकारण्य सें 
आया का एक उपनिवेश था। इनके विजयों से दक्षिण पर भी 


आया का बड़ा प्रभाव पड़ा ओर आये लोग बहुतायत से वहां बसने 


लग गये थे | इस काल से कुछ पतले राम के पिता दशरथ ओर उत्तर 
पाँचाल नरेश दिवोदास ने वेदों में प्रसिद्ध (तिमिध्वज) शम्बर को सार 
कर उसके १०० दुग तोड़े । अनन्तर इसी समय के लगभग दिवोदास 
के भतीजे सदास ने भी भारी अनाय्ये नरेश वचिन के मार कर तथा 
भेदादि के पराजित करके भारत में अन्तिम अनाय्ये बल्न तोड़ दिया। 
इसका विशेष विवरण ऋग्वेद के सातवें मण्डल में है। अतः शम्बर, 
रावण ओर वर्चिन के पराजय से यह काल आय्याँ के लिये बड़ी 
महत्ता का हुआ | रामायण काल में हम गोदावरी में दक्षिण आये 


विस्तार पाते हैं, तथा पम्पा, सत्य, महेन्द्र ओर लंका तक में आये 
प्रभाव स्थापित होता है । 




































.... चौदहवां अध्याय 
हापर युग पूर्वाइ---राम के पीछे युधिष्ठिर 
2. ० कॉल के पूषे तक हम 
शव वीं शताब्दी बी० सी० से १० वीं शताब्दी बी० सी० तक 
"० द्वापर युग के राजवंशों को डाक्टर प्रधान ने विशेष परिश्रम करके 


हृढ़ कर दिया है। राम ने अपने आठों सू्येबंशी भतीजों को राजा बना 
दिया जैसा कि गत अध्याय में कहा जा चुका है। उनमें से लक्ष्मण 


। गं 
क्र 


तथा शत्रुन्न के लड़कों से राज्य बहुत शीघ्र छूट गये । भरत के बेटों के 
प्रभाव बहुत काल तक रहे, ऐसा समझ पड़ता है, क्योंकि इनके नामों 
: पर पुष्कराबती और तक्षशिला के प्रान्त शताब्दियों तक इन्हों नामों 
से प्रसिद्ध रहे । किर भी वे लोग तथा उनके बंशधर मध्यदेश से 
संबंध छोड़कर अपने ही प्रान्त के ज्षत्रियों में मिल गए, जिससे पुराणों 
में इन वंशों के कथन न आये। क्‍ बह 
.... कुश वंश) न 
... रामचन्द्र के बड़े पुत्र कुश को दक्षिण कोशल तथा अयोध्या के 
आ्त मिले। अवध प्रान्त के दो भाग करके भगवान शाम ने श्रावस्ती 
 ह्व के दी तथा अयोध्या कुश को । ऐसा समभ पड़ता है कि बड़े होने 
से उन्‍हें दक्षिण कोशल भी मिला। यह विन्ध्य में था, अथच पुरवोक्त 
दक्षिण कोशल से प्रथक था क्योंकि बह राज्य महाभारत के पीछे तक 
चलता रहा । कुश पहले कुशावती में रहने लगे ओर अयोध्या उजाड़ 
: हो चली | तब यहां के निवासियों ने बिनती की ओर आप कुशावती 
छोड़कर यहीं चले आये | कुश का विवाह किसी तक्षक नाग की पुत्री 
. कुमुदवती से हुआ | दुजेय नामक किसी असुर सेयुद्ध करके छुश ने... 
संसार स्थागा । इनके पुत्र अतिथि को कालिदास ने बड़ा प्रताप बजा 5 














कहा है। उन्होंने अपने पिता-हंता दुजय राक्षस का मारा | इनका 


नंबर ४१ था। इनके वंशधर.(नं० ४९),पारिपान्र के छोटे भाई सहखाश्व 
ने काइ दूसरा राज्य स्थापित किया। पुराणों में उनसे दूसरा बेंश 
. चला है। पारिपान्र के तीन पुत्र श्र, दल, बल, सब एक दूसरे के पीछे... 
राजा हुए। बल के वंश में राज्य चला । नं० ५६ हिरण्यनाम धर्मात्मा 
और प्रतापी थे । इन्होंने जैमिनि से योग सीखा, तथा याजवल्क्थ का... 
सिखलाया ( चौथे अध्याय में ऋषि वंश देखिए ) | इनके पौच्र अत्नान...... 
रात्मज नं० ५८ “पर” थे; जिनके पीछे इस वंश का राज्य न चत्ला। 


दूसरी शाखा वाले नं० ४९ सहस्राश्व का राज्य ६ पीढ़ी चला | अंतिम 
राजा मं० ५४ अ्रतायस महाभारतीय यद्ध के समय में थे। इस नाम के 
तीन राजे उस युद्ध में लिखे हैं । डाक्टर प्रधान का विचार है कि इन्हीं 

का महाभारत में अम्बष्ट श्रतायुस कहा गया है| मत्स्य पुराण में भी. 

ऐच्वाकु श्रतायुस का महाभारत में मारा जाना लिखा है। राजसूय में 
. भीस ले अयाध्या नरंश पुण्यात्मा दीघयज्ञ का हराया, यह कथन प्रधान 
में है । यह नाम वंशावल्ली में नहीं है, शायद्‌ यह उक्थ का उपनाम है । 


जब वर 


_ रामचंद्र के दूसरे बेटे लव श्रावस्ती नरेश बनाये गये। इनके विषय 
कोई विशेष घटना नहीं है। इनके वश का राज्य बड़े भाई कुश वाले 
बहुत अधिक पीढ़ियों तक चला । क्‍ हा 

... लव के पोन्र राजा ध्रवसन्धि हुए । इनका पहला विवाह 
. कुलिंगनरेश वीर की पुत्री मनारमा से हुआ और दूसरा उब्जैनपति 


नि 
से ४ 


युधाज्ित की पुत्री लीज्ञावती से | मनोरमा के गर्म से सुद्शन नामक... 


पुत्र उत्पन्न हुआ ओर इसी से एक सास पीछे ल्लीलाबती के गम से 


शत्रुजीत का जन्म हुआ । राजा धभ्ूवसन्धि शत्रुजीत को अधिक... 
चाहता था ओर ल्ञोगों का विचार था कि इसी को युवराज बनावेगा। 


.. इतने ही में शिकार में राजा भ्र्‌ बसन्धि एक घायल शेर द्वारा मार. 


3 डाला गया । राज-संत्रियों ने बड़े होने के कारण सुद्शन को ही तित्रक 
.... के याग्य समझा किन्तु उज्जैन ओर कलिंग नरेश अपने-अपने दोहिनत्र..... 
.... का पक्त ले लेकर लड़ने को तैय्यार हुए । खूब्बेरपुर में भारी युद्ध... 
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हुआ जिसमें कल्तिंग नरेश मारा गया ओर मनारमा सुद्शन की लेकर 


. जड़ल में भांग गई | सुद्शन की अवस्था इस काल बहुत छोटी थी 


उसे लेकर मनोरमा प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम में रहने ल्गो ओर 


। . युधाजित उज्जैनपति ने शत्रुजीत को अयोध्या का राजा बना दिया 


युधाजित ने भरद्वाज आश्रम से सुद्शन को पकड़ मंगाने को भी 


ा युक्ति की किन्तु ऋषि ने उसे न भेज्ञा ओर युधाजित ने भी उन की 


महिमा के विचार से इस पर ज़ोर न दिया । थोड़े दिनों में काशी 


.. नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला का स्वयंवर होने को हुआ । इस 


समय तक सुद्शन भरद्वाज ऋषि की शिक्षा से अच्छा विद्वान हो 
चुका था | उसके गुणों से मुग्ध होकर शशिकला ने पत्र द्वारा उस 
.. बुला भेज्ञा। जब सुद्शन काशी पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ युधाजित 
.._ शत्रुत्नीत, कारूख-पति, भद्रशर, सिंहराज, माहिष्मतीपति, पांचाल- 
राज, कामरूप, कर्णाटक, विदर्भ, केरल, चोल आदि के राजाओं को 
 बहीं एकन्र पाया | यधाजित ने इस बात का ग्रश्न उठाया कि स्वयंवर 


-. नरेशों के लिये है सो सुदशन का प्रवेश इसमें नहीं हो सकता । इस 


पर केरल नरेश ने कहा कि राजा ध्र्‌ वसन्धि का बड़ा पुत्र होने से 
.. सुदर्शन एक माननीय व्यक्ति अवश्य है । फिर भी युधाजित ऋगड़ा 
.. करता रहा । यह देख कई राजाओं ने मिलकर सुद्शन को अपने पास 

बुलाया और उसकी शिष्टता तथा पाण्डित्य से प्रसख्न होकर उसका 


.... पत्त लिया। अब सुद्शन का विवाह शशिकला के साथ हो गया 
.._ यह देख युधाजित और शत्रुजित युद्धाथे सन्नद्ध हुए। राजा सुबाहु तथा. 


.. मुदशन के पक्षवाले अन्य राजाओं ने युद्ध में विजय पाई और युधाजित 
.. तथा शत्रजीत मारे गये | यह कथा हमने केवल देवी भागवत (त १४- 
. २०) में देखी है, अन्यों में नहीं । उस काल काशी में सुवाह नामक 
... कोई राजा न था तथा जज्जैन में कोई युधाजित था यह निश्चित नहीं 
.. है। फिर भी कथा असम्भव नहीं है । भरद्वाज का कोई वंशघर 


... आश्रम में होगा | अब सुद्शन को अयोध्या का राज्य भी मिल गया।... 


.. इसने बहुत नीतिपूर्व राज्य किया । इसके पीछे इसका पुत्र अग्निव्ण 





... राजा हुआ। यह बड़ा ही कामकिंकर था ओर इसके अन्याय से सूर्य... । 





.... कुल का प्रभाव बहुत ही घट गया । ऐसा जान पड़ने लगा कि यह हि 
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- राज्य ही लुप्त हो जायगा, किन्तु इतने ही में इसका शरीरपात हो... 


_ गया। इसकी गभवती रानी ने राज्य प्रबन्ध बहुत अच्छा किया और 


पुत्रात्पक्ति के पीछे भी उसके युवा होने पर्यन्‍त राज्य को सुपालित..... 

रक्‍खा, जिससे यह नष्ट होने से बच गया | युधिष्ठर के समय इस 
.. वश का राजा बृहद्न्न (नं० ५३) था जो चक्रव्यूह स॑ सारा गया तथा लक 
... जिसका पुत्र वृहत्तम राजा हुआ | इस वश का शेष विवरण आगे 


. होगा । रामचन्द्र के पीछे राज्य बँट जाने से इनके बंशधरों का प्रभाव. 
. कम हो गया | अग्निवण तक का विवरण रघुवश में है | 


सगर वश 


रामचन्द्र के पीछे राजा .सगर का वंश नं०, ४३ भगीरथ पयेन्‍्त 
चला। पुराणों में यह वंश राम वंश में मिज्ना हुआ है, सो भगीरथ के _ 
पीछे इसका पता नहीं है । 


दक्षिण कोशल-बंश 
दक्षिण कोशल् नरेश कल्माषपाद्‌ राम के प्रायः समकालीन थे। 
उनके पीछे दानों लड़कों पर राज्य के दो खंड हो गए। पहले वंश में 
अश्मक, उरकाम ओर मूलक के नाम लिखे हैं, तथा दूसरे में सब 
_कर्मन, अनरण्य, निध्न, और अनमित्र के | इनके भाई रघु लिखे हैं 
. चोद्ध साहित्य में इस वंश का नाम अस्सक कहा गया है। महाभार- 
तीय युद्ध में अश्मक पुत्र ने युद्ध किया | इंनका महाभारत के पीछे कुछ 


_ ग्रभाव बढ़ा, जिसका विवरण आगे आवेगा। उसी में बोद्ध - साहित्य 
के आधार भी होगे | 


विदेह का सूयवंश 


.... दशरथ तथा रास के समकालीन सीरध्वज जनक यहां के राजा जा. । 
. थे। इनके भाई कुशध्वज सांकाश्य नरेश बनाये गये। इनके बंश में. 
कंबल धमेध्बज, क्ृतध्वज, और केशिध्वज के समय तक राज्य चला । 


..कृतध्बज़ के भाई मितध्वज थे, जिसके पुत्र खांडिक्य का राज्य उसी 


के किसी बंश वाले उपयुक्त केशिध्वज ने छीन लिया, किन्तु इनसे ज्ञान... 


रा .._ सीख कर फेर दिया। ऐसा विष्णु-पुराण ५१, & में लिखा है । यहाँ राज्य. 
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से किसी साधारण अधिकार जागीर आदि का प्रयोजन समझ पड़ता 
है, क्योंकि खाण्डिक्य राजा थे ही नहीं। ज्ञानियों में इनकी गणना है | 
. मुख्य वंश में, नं० ३८, सीरध्वज के पुत्र भानुमंत रास के साले थे। 
. शक्ुनिपुत्र स्वागत के भाई ऋतुजित, नं० ४५, ने दूसरा राज्य स्थापित 


... किया। इनके बंश में नं ५०, उपगुप्त प्यन्त राज्य चला | नाम सभों 


. के बंशावली में हैं । मुख्य वंश में स्वागत, नं० ४५, के वंशबरों में, नं“ 
०२, घृति, ५३ बहुलाश्व और ५४७, कृति अंतिम नरेश थे। धूति और 


.. बहुलाश्व के समय में श्रीकृष्ण चन्द्र इनके राज्य में गए थे ( भागवत 


दशमस्कथ )। यह वंश भो इस काल्न महत्ता युक्त न था। वंशावली मे 
विदेह वंश का बणन इसके आगे नहीं है, किन्तु महाभारत युद्ध के 
प्राय; ढाई से व्ष पीछे इसने वह महत्ता प्राप्त को, जो इसमें कभी 
भी न थी । डाक्टर राय चौधरी का विचार है कि पुराणों के ऋति 
. शायद अन्तिम विदेह राज कराल जनक हों। यह मत ठीक नहीं 

 समभ पड़ता, क्‍यों कि उन्हीं के अनुसार करत जनक पोरव जनमेजय 
से बहुत पीछे हुए, तथा कृति के पिता स्वयं श्री कृष्ण के समकालीन 


थे । वेदिक विवरणां में माथव तथा जनक के अतिरिक्त पर अल्हार 


. तथा नमीसाप्य के भी कथन हैं| मेकडानल ओर कीथ महाशय पर 
अल्हार का काशलराज पर अल्लार बतलाते हैं, नमीसाप्यतांड्य 
आंह्यण 2(>५ १७, १८, में प्रसिद्ध यज्ञ कर्ता हैं। इसके पीछे बिदेहों 


.. का विवरण आगे आवेगा । 


.._ उसकी वंशावल्ली गुप्त काल्लीन पौराणिक संपादकों की भूल से राम के... 





सूयवंश का सम्पिलित विवरण 
द्वापर-युग में इस वंश में लव, कुश, सगर, दक्षिण कोशल और 


... विदेह वंशों के विवरण ऊपर आ चुके हैं। बैशाली वश त्रेता में ही. 


टूट चुका था | महत्ता में लव वंश का ग्राधान्य इस काल भी था, और 
आग आने वाला है । फिर भी द्वापर युग में सारा सूयवबंश दबा रहा 
ओर चन्द्र वंशियों को मुख्यता तथा महत्ता रही | कोशल और विदेह 


.. व॒शों में कई की वंशावांलयां पुराणों में हैं, ओर हमारे चाथे अध्याय में... 
.. उल्लिखित हैं । दक्षिण कोशल-बश बना बहुत काल्न पर्यत्र रहा, किन्तु... 
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पौरव बश 2, 
पूब पुरुषों में जुड़ कर आगे के लिये लुप्त होगई । सारे सूथेवंश में लव 


के वंशधघरा ने सब से बढ़कर महत्ता प्राप्त की, जैसा कि आगे यथा 
स्थान आवगा । 


मुख्य पौरव-वंश 
रामचन्द्र के समकालीन, नं० ३८, कुरु प्रतापी थे। आपने बत्स 
जीता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आप ही के नाम पर कौरव 
वंश चला | इनके पुत्र, नं० ३९, सावभोम के पीछे इस वंश के भाई 
चारे वालों ने कई राज्य जमाये, जैसा कि आगे कहा जावेगा, किन्तु. 


मुख्य शाखा में नं० ४८, प्रतीप तक कोइ विशिष्ट वणन पुराणों में 


नहीं है | प्रतीप महत्ता युक्त थे । महाभारत में इनके तीन पुत्र देवापि 
बाल्हीक और शन्‍्तनु या शान्तनु कहे गये हैं, किन्तु ऋग्वेद में 


ड देवापि अरिष्टिषेण के पुत्र हें। या तोवे पिता के सामने ही मर 
चुके होंगे, या थोड़े हो दिन राज्य करके गत हो गये होंगे जिससे 


महाभारत से इनका नाम छंंट रहा हो। अरिष्ट षेण का पितृत्व कुछ 


. संदिग्ध भी है, जैसा कि वंशाव्तियों में कथित है | देवापि के कुष्ट रोग 


था, सो ब्राह्मणों ने इनके राजा होने के प्रतिकूल आपत्ति उठाइ । बँचारे 


. प्रतीप रोने तक ल्ञगे किन्तु प्रजा के विरोध से विवश होकर उन्होंने 
अपने छोटे पौत्र या पुत्र शान्तुन को उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि... 
मसला वाल्हीक पहले ही से अपने मासा शिवि का राज्य पाकर... 
उत्तरापथ जा चुका था। शान्तुन एक अच्छे वेद्य भी थे | शान्तनु को... 
मत्स्य ओर वायु पुराण महाभिषक कहते हैं। देवापि का कुष्ट रोगी... 
.. होना, स० भा० १४९, ६, में कथित है । देवापिका ग्रतीप का पुत्र । 
... होना किन्तु केवल शिष्यत्व के कारण दत्तक पिता अरिष्टिशेण का रा ४ 
. पुत्र बेद में कहलाना प्रधान का सत है, क्‍योंकि शतपथ ब्राबमण ९,३, 
.. ३, उनके भाई वाल्हीक को कोरव नरेश ग्रातीष्य कहता है, किन्तु... 
..._ यह अमाण संदिग्ध है, क्‍योंकि प्रतीप का पीच्र भी प्रातीप्य कहा जा... 
... सकता था | आगे की कथा महाभारात के आधार पर कही जावेगी ।.... 
..... महाराजा शान्त॒न के जेठे भाई देवापि ब्राह्मण हो गए । इस काल... 
.... कौोरब राज्य सरस्वती से गंगा तक था | उसके तीन भाग थे, अर्थात 
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कुरु, जांगलकुरु और कुरुक्षेत्र | तैतिरीय आरण्यक,बेदिक अनुक्रमणिका 
. के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमायें निम्न हेः--दक्षिण खाण्डब, उत्तर 
.. तुन्न, पच्छिम परीणह । इस वंश के पुरु भारत वंश कहा है 

.._ ग्रतीप की बृद्धावस्था में गंगा नाम्नी एक सुन्दरी ने इनसे अनोखी 


. दिल्‍्लगी की । बुद्ध प्रतीप एक समय गंगातट पर तपस्या 
. कर रहे थे। उस काल गड्ा आकर अकस्मात्‌ इनकी दाहिनी 


«ला पर बैठ गई । इस रूपराशि की ऐसी ढिठाई से महाराजा 
. अतीप संश्रम पूण होकर कहने लगे, “हे शुभे ! जो तुम्हारा 


. प्रिय कार्य हो वह करने को मैं प्रस्तुत हूँ, इसलिये आज्ञा करो 


कि तुम्हारी क्‍या इच्छा है ९” यह सुन कर गंगा ने कहा, “हे 
भूपशिरोमणे ! आप मेरे साथ प्रीतिपूबक बिहार कीजिये।” यह सुन 
प्रतीप ने उत्तर दिया, में “कामवश होकर परख्लीगमन कभी नहीं करता 
और असमानवर्णा भार्या से विवाह भी नहीं करता, यह मेरा ब्रत 
है ।” इस बात से प्रकट होता है कि उस काल मिल्लित विवाहों की प्रथा 


प्रचलित थी परन्तु राजा प्रतीप उसको पसंद नहीं करते थे। गछ्जा ने... 
.. उत्तर दिया, "में अश्रेयली और अगस्या नहीं हूँ तथा कुमारी हूँ, 
. इसलिये तुम नि््य होकर मुझसे विवाह करो ।” प्रतीप ने कहा, “यदि _ 
तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था, तो मेरी वाम जंघा पर बैठना 
... चाहियेथा न कि दक्षिण पर, जिस पर केवल पुत्री अथवा पुन्रवधू 
..._ बैठ सकती है । जब स्वयं तुम्हीं ने धमेव्यतिक्रम किया है, तब यदि में 
.._ तुम्हारे साथ विवाह न करू, तो तुम्हें मुझको दोष न देना चाहिये 


.. तुम्हारे दक्षिण जंघा पर बैठने के कारण में अपने पुत्र शन्तनु के लिये 

तुम्हारा वरण करता हूँ ।” यह सुनकर गड्ढा ने उत्तर दिया, “हे धममज्ञ 

.. भूपाल ! जो तुम आज्ञा करते हो वही हो ।” अब राजा ने अपने पुत्र 

. को बुला कर गद्जग के साथ विवाह करने के लिये आज्ञा दी और उन्हें 

राज्यामसिषिक्त करके आप तप करने के लिए रानी समेत बन को 
. चले गये । 

| छ दिनों में महाराजा शन्तनु म्रगयाथे गद्भा जी के किनारे 


..._ गये, तो उसी उपयुक्त रूपवती तरुणी से इनकी सेंट हुईं। उसने श्री 


...._ सुमान ज्योतिमेय तरुण तन पर उस काल दिव्य आभूषण धारण कर 
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रांजाशन्त्नु कां हाल... रेटई 


रक्‍्खे थे । उसकी पद्म-समान तनझुति पर सुधा-सी श्वेत साड़ी क्‍ 


शोमित हो रही थी ओर वह अतुल रूपराशि उस काल एकाकिनी 
विराजमान थी। उसे देखते ही महाराजा शब्तनु पुलकित हो गये 

ओर उसकी सुधासयी छविपान से अपने नेत्र तृप्त होते न देख, 
निकट जाकर बोले, “हे शोभने ! तुम देवी, दानबी, अप्सरा, किन्नरी 
अथवा मालुषी में से कोन हो ? में स्त्री हेतु तुम्हारा वरण करना 
चाहता हैँ | आशा है कि कृपा करके तुम इस प्रस्ताव को स्वीकृत 


करोगी ।” यह सुन गज्जा ने उत्तर दिया, “मैं इस नियम पर तुम्हारी... 
स्त्री होने को सन्नद्ध हूँ कि में शुभाशुभ चाहे जो करूँ, तुम न तो मना... 


करो और न कभी मुझसे अप्रिय वचन कहो | इन दोनों बातों में से 
एक के होने पर भी में तुरन्त तुम्हारा त्याग कर दूगी | राजा शब्तनु 
ने इतने पर भी अपने का धन्य साना तथा गंगा से तथास्तु कह कर 
ओर पाशिग्रहण कर के वे उसे अपने महत्व में ले आये। 

राजा शब्तनु के गंगा से एक एक कर के सात पुत्र उत्पन्न हुए. 


किन्तु रानी ने इन सब के गंगा में डुबोकर मार डाला । राजा को 
यह कमे बड़ा ही अग्निय लगा किन्तु त्याग के भय से उन्होंने कभी कुछ 


कहा नहीं | जब आठवाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तब इनसे बिना कहे न रहा 
गया और ये बोले कि हे रानी ! तम यह सुत-बध का क्रर कर्म 


क्यों करती हो ? हे पुत्रन्नि! क्‍या तुके पाप से कोई भय नहीं है? 


गंगा ने उत्तर दिया, “हे पुनत्र॒काम भूपाल ! में तेरा यह पुत्र न 


मारूगी किन्तु मेरी प्रतिज्ञा पूरो हो गई और अब में जाती हूँ।” 
. जान पड़ता है कि महाराजा प्रतीप से बचन-बद्ध होने के कारण... 
_ शंगाने शब्तनु के साथ विवाह ते किया, किन्तु इन्हें वह चाहती... 
बिलकुल न थी । इसलिये इन्हें ओर प्रकार से अपमान करते 
हुए न देखकर उसने अपना छुटकारा पाने के लिए पुत्र्बध सा... 
 क्रर कर्म किया । यह अनुमान बहुत पुष्ट नहीं समझ पड़ता 
. है। महाभारत में इसका कारण देवताओं से सम्बन्ध रखता... 
...  है। गछ्णजा को किसी भाँति निश्चय हो गया था कि उनके प्रथम सातों 
... बच्चे देवता थे जो नर देह से बचने को स्वयं अपना मारा जाना... 
.. चाहते थे । फिर शन्‍्तनु के त्याग का कोई पुष्ट कारण नहीं मिलता |... 
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जो हो, गड़गा इस अष्टम पुत्र को लेकर चल्ली गई' और इसके कुमार 
 हेने पर इस भली माँति शस्त्र-शास्त्र में परिडत करके शन्तनु के सोंप 
. गई । राज्ञा शन्तनु बड़े दानी, बुद्धिमान ओर सुयशी थे । इन्होंने 


.. प्रजा का पूर्ण नीति से पालन किया । इनके डचित कार्यों से प्रसन्न 
... होकर बहुत से राजाओं ने मिलकर सुखपूवक इन्हें राजराजेश्वर की 
.._ जपाधि दी | हस्तिनापुर में बसते हुए शन्तनु ने समुद्र पर्यन्त प्रथ्बी का 


.. पालन किया और अतुल श्री प्राप्त की । सदैव ज्ञिति के समान क्षमा 
. को धारण करते हुए महाराजा शन्तनु ने कु सिल्ाकर ३६ वर्ष राज्य- 
.. शासन किया | एक बार इनके राज्य में कई व तक अकाल रहा। 

इन्हें समझ पड़ा कि इनके द्वारा देवापि का राज्य बेजा लिये जाने स 
इनके समय में यह विपत्ति पड़ी । अतएवं उनके पास जाकर आपने 
राज्य फेरने का प्रस्ताव किया, किन्तु राज्य न लेकर वे पुरोहित बने। 
ऋग्वेद में भी आया है कि देवापि ने शन्तनु को यज्ञ कराई । ये वेद्षि 
भीथे। द 

सभी बातों में पूरी प्रसन्नता प्राप्त करने पर भी महाराजा शन्‍्तनु 

को यथारुचि बनिता-विलास का सुख ग्राप्त न हुआ | एक बार शिकार 

ल्ते हुए आप यमुना नदी के किनारे पहुँचे, ते सत्यवती नाम्नी एक 
परम रूपवती कुमारी के देख कर इनका चित्त उस पर भुग्ध हो गया। 

उससे पूछुने पर ज्ञात हुआ कि वह दासराज की कन्या थी और नोका- 

_ वाहन का काये करती थी । इस पर महाराज ने दास के पाल जाकर 

.. विवाहार्थ उसकी कन्या माँगी, तो उसने राजा की प्रशंसा और अपने 

... भाग्य की सराहना करके विनती की कि यह विवाह सब भाँतिसे 
.. आअलुपमेय होने पर भी भारी दोषयुक्त है, अथोत्‌ युवराज देवबत के 

.. होते हुए उसकी पुत्री का पुत्र राजा न होगा। इसलिये यदि वह 
. बचन दे सकें कि राज्य उसकी कन्या के वंश में रहेगा, तो बह उसे 

ष॑ अर्पित करे। राजा यह प्रतिज्ञान कर सके और मन मार कर. 


.. हस्तिनापुर लोट आये । अब इनका चित्त राज्य-कार्य में न लगता था 








और ये सदा दास-कन्या का ध्यान किये रहते थे । यदि चाहते तो महा- 


-.._ शजा शब्तनु एक क्षण में दास कन्या छीन कर उसे अपनी स्त्री बना... ०३ 





. सकते थे | फिर भी महाराजा अपनी न्यायप्रियता के कारण ऐसा... 
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नहीं कर सके । राजा के कष्टों का कारण सुनकर युवराज देवबत ने 
दास के पास जाकर पिठृ-हिताथे प्रतिज्ञा की कि सत्यवती का पुत्र ही 
राजा हागा। यह सुन दासराज ने फिर भी संदेह किया कि 
आपका भावी पुत्र राज्याथ विरोध कर सकता है। यह सुन भीष्म ने 
आजन्म ब्रह्मचये ब्रत धारण की दूसरी प्रतिज्ञा की। इस भयानक 
. प्रतिज्ञा के कारण लोगों ने इन्हें भीष्म कहकर पुकारा और तब से. 
 दबब्रत के स्थान में ये भीष्स ही कहलाने लगे | अब सत्यवती उपनाम 
योजनगंधा का विवाह शन्तनु के साथ हो गया और समय पर दो 


पुत्र भी उत्पन्न हुए, जिनके नाम चित्राज्भ़द और बविचिन्रवीये ९, क्‍ 


_रक्खे गये । । 
..._ राजा शन्तनु अपने छोटे पुत्रों की वाल्यावस्था ही में स्वगंबासी 
हुए ओर भीष्म ने चित्राज्ञद को राजा बनाया। थोड़ी ही अबस्था में . 
चित्राद्भद बढ़ा ही पराक्रमी बीर हुआ, किन्तु इसका अभिमान वीरता _ 
से भी बढ़ा हुआ था। यह अपने बल के आगे देवासुरों के पराक्रम की 
भी निन्‍दा करता था | यही अमिमान चित्राज्ञद के विनाश का मूल 


कारण हुआ चित्रा़्द नामक एक गन्धव भी अभिमानी बीर था। ० 
उसने राजा के अभिमान को न सहकर इनसे युद्ध मांगा ओर सरस्वती रा. 
नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में इन दोनों का तीन दिन तक इन्द युद्ध हुआ। 


अन्त में गन्धव ने राजा का बध किया | इस पर भीष्म ने आता का 


अन्त्येष्टि कर्म करके सत्यवती की सलाह से विचित्रबीय को राजा... 
... बनाया । विचित्रवीये को बालक समम कर सत्यवती के मतानुसार 
.._ पालक बनकर भीष्म ही राज्य चलाने लगे। भीष्म का राज्यशासन 
_ शामराज्य के समान संवंगुण संपन्न था। विचित्रवीये के सयाने | 
.._होनेपर भीष्म ने सुना कि काशीराज की कन्या अम्बा, अम्बिका और. 
_ अम्बालिका का स्वयबर हो रहा था । यह सुन एकछोटी सी चुनी हुहु 
सेना लेकर भीष्म ने काशी पुरी में जा बल्रपूवक तीनों कन्याओं का... 
आता के लिये हरण किया | इसके पूवर भीष्म ने आठों प्रकार के |. 


.._ शास्त्रीय विवाहों का कथन करके इसे शास्र-संमत प्रमाणित किया... 


.... और उपस्थित राजाओं को युद्धाथ ललकारा | कई राजाओं ने इनसे हा 
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_ अम्बा के लिये राजा शाल्व ने भारी युद्ध किया, किन्तु वह भी भीष्म 
के प्रचंड पुरुषाथ के आगे ठहर न सका । 
.... अब दृवब्त भीष्म इन कन्याओं को पुत्रियों के समान लिये हुए 
. राजा विचित्रवीय के पास पहुंचे । जब भाई के साथ इनका विवाह 
. करने को हुए, तब बड़ी पुत्री अम्बा ने शाल्व॒ को अपना प्रीतिभाजन 
.. बतला कर वहां जाने की आज्ञा माँगी । भीष्म ने उसकी प्राथना उचित 
... समम कर कई वृद्ध ब्राह्मणों तथा वृद्ध दासी दासों के साथ उसे शाल्ब 
.. के यहाँ जाने के लिये विदा किया तथा अम्बिका और अम्बालिका का 
..  विचित्रवीये के साथ विवाह कर दिया | जब अम्बा शाल्ब के 
. यहाँ पहुंची, तब उसने उसका ग्रहण न किया। उसके ग्रहण 
में राज-समाज सें बदनामी संभव थी | अब अस्बा अपने मातामह 
होत्रवाहन से मिली । उस राजर्षि ने इसका सारा वृत्तान्त 
. सुनकर इसे महेन्द्रगिरि पर भ्रगु राम के पास ले जाने का विचार 
किया । देववश जिस जंगल में होन्रवाहन तपस्या करता था वहीं 
उससे मिलने के लिये दूसरे दिन परशुराम आप ही आगये । ये परशुराम 
. सहतस्त्राजु न के मारने वाले परशुराम से प्रथक्‌ थे । भ्रन्थों में दो 
. परशुरामों के नाम आये हैं, अर्थात्‌ एक सहम्लाजुन को मारनेवाले, 
: दूसरे होन्रवाहन के मिन्र, जिनका वणन अब हो रहा है। यही अन्तिम 
परशुराम भीष्म के शख्गगुरु थे । 
....  होनत्रवाहन ने अपनी नातिन की सारी व्यथा परशुराम से कह 
.. झुनाई । यह सुनकर परशुराम ने कहा कि जिसके साथ कहिये, उसी 
.... के साथ हस इसका विवाह करा दे, क्योंकि भीष्म और शाल्बव दोनों... 
.. में से एक भी मेरी आज्ञा नहीं टाल सकता । इन्होंने यह भी कहा 
.. किजो मेरी आज्ञा न सानेगा, वह मेरे बाणों से सृत्यु को आप्त होगा। 
. अमस्बा ने भीष्स ही के साथ विवाह करना उचित समझ कर परशुराम 
से इसी प्रकार का निवेदन किया | यह सुन होन्रवाहन और अम्बा.. 
. को साथ लेकर ऋषिवर परशुराम कुरुक्षेत्र में पहुँचे। इनका आगमन 
. झुनकर मंत्रियों, मित्रों ओर पुरोहितों समेत भीष्म हस्तिनापुर से 
चल कर इनको सवा में उपस्थित हुए । ऋषिवर ने उन्हें अम्बा.... 
के साथ विवाह करने का आदेश किया और यह भी 
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अम्बा की कथा है यलआ 


दोष लगाया कि तुमने बिना दी हुई कन्या का हरण करके 
उसे छोड़ कैसे दिया ? उन्होंने सारा हाल निवेदन करके और अपने 
आजन्स ब्रह्मचय त्रत का भी कथन करके विनती की कि मैं विवाह न... 
करने पर बाध्य हूँ। परशुराम ने उनके कथन को स्वीकार न करके युद्ध. 
का निश्चय किया | विवश होकर सीष्म को अपने शख्न-विद्या-्गुससे 
लड़ना पड़ा। २१ दिन पर्यन्त गुरु-शिष्य का कुरुक्षेत्र में घोर इन्हर-युद्ध | 
हुआ | यह देख ऋषि लोगों ने बीच सें पड़कर इस युद्ध का निवारण 
कराया। अब परशुराम ने अम्बा से कहा कि में ऋषियों के बचन का 


निरादर नहीं कर सकता, इसल्ये युद्ध छोड़ता हैँ । में यह भी कहे 


देता हैँ कि भीष्म मुझसे जेय अथवा बाध्य नहीं है । अम्बा ने उनके 
प्रयज्ञों के लिये ऋतज्ञतापृवक धन्यवाद देकर शेष जीवन तपश्चया में 
बिताने का निश्चय प्रकट किया। उसने ऐसा ही करके अपने चरित्र 


की हृढ़ता सिद्ध कर दिखाडे। 


_ महाराजा विचिचत्रबीये ने राज्य-प्रबन्ध की ओर अपना मन 
कभी न लगाया और सदा रानियों ही के साथ विहार करने में अपने 
को कृता्थ माना । उनकी दोनों रानियाँ जैसी सुन्दरी थीं वैसे ही 


वह भी रूपवान थे, किन्तु उचित से अधिक विल्ञास के कारण उनका 


शरीर बलहीन हो गया ओर विवाह से सातवें बष उन्हें राजयक्ष्मा 
रोग ने घेर लिया | मित्र लोग यत्न ओर वेद्य ओषघ करते हुए हार... 
गये, किन्तु विचित्रवीय नीरोग न हो सके और थोड़े ही दिनों में... 
काल कवलित हो गये । अब सारे महत्न में हाहाकार पड़ 
गया और भीष्म भी बहुत चिन्ताकुल हुए । यह बुरा दिन देख 
राजमाता सत्यवती महारानी ने भीष्स से विचित्रवीय की रानियों में... 
_नियोग द्वारा पुत्रोत्पादन का निवेदन किया। भीष्म ने इस छदारता 
. के लिये कृतज्ञता स्वीकार करते हुए अपने ब्रह्मचय ब्रत पालन करने 

... को प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर राजमसाता से यह आज्ञा न सानने 
... के लिये ज्षमा चाही | कुछ पंडितों का मत है कि अब इस प्राचीन... 
.._ राज-कुल के सब से निकटस्थ सम्बन्धी भीष्म ही रह गये थे और... 
._ इनको ब्रह्मचये ज्रत पालन के स्थान पर अपने पूव पुरुषों के कुद़म्ब 
... का रुधिर स्वच्छ रखना अधिक श्रेयस्कर एवं प्रगाढदृतर घामिक काये गा हम 
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सममना चाहिये था। इधर वचन-पालन तथा सत्य का माहात्म्य 
सभी स्थानों में परमोच्च है और यही भीष्म का मत था । हमारी: 
... समझ में सत्य के सामने किसी दूसरी बात के मानने का प्रश्न ही 
“नहीं उठता ।. 

...._ भीष्म के ये धर्मपूर्ण बचन सुनकर तथा इनकी यह भी अनुमति 
.. पाकर कि प्राचीन प्रथानुसार किसी कुलीन ज्राह्मण द्वारा पुत्रोत्पादन 
.. कराया जावे, राज-माता सत्यवती ने अपना प्राचीन गुप्त भेद इनस 
- प्रकट किया। उन्‍होंने कहा कि विवाह से पूव ऋषिबर पराशर के 

- सम्पर्क से उनके क़ृष्णह्रेपायन नाम का गुप्त पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
समय पर भारी परण्डित होकर इन्होंने वेदों का सम्पादन करके 
व्यास की उपाधि आगे चल कर पाई । सत्यवती ने अपने नाम 
की यथाथैता प्रकट करते हुए भीष्म से कद्दा कि यदि उचित हो तो 
. बुल्लाकर विचित्रवीय की रानियों में उन्हीं से पुत्र उत्पन्न कराय जाय। 
यह सुन कर भीष्म ने यह प्रस्ताव सहष स्वीकार किया और 
. सह्यवती द्वारा निमन्त्रित होकर भगवान वेदव्यास ने भी इसे माना । 
व्यास की सम्मति से रानियों ने एक बष ब्रत सावन करके अपन 
को शुद्धतर बनाया । इसके पीछे भगवान वेद्व्यास द्वारा अम्बिका 
के घतराष्ट नामक अन्धपुत्र हुआ ओर अम्बालिका के पाण्डनामक 
घुतराष्ट्र का अनुज उत्पन्न हुआ । राज-माता सत्यवती 
ने अम्बिका का पुत्र अन्धा समझ कर व्यास को उन्हें एक और पुत्र 


.... देने का निवेदन किया और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, किन्तु 


... सयाने होकर राज-अबन्ध के योग्य हुए और तब सत्यवती, भीष्म, रा 





. व्यास के कुरूप होने के कारण अम्बिका उनके पास जा न सकी 
... और अपने स्थान पर उसने दासी भेज दी जिससे विदुर नामक परस 
.. ज्ञानी पुत्र की उत्पत्ति हुईं। बिदुर सदेव पाणडु और घृतराष्ट्र के भाई 
समझे गये किन्तु दासी-पुत्र होने स ज्ञत्रियत्व में इनका यथेष्ट सम्मान 
 नथा। 


घर में तीन पुत्रों के उत्पन्न होने से राजमाता सत्यवती, भीष्स के 


तथा समस्त प्रजावग को बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। भीष्म सदा की... 
" भांति न्‍्यायपूवक राज्य का अबन्ध करते रहे अक्रमरा ये तीना बालक हा शा, 
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मन्त्रियों एवं प्रवीण ब्राह्मणों की सलाह से जन्मान्ध होने के कारण 

बुतराष्ट्र राज्य के अयोग्य समझे गये और पाण्दु को राजगद्दी 
मिली । भीष्म ने गन्धार-नरेश महाराजा सुचरल की कन्या गान्धारी 
के साथ धृतराष्ट्र का विवाह किया। अपने पति के अनन्‍्धे होने के 
कारण पात्त्रित धमम के बढ़े हुए विचार से महारानी गान्धारी ने. 
अपने नत्रों में पट्टी बांध ली और यावज्जीवन कभी नेत्रों का 
व्यवहार न किया । ऐसी-ऐसी हृहताओं के उदाहरण किसी 
भी देश को अकथनीय गरिसा प्रदान कर सकते हैं | भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र के पितामह शूरसन की फूफू के पुत्र भोजपति राजा 
कुन्तिभोज अपत्यहीन थे, इस लिये उन्होंने शूरसेन का पहला 
सल्तान इनसे मांगा और उन्होंने स्वीकार किया | समय पर शूर की 
पहली सनन्‍तति कन्या रह्न हुईं, जिसे राजा कुन्तिमोज अपने घर ले 
गये ओर इसका नाम कुन्ती रक्खा गया | समय पर यह बड़ी रूपबती 
स्त्री हुईं विवाह से पूव कारणबश इसका सूर्य नामक व्यक्ति से 
संगम हो गया, जिससे कण नामक कानीन पुत्र उत्पन्न हुआ | कुन्ती 


थोड़ी ही दूर पर सूतपुत्र अधिरथ अपनी खली राधा के साथ स्नान 
र रहा था| इन दोनों ने उस टो करे को निकात् कर बात्ञक को देखा 


पुत्रवत्‌ पालन किया । इस पुत्र का नाम कण हुआ । समय पर यह 


बहुत बड़ा दानी, सत्यभाषी, सुयशी और शख्रवेत्ता हुआ । इसने 
परशुगम से अद्धविद्या सीख कर हस्तिनापुर में निवास किया । थाड़े 


.._ बहिन माद्री से हुआ 





. ने इस बच्चे को एक टोकरे में रखकर गंगा जी में बहा दिया । वहांसे 


तो गंगा द्वारा दिया पुत्र मान परम प्रसन्न हो उसे अपने घर लाकर... 


. दिनों में राजा कुन्तिभोज ने अपनी पुत्री कुन्ती का स्वयंमग्बर ठाना |... 
देश-देश के राजाओं में कुन्ती ने पाण्डु के पसन्द कर के उन्हीं के गले... 
में जयमाल डाल दी । विधिपूवक ब्याह करके पाण्डु प्रथा उपनाम 
_कुन्ती को अपने घर ले आये | इनका दूसरा विवाह सद्रपति शल्य की. 


.._ राजा पारडु ने इस उत्तमता के साथ प्रजाका पालन किया कि... 
... इनकी सभों न अशसा की। धृतराष्ट्र और भीष्म का उचित मान... 
... इन्होंने सदेव स्थिर रकखा । कुछ दिनों में महाराजा पाणयु 
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दिग्विजय को निकले । इन्होंने अपनी विज्ययात्रा दशर्ण दश 
. ( बुदेलखंड ) से आरम्भ की और यहाँ के राजाओं से कर लिया । 
फिर सगध के सब राजा जीते गये। वहा से सैथिनज्न देश के विदेह 


.. राजाओं को जीतकर काशीपति, सुम्हपति ओर पोण्ड्पति को भी पाण्डु 


ने जीता । इन सब राजाओं से प्रचुर धन लेकर पाण्डु ना हस्तिना 
को वापस गये । भीष्म कुरुवृद्धां समेत पाण्ड को अगवानी को गये। 


... पारडु ने इन्हें देख रथ से उतर कर पद-बन्दन किया | भीष्म ने अपने 


. भतीजे का मुर्था घराण करके बड़े आदर के साथ हृदय स लगा $े 

. अश्र जल से उनके बदन कमल का सिद्धन किया। अब पएड नए ने 
स्तिनापुर आकर घूतराष्ट्र के पद-अन्द्न किये और उनको आ 

लेकर विजय का सारा धन भीष्म, सत्यवततो अभ्बिका ओर अम्बालिका 

को बाँट दिया । इनके अतिरिक्त विदुग्, अमात्य तथा अन्य रा त्सबियां 

को पुरस्कार दिये गये। अनन्तर महाराजा इतर ने कई यज्ञ करके 
विपुल्न दक्षिणा दी । 


कुछ दिन के पीछे कुन्ती और साद्री का मत पाकर सहाराजा पाणड 
हिमाचल के दक्षिण आर बन में रहने लगे । इनका सगया की बढ़ी 


बुरी लत थी । इसलिये ये जंगल में जाकर शिकार खेला और रानिया 
के साथ विहार किया करते थे। राजा घृतराष्ट्र इनक लिये आर 
की सभी वस्तुयें भेजा करते थे। जंगल में रहते-रहते कारयुद 


राजा पाण्डु पुत्रात्पादन के अयोग्य हा गये। इसलिये ग्जानिपूण 


होकर उन्होंने राज्य छोड़ दिया और पत्नियों समेत बहुमूल्य वख् 
स्याग कर अजिनाम्बर धारण किये । पहले उन्हान अपनी 


रानियों को हस्तिनापुर वापस भेजने का विचार किया, किन्तु... 
जब उन्होंने पाण्डु का साथ बानग्रस्थाश्रम में भी छोड़ना पसन्द न 
_ किया, तब इन्होंन उनको साथ रक्खा। पाण्डुन रा नयों के तथा 


पन बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार ब्राह्मणों का दान ई दिये ओर 


सेवर्का स कहा कि अब हम तुमका जिंदा करत हैं, तुम हस्तिनापुर... 
जाकर महाराजा घूतराष्ट्र ओर भ्राष्त स निवेदन करना किपाण्डु ने... 


राज्य छाड़ बनवास अहण किया । 
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पाएँडु ; क्‍ पे २९१ है 


अपना निश्चय न छोड़ा और विवश होकर सब सेबक लोग हस्तिनापुर 
वापस गये | यह शोकपूण वृत्तान्त सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र बहुत 
विकल हुए ओर कई दिनों तक भोजन शयन आदि छोड़कर विरक्त 
रह | अन्त से विवश होकर इन्होंने राज्य-का्य संभालना आरम्भ 
क्रिया, वरन्‌ यों कहें कि ये सदा की भांति फिर से राजकाये देखने 
 ल्ञगे। पाण्डु के राज्य मे घुतराष्ट्र ने यह कभी नहीं जाना था कि थे 
राजा नहों है । इस लिय अपने ऊपर राजभार आते देख इन्हें किसी. 

कार को प्रसन्नता न हुई | अब महाराजा! धृतराष्ट्र राजलिंहासन पर... 
भी बेठन लगे ओर अपने ही नाम से राजकार्य चलाने लगे, किन्तु 
इन्होंने अपना अभिषेक्र कभी नहीं कराया | कम से कमर महाभारत में 
ऐसा लिखा नहीं 

सहाराजा पाण्डु ऋषेयों के समान और उन्हीं के साथ बन-बन 

घूमते हुए तथा तीथादन करते जीवन निबाह करने लगे। कुद्ध दिनों के 
पीछे इनका पितू ऋण से उद्धार पाने का विचार हुआ और इनकी 
आज्ञा से कुन्ती ने घमे, प्रन, ओर इन्द्र तथा माद्री ने दोनों 
अश्विनी कुमारों को क्रम से बुलाकर पाँच पुत्र उत्पन्न किये। कुन्ती के 
युधिष्ठिर, भीम और अजु न पुत्र हुए तथा माद्री के नकुल और सहदेव | 
इंघर महाराजा धूतराष्ट्र के दुर्योबन, दुःशासन, दुमंषण, दुसुख्ख, 
विकण, थझादि अन्क पुत्र हुए तथा दुःशला नाम्नी एक कन्या भी हुई। 
इनके युथुत्सु नामक एक वैश्या-पुत्र भी हुआ | दुःशंल्रा का विवाह 


सिन्धु वश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ | बुछ दिन के बाद जंगल... 


ही में रहते हुए महाराजा पाण्डु का शरीरपात हा गया और महारानी 
माद्री उन्हीं के साथ सती हो गई । यह देख ऋषियों ने कुती समेत 


. पांचों पांडु-पन्नों को हस्तिनापुर ले जाकर महारात्रा धृनराष्ट्र को दोंव 

दिया । पांडवों को पाकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए तथा उचित प्रकार. 

.. से राजकुमारों की भांति इनका पालन पोषण ओर शिक्षण करने... 
लगे। पाँडवों ने महाराजा ध्तराष्ट्र की कृपाओं से उन्हें प्तिबत्‌ 


...._ उपकारी पाया। हस्तिनापुर में घूतराष्ट्र और पांडु के बंशियों की इस. «.. 


प्रकार दो शाखाएँ हुईं | इसलिए पांडु के पुत्र पाण्डब कहलाए और ... 





.... चरतराष्ट्र के पक्ष वाले कौरब की पुरानी उपाधि से पुकारे जाते रे।.... 
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इन दोनों शाखाओं में युद्ध होकर अच्त में पाण्डब युधिप्ठिर राजा 
. हुये। यही महाभारत का प्रसिद्ध दुद्ध है, जिसका वणन आगे के 
. अध्याय में होगा। पुरुवंशा की यही शाखा इस काल मुख्य रही। 
... इस शाखा का इतना इतिहास हम यहां पर समाप्त करते है. ओर अब 


छः 


. जउसकी अन्य शाखाओं का वन उठाते हैं। पुरुवश का उप्युक्त 


.._ इतिहास महाभारत में है। 


विदभ का हिमीदव॑ग 
.. इस वंश का नं० ४० ध्तिमन्‍्त अलुमान से राम का समकालीन 
समम पड़ता है। इनका वंशघर नं० ५२ उम्रायुध महत्तायुक्त हुआा। 
इसने उत्तर और दक्षिण पांचालों का राज्य छीनकर अधिकार जमाया । 
बहां के तत्कालीन राजे प्रषत्‌ के पितामह ( नं० ४७ ) ओर जनसमेजय, 
 (नं० ५३) थे । उप्रायुध ने शान्तनु के पीछे उनकी विधवा सत्यवती से. 
.. बलपूबेक विवाह करने का भी अस्ताव किया। इसे ऐसा मदोन्‍्मत्त 
.. देखकर देवज्त भीष्म ने युद्ध में इसका वध किया और दक्षिण पांचाल 


. का शायद कोई उत्तराधिकारी न देख कर वे दोनों राज्य प्रषत्‌ को सौंप... 


दिए । उम्रायुध के पीछे यह वैदभे राज्य (नं० ५६) बहुर्थ पर्यन्‍्त चला... 
_ (ह, वं, २०, १०८३, ११११, १२)। सिवा पाँचाल बिजय के इस _ 


वंश का कोई विशेष विवरण पुराणों में उल्लिखित नहीं हैं । 


...._ शामचन्द्र के समकालीन सोमक के पुत्र अ कंदंत (नं० ४०) राजा. 
.. हुए । इनके पीछे डाक्टर प्रधान के अनुसार सात पुश्तों के नाम अज्ञात 


... हैं| अनन्‍्तर (नं० ४८) दुष्टरीतु (और न० ४९) प्रघत्‌एक दूसरे के पीछे. हे 

। द ४ राजा हुए । विदभराज जउग्रायुध से हारकर दोनों पांवाल राज्य टूट गए, है 
किन्तु भीष्म की सहायता से प्रषत्‌ को वे दोनों मिल गए। सम्भवत: 
_बृषत्‌ ने भी उस युद्ध में पौरवों को सद॒द्‌ को होगी । अनल्तर पृषत्‌ पुत्र 


. द्वपद्‌ राजा हुए | अग्निवेष ऋषि के आश्रम में इनकी महाभारत वाले... 
सा के हम ः १ भज 00. १३ हम + ये बे | 20 5५ 68% पा ईे ्ि हक कक | कर ० * हु है दे ० ह हा शक है ० 5 0008 72 हे 
... अस्ड्धि द्रोणाचाय से मित्रता हुई, किन्तु जब वे इनके यहाँ गए, तब ० 





.._. इन्होंन इनका अपमान किया। इस पर कोरब पाए्डइवों के शलझुरू | 











पांचाल राज्य... २९३. 


होकर उन्होंने दपद को पराजित करके इनसे उत्तर पांचाल राज्य ले 
लया ओर ये उत्तर से दक्षिण पांचाल में चले आये | यह राज्य द्रोश 
के अधिकार में कब तक रहा, सो पता नहीं, किन्तु महाभारत के युद्ध 
के समय वे राजा नहीं समझ पड़ते ओर दोनों पांचाल द्वपद के ही 
अधिकार में होंगे, ऐसा जान पड़ता है । क्‍ 
द्रपद की पुत्री द्रौपदी से पांचों पाण्डवों का विवाह हुआ। इनका 

पुत्र शिखण्डी दशाणनाथ हिरण्यवे की पुत्री से व्याहा था। महाभा- 
रत के युद्ध में द्रोण ने द्पद को मारा ओर द्वपद पुत्र धृष्ट्यूम्न ने द्रोण 
को । द्राणात्मज अश्वत्थासा ने ध्ृष्टयम्न और शिखण्डी दोनों को 
मारा | पुराणा मे इस कुल की वंशावली धृष्टद्यम्न पुत्र ध्ृष्टकेतु पर 
समाप्त है, किन्तु उल्लिखित है कि आदिम कालकाल में इस बंश में. 


कई राजे हुए, जिनके कथन यथा खान आवेंगे। घृष्टद्यम्त पाण्डवां के... 


साले ओर सेनापति थे | पाण्डबी दल्ल में पांचात्नों को महत्ताथी। 
.. संजय और सोमक दुपद्‌ के साथी थे (म०भा ॥१३१, ५१३४ 
४५, ह० ब० २०, १११३, ५ )। 


दक्षिण एंचाल । क्‍ 
.. पता के पीछे इस राज्य में पौरपार (नं० ४१) आते हैं। इनके पुत्र 

. नीप महत्तायुक्त थे । कहीं-कहीं नीप द्विमीढ़ों में भी माने गए हैं, किन्तु... 
डाक्टर प्रधान ने भारी खोज्ञ से इन्हें दक्षिण पांचालों में रकखा है। 
महाभारत में इनका भीष्म से युद्ध लिखा है । या तो वह कथन अशुद्ध 
गा या अपनी वंशावल्ली में इनका नम्बर नीचे होगा | इनके बंशधर 


_(नं० ४८) अणूह शुक के दामाद और पौरव प्रतीप के मित्र थे । यह एक... 
प्रल्द्धि भूगाल हा गुजरे हैं । इनकी पत्नी ऋत्बी किसी उसशुक की... 
पुत्री हागा, जो व्यास पुत्र स इतर शुक होगा, क्‍योंकि अणूह व्यास के घ 
पूर्वबर्ती थे । इस विवाह से ब्रह्मदत्त पुत्र हुआ (मत्स्य, ४९, ५६, ७) |... 

इनके वंशघर नं० ५३, जनमेजय बेद्स उद्मायुध से हारकर राज्य हा. बा, 


खो बंठे | तब स इस बश का राज्य लुप्त हागया। 
पांचालों के शेष दशन 


हाभारत में उत्तमोजस तथा रुंजय पांचाल थे। धृष्ट्युम्न सोमकों. ५ ; 








र९४.... भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १४ 


में मुख्य कहें गए हैं । महाभारत में पांचाल भारतों की शाखा है (आदि 
पर, ९४, ३६) | दिवोदास, सुदास ओर द्ुुपद पांचाल थे वैदिक. 
साहित्य में पां बालों के निम्न राज उल्लिखित हैं ;- क्रेव्य केशित,दानव्य 


 शोनशाख्ाशहा, प्रवाहण जैवलि, दुसुखख, जैबसि ( ये जैबलि जनमेत्रय 


... के पीछे विदेह काल में थे )। दुमुख उससे भी पीछे के समझ पड़त हैं । 


... इनका कथन कुम्मकार जातक (४०८) में भी है। उत्तर पांचाल को 


.._ राजधानी अहिच्छन्न थी। उत्तर पांचाल के विषय में कुरु पांचाला सम 
. समय समय पर बहुत युद्ध हुए। यह कभी कोरवबों का रहा ओर 


कभी पांचालों का। जब द्वपद ने द्रोण से लड़ कर अपना पैत्रिक राज्य 
उत्तर पांचाल खोकर दक्षिण पांचाज् मात्र अपने पःस रख पाया तब 
गंगा से चम्बल तक का देश उनके पास रह गया ओर वे गंगा तट 
पर साकन्दी पुरी में बसे, ऐसा महाभारत आदि पव का कथन है । 
_ महासारत में बह प्राय: द्रपद पुरु कहलाता था। उधर द्रोण को राज- 
 धानी अहिच्छतन्न पुरु में हुईं । वे कभी-कभी हस्तिनापुर में भी रहते थ। 
. शायद महाभारत युद्ध के पूष वे उसे खो चुके थे, क्योंकि उस काल 
सारे पांचाल देश के राजा द्रपद ही समझ पड़ते हैं, तथा उत्तर पांचाल 


.. के कुछ छु टे मोटे शासक ओर भी उल्लिखित हैं। पुराणों में पांचाल 


का विवरण कुछ कम है, किन्तु वैदिक साहित्य में बह प्रचुरता से पाया. 
जाता है, बिशेषतया ऋग्वेद में । 


चेदि राज्य ह 
पौरव राजा कुरु (नं० ३८) के पीछे वसु ने चेदि जीतकर बुन्देलखंड 


। - में यह राज्य स्थापित कया । सुहोत्र कुरु के पोच्र थे। इनके पौच्न (नं> 
... ५२) कृतयज्ञ के दो पुत्र मुख्य हुए अथात चेदि और उप रचर बसु। चेदि _ 





... के नाम पर यह राज्य कहलाया । उधर बसु ने सागध राज्य स्थापित 
. क्रिया, जिसका कथन आगे आवेगा । चेदि की राजधानी शुक्तिमती 


... के पर थी । चेदि या चिदि मत्स्य से सगध तक राज्य फैलाकर चक्रर्तदी_ 
.. हुए । सम्भवतः उपरिचर बसु पहले इनके अधीनस्थ राजा थे। 


क्‍ का, ओर उपरिचर बसु के वंशधर मंगध ओर चेदि के अतिरिक्त कोशाम्बी, ड- 
..... करूष ओर मत्स्य में भी स्थापित हुए (पार्जिटर) | एप 
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चे दे वंश की कुछ पीढ़ियां पुराणों से छूट गई हैं। (नं० ५१) 
दरमघोष को कृष्ण को फूफी व्याही थी। इन दानों का पुत्र शिशुपाल 


। क्‍ हुआ ट््र्त मागध साठट जरासंब्ध उनबवत्‌ आीनता ओर ब्यपनत द्ज्ञ 


का संनापति बनाये था | शिशुपाल पाण्डबों का मौसेरा भाई था, किन्तु 


.. जरासन्ध के कारण यह ओकृष्ण तथा पाण्डबों के विपक्षियों में था। 


इनपुर के राजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्िमिणी का ब्याह इसके 


साथ करते थे, किन्तु रुक्मिणी की इच्छा से श्रीकृष्ण ने उन्हें प्राप्त 


किया । जरासन्ध के मारे जाने पर शिशुपाज्ञष इन लोगों से और भी 
अप्रसन्न हुआ, यहां तक कि युधिष्ठिर के राजसूय यकज्ष में श्रीकृष्ण के 
हाथ से इसका बध हुआ | शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु महाभारत के _ 
युद्ध में पाण्डबों की ओर से लड़कर द्रोणाचाय्ये द्वारा मारा गया। इसके 

पीछे इस कुल की वंशावल्ली नहीं चलती है । 


भागधर राज्य 
उपयुक्त कृतयज्ञ क पुत्र (राजा नं० ४३ ) उपरिचर बसु ने ऋषभ 


दैत्य को जीतकर सगध राज्य प्राप्त किया । इसकी राजधानी गिरिन्रज्ञ 


हुई । पहले शायद थे चेदि के कुछ अधीन थे, किन्तु पीछे यह राज्य 
स्वतत्र हांगया | इनको शायद चेदि शाखा के कारण चंद्योपरिचर भी 


कहते है। इनका पुत्र (नं० ४४) बृहद्रथ बड़ा प्रतापी हुआ, जिससे यह... 
वंश बहंद्रथ कहलाने लगा। विराट वाला मत्स्य कुल भी इन्हीं... 
उपरिचर बसु का वंशधर था। कहीं-कहीं ऐसा लिखा है कि इनके 


पास व्योमयान हाने से ये उपरिचर कहलाते थे। बृहद्रथ का वंशघर 


५२, जरासन्ध बड़ा प्रतापी सम्राट हुआ। इसने भारत के बहुतेरे 


शाजाओं को जीतकर गौरव प्राप्त किया 


जरासध बड़ा प्रतापी ओर पराक्रमी राजा हुआ | यह डीलडौज |... 
में भारी था, पर कहते है कि इसके शरीर में एक संधि थी, जिसके 


कारण यह इस नाम स पुकारा जाता था तथा एक प्रकार की इससे 


.._ शारीरिक हीनता रह गई थी। इसने अन्य राज्य जीता तथा अपना । 
.. राज्य बहुत विस्तृत करके सम्नाद्‌ पद प्राप्त किया। भारत सें शान्तनु 
के पाछ यहा राज्ञा सम्राट हुआ | यह शिशुपाल्न को पुतन्रवत्‌ मानता ३ न 
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था और मथुरा का राजा कंस इसका दामाद था। हंस ओर डिम्सक 
. जरासंध के मन्‍्त्री तथा सेनापति थे, जा एक दूसर के भाई, परम 
.. पराक्रमी, अत प्रमी, स्वामिभक्त एवं सज्जन पुरुष थे इसको इस 


है कारण बडी बदनामी हुई कि एकबार इसने एक सो राजाओं का पकड़ 
..._ कर उन्हें बलिदान दे डालने का विचार किया ओर एतदथ ८६ नर्शा 
. को अपने बन्दोग्रद में बांध भी रक्खा था। इसी कारण भगवान 


... श्रीकृष्ण इससे बहुत अप्रसन्न हो गए ओर अन्त में इसका विनाश 
.. हुआ | जरासघ के श्रीकृष्ण से बिगाड़ का वशन भगवान के इतिहास 
.. में आवेगा । 

जिस काल अपने जासाता कंस का श्रीक्षष्णु द्वारा बध सखुतकर 
_ जरासन्ध ने सथुग पर आक्रमण किया, तब निम्नलिखित नरेश इसक 


साथ चढ़ाई में सम्मिलित थेः-- 
. क्रारुष (उत्तर-पश्चिमी भारत देश का राजा) दन्त वक्र, शिशुपाल 
कलिंग-पति शाल्व, पंड पति, केषिक (दक्षिण ) पति क्रथ, सक्रति 


. भीष्मक, रुक्‍्मी, वेशुदार, श्रुत्स्थु, क्वाथ, अंशुमान, अज्जञ, बह, 


काशल, काशी, दश।ह ओर सुम्ह के नग्श, बिदेह, सद्रपति, त्रिगत 


नाथ, दरदू, यवन, भगदत्त, सौबीर का शैव्य, गांधार का सुबल, 
पांड्य, नग्नजित,.काश्मीर का गोनदे, हस्तिनापुर के दुर्योधन, बलख 
०3,077“ कश चेकितान और (अन्त में ) कानज्षयवन । जान पद्ता हे किराजा । 
जा २ दुर्योधन तो जरासन्ध के साथ केवल भिन्रता वश गये थे पर अन्य राजे. 
... उससे अवश्य दबते थे | इस सूची म॑ भारतवर्ष के ग्राय: सभी भागा के 
.._ नरेश सम्मिलित हैं, जिससे जरासंध के प्रभाव का विस्तार श्रकट होता... 
... है। उसने मथुरा पर १८ आक्रमण किये और अन्त में यादवों को _ 


... भगवान कृष्ण सहित वहां से भागकर द्वारिका चला जाना पड़ा | जरा- 





.. सन्‍्ध अपने शारीरिक पराक्रम का इतना अभिमानी था किदुर्योबन के... 
... सखा कर्ण का शौये सुनकर इसने उन्हें मगध में बुलाकर उनसे मित्र... 
.. भाव से इन्हन्युद्ध किया ओर अपनी संधि में विकार के कारण युद्ध. 

. छोड़ कर को अ्रशंला की और उस पर बड्डी प्रसन्नता प्रकट की एवं... 
_- उसे अन्ञ देश देकर मालिनी नगर का स्वामी बनाया। जरासन्ध का का 
“ बच भामपसतन द्वारा हुआ जिसका वर्णन आगे आवंगा । मा 5 
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जरासंध को सृत्यु के साथ इस घराने से सम्राद पद जाता रहा 
ओर इसका पुत्र सहदेव एक मांडलिक नरेश मात्र रह गया। 

बह पाण्डबों की ओर से लड़कर महाभारत यंद्ध में द्रोणाचाये 
द्वारा मारा गया और सहदेवात्मज (सोमाधि नम्बर ५७ ) द्वापर का 
अन्तिम मागध नरेश हुआ । इस के पीछे यह वंश बहुत काल तक 
स्थापित रहा, जिसका विवरण यथा स्थान आवेगा। द्वापर के पीछे 
केवल लव सोमाघि और अजन के बंशों का महत्व भारत में रहा 


और इन्हीं की बंशावलियां पुराणों में उल्लिखित हैं तथा शेष राजों की... 


पुश्तों की गणना मात्र दे दी गई है। 


काशीराज्य 
रास के समकालीन काशी नरेश (नं० ४०) अलत्लयक के पीछे यह 


बंश राजा ( नं० ००) भद्रसेन तक चोथे अध्याय की बंशावल्ी में 
लिखा हुआ है, किन्तु पुराणों में अल्क के पीछे केाई विशेष विवरण 
. नहीं मित्रता। अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका किसी काशी राज 
की कनन्‍्यायें थीं, जिनका अपहर्ण विचित्रवीये के लिये भीष्म ने 
किया। इन्हीं अन्तिम दोनों कनन्‍्याओं से कोरंब पाण्डव वंश चले। 
_ इसी प्रकार सूयबंशी लव के प्रपीत्र सुदुशन का विवाह किसी काशिराज 
. की कन्या से होना कहा गया है, किन्तु उस काशिराज का नास प्रधान 
.. वाली वंशावल्षी में नहीं मिलता | द्वापर में काशीराज्य की मुख्यता 
. नहीं रही, किन्तु आदिस कलिकाल में इसका प्रभाव बढ़ा, जैसा कि... 
. यथा-स्थान कहा जावेगा । | 


प्राचीन स्फटठ राज्य 


.. कान्यकुब्ज राज्य द्वापर में नथा। यादव हेहय कुत्ञ का राज्य... 
आदिम द्वापर में ही समाप्त है! गया, जैसा कि ऊपर त्रेता के कथन में 
. आ गया है। द्वापर में भी उज्जैन आदि के कुछ राजाओं के कथन यत्र- 
.._तन्न आये हैं, किन्तु उनकी वशावत्ली आदि का पता नहीं है, न उनके 
.. राजाओं के ही क्रम बद्ध कथन मिलते हैं । क्रथ केशिंक को बेदर्भी 
...  चेदि शाखा का कुछ कथन श्रीकृष्ण के विवाह सम्बन्ध में हैं जहाँ... ० 
..._- बिदर्स में एक क्रथ कैशिक वंशा राजा मिलते हैं; किन्तु इनका भी 7« हा 
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कोई विशेष क्रमवद्ध वणन नहीं है; जितना कुछ है वह श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध में आवेगा । उसी विवरण में सूयेबंशी यदु द्वारा स्थापित दो 


... अन्य राज्यों के कथन सिलेंगे। महाभारत के सम्बन्ध में बहुतेरे राज्यों 
... के नाम हैं, जिनके प्रथक विवरण यहाँ अनावश्यक हैं। उनमें मत्स्यपति 
..._ विराट मुख्य हैं । ऊपर मगध के विवरण में आ गया है, कि वे बस 


. चैद्योपरिचर के वंशघर थे | तुबंश वंश दुष्यन्त के सप्तय पौरव दो 


.._ गया, अर्थात्‌ पौरब वास्तव में थे तौवंश, किन्तु कहलाये पौरब 


.. तुबश बंशी यवबनों का प्रथक बशन अप्राप्त है | द्रह्म. बंशी 
भोज और स्लेच्छ हुए । स्लेच्छ वे भारत के बाहर जाकर हू 
. और उनके प्रथक इतिहास नहीं हैं।जो अन्य स्लेच्छों का इति- 
 हास है वही उनका है। भोजों का भी पू्णो इतिहास पुराणों 

में नहीं हे किन्तु अन्य वरणनों के संबंध में उनके स्फुट कथन 

मिलते हैं | पाश्चात्य आनव शाखा ने कई राज्य पंजाब, सिन्ध, राज- 
पूताना आदि में थथापित डिए | इन देशों के राज्यों में कुछ दर हा बंशी 
भी होंगे। इन्हीं में भरत पुत्रों के सूयेबंशी भी मिल गए। इन राज्यों में 

. बहुतेरे महत्ता युक्त भी थे, किन्तु मध्यदेश से दूरस्थ होने से पुराणों में 

इनके पूर्ण इतिहास या बंश अकथित हैं | पोरब प्रतीप के समय उनके 

पौत्र बाल्हीक ने भी अपने मामा शिवि का राज्य बाल्हीक प्रान्त में 


पाया , जो पंजाब के उत्तर पच्छिम में है। भारत के रफुट राज्यों के 


.. कुछ विवरण श्री कृष्ण और पाण्डवों की विजयों तथा महाभारतीय 


..॑._ युद्ध के सम्बन्ध में आगे आवेंगे | 





पूर्वीय राज्य अंग 


..... आनव आग शाखा मे रामचन्द्र के समय से (नें० ४०) लोमपाद 
.. ओर (नं० ४१) चतुरंग थे। (नं० ४८) जयद्रथ के ब्राह्यणी माता तथा 
क्षत्रिय पिता की कन्या व्याहने से यह वंश आगे से सूत होगया 





. इस काल जाति भेद की कड़ाई समझ पड़ती है। (नं० ५१) पर एक... 
.. दूसरे अंग नरेश हुए | शायद इन्हीं के समय जरासंन्ध मागध ने अंग... 
राज्य मगध में सिल्रा लिया। अंग के पूर्व पुरुष, (नं० ४७) बहन्मनंस... 

के दूसरे वश भे इस काल (न० ५२) अधिरथ थे, जिनका कुन्ती का... 
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किसी सूर्य नामक व्यक्ति से उत्पन्न कानीन आत्मज कण पालित पुत्र 
था। इसके शौये का हाल सुनकर मगधेश जरासन्ध ने मित्र भाव से 







बुला इससे इन्ह युद्ध किया और उसमें पराजित होने से कर्ण की... 
अशंता करके खुशी खुशी अंग राज्य फेर कर उसे मालिनी नगर से... 
अतिष्ठित किया | सम्भवतः इसी बात से अंग ने भी कण को अपना 


दत्तक पुत्र बनाया होगा । फिर भी महाभारत में ये अधिरथ और 
उसकी स्त्री राधा के कारण अधिरथी तथा राधेय कहलाते थे। इससे 
जान पड़ता है कि इनका दत्तक विधान हूं मुष्यायन की रीति पर हुआ 

गा, जिससे ये अंग और अधिरथ दोनों के पुत्र रहे। करण पोरव 
सम्राट दुये।धन के ऐसे प्रगाढ़ मित्र थे, कि अपने वास्तविक माता पिता 

कुन्ती और सूयय के समझाने पर भी पाएडव बन कर इन्होंने सम्राट 
होना तक भी पसन्द न किया, क्योंकि ऐसा करने से दुयोधन का साथ 


.. छोड़कर इन्हें पाण्डवों का सहायक बनना आवश्यक होता। दुर्याधन 











.... जातकों में चम्पा होगई । 


ही ने करा को अंग राज्य का अभिषेक किया | परशुराम से अख्र विद्या 
पाकर आप अजु न के समान ही योद्धा थे, किन्तु महाभारतीय युद्ध में 
इनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, जिससे अजु न द्वारा इनका 
निधन हुआ | इनके पुत्र (नं० ५४) बृषसेन उसी युद्ध में मारे जा चुके 



















.. थे, सो तत्पुत्र (नं० ५०) प्रथुसेन अंग नरेश हुआ । इसके पीछे इस कुज्न.... 
.... की वंशावली नहीं मिलती, यद्यपि आदिम कलिकाल में भी अंग राज्य 
..._ बहुत काल पयेन्‍्त स्थापित रहा । कर्ण महादानी, सत्यभाषी और मित्र 
.. बत्सल था| दुर्योधन के लिये आपने भारत विजय भी किया। इनकी... 
कथा महाभारत में है| यह राज्य मगध के पूव था | जातक ५४५ राज-.... 
गृह को मगध का शहर कहता है । शान्तिपव २९, ३५ में, अंग राज | 


 विष्णुपद गया में यज्ञ करता है। सभा पर में अंग बंग एक राज्य है 


...._ कथा सरित्सागर में अंग राज्य समुद्र परयन्त फैला हुआ है, जहां उसका... 
.. शहर टंकपुर है। महाभारत काल में राजधानी मालिनी थी, किन्तु पीछे 


पूर्वी राज्य प्राज्ज्योतिष 






महाभारत के समय प्राग्ज्योतिषपुर एक राज्य था जिसके राजा 
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एक दूसरे के पीछे नरकापुर, ततउुत्र भगदत्त एवं पौन्न बद्नदत्त थे 
..... इसमें दक्षिणी आसाम तथा पूर्वा बंगाल सम्मिलित थे। नरकासुर एक 
..... प्राह्मण कुमार था जिसने काशी में शिक्षा पाई | इसने अपने बाहु तथा 
... बुद्धिचल् से यह राज्य उप|जित किया | अनन्तर मदोन्मत्त होकर इसने ५5 
..... बहुतेरी कन्याओं को बल्ल पृथक विवाह.थे कैद किया, जिनका समोंचन जा, 
... श्री कृष्ण ने किया | इसी युद्ध में नरकासुर का कृष्ण चन्द्र के हाथ स 
... बंध हुआ | भागदत्त दुयाधन का मित्र था। इसका हाथी खास इन्द्र के 
..__गजराज ऐरावत के कुल्न में उत्पन्न अथच बड़ा प्रचत्न था | कुछ योरोपीय 
..  परिदढतों का विचार है कि भगदत्त की सेना में चीनी लोग भी थे 
.. महाभारत युद्ध में यह अजन द्वारा मारा गया ओर वच्जदत्त राजा 
_ हुआ । यहां तक की कथा महाभारत तथा हरिवंश में है। बजञदत्त के 
पीछे क्रमशः घमपाल, रह्लपाल, कामपाल, प्रथ्बीपाल, सुबाहु आदि 
. इस वंश में राजे हुए | इस राज्य का बंगालवाले समुद्र तट का पूर्वी 
... दक्षिणी भाग पातात्न भी कहत्ाता था। पहाड़ी टिपरा तथा चिटगांव के 
.... पहाड़ी भाग कहीं कहीं नाग लोक माने गए हैं। सम्भवत: यहां नागों 
.. की भी बस्ती थी । 





द पूर्वी राज्य, बाणासुर 

|... प्रायः भगदत्त के समय उत्तरी आसाम का स्वासी केई वाणासुर 
... था, जिसकी राजधानी शाणित्तपुर थी | यह नरकासुर का भी सखा तथा _ 
.... महादेव का भक्त था । इसकी पुत्री ऊषा का विवाह श्री कृष्ण के पौच्न 

. घअनिरुद्ध से हुआ। सम्भमवतः बाणासुर इसी नाम के बलिपुत्र वाण 

.. का वंशंधर हो। इसने या इसके किसी पूव पुरुष ने कलिंग राज्य... 

. स्थापित किया ओर पीछे इस वंश को उत्तरी आसाम जाना पड़ा।... 

..._ बोधायन के अनुसार उत्कन्त पतित आयों का देश है। हरिवंश में... 

.. आया है कि ऊषा के विवाह में जे बाण का कृष्ण से युद्ध हुआ, 
.. उसमें पराजित होकर यह कैलाश को चला गया और श्री कृष्ण ने 
..._ इसके मन्त्री कुम्भाण्ड को राजा बनाया । ' 


का यादव राज्प हद है 
त्रेता के वणन में आया है कि राम के पीछे भीम सात्वन्त, (नम्बर 
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४३) यादव ने शत्नन्न वंशियों से अपनी मथुरा वापस लेकर यादव बल 
पुनः जागृत किया | अनन्तर भीम सात्वन्त के पुत्र अन्धक, देववृद्ध 
ओर भजमान तथा पोन्र कुकुर और वश्च यादव पति हुए। इनमें देववृ द्ध 
भजमान, ओर बश्न मुख्य शाखा के भाइयों में थे, तथा अन्धकात्मज 
कुकुर थे | कंस कुकुर के बंश में थे ओर क्ृतवमी भजमान के । (नम्बर 
४६) बृष्णि के मुख्य शाखा से इतर बंशघर अक्रर हुए। इनका राज्य 
गुजरात में था । 
कस भोजराज थे ( है, ब० ५५, ३१०२, 2, ११३, ६२६३,६३८०, 
स० भा० ४7 ११३८८, ९ ) ओर अक्रूर गुजरात पति (वायु ९६, ६० 
हू बं० ४०, २०९५, विष्णु 0 १३, ३५, ७०,१४७, २) | भोजवंशी मुख्य 
.. यादवों से इतर हैहय शाखा में भी थे | उपयक्त देवबू द्ध वंशी पश्चिमी 
. मालवा के बनस ( पर्णाश नदी पर ) के स्वामी हुए (पार्जिटर ) । 
 भ्जमान के पत्र वश्न भी यादवों सें विख्यात थे। ( नं० ४६ ) वृष्णि के. 
अतिरिक्त एक दूसरे वृष्णि भी यदुवबंश में थे। इनका पूरा पुश्तनामा 
_( प्रधान के अनुसार ) प्राप्त नहीं है। उनका वंश इस प्रकार था: 











वृष्ठिण 
| 
सुमित्र... अनभित्र. देव ५ बुधाजित 
क्‍ हो डक ..  शिनि कक कक गा पा गा | 
असेन सत्राजित सत्यक.... कवहुदेव स्वफलक | 
सत्यमामा सात्यकी . श्रीकृष्ण अक्रूर 


ब॒ष्णि दो थे एक उपयुक्त और पहले (नं० ४६) । गीता में श्री कृष्ण . 


_ बाय: ष्णॉय कहे गए है। फिर भी एक ही नाम होने के कारण का 


रे : पुराणों तक में इस वंश कथन में गड़बड़ है । पार्जिटर अक्रूर को | 


.... (नं० ४६) वृष्णि का वंशधर कहते हैं तथा प्रधान दूसरे का | प्रधान... पा 
... मे अधिक छानबीन के साथ वंशवृत्ष लिखे है आर 
उम्रसेन (नं० ५३) यादवपति के बेटे कंस ने इन्हें राज्यच्युत करके | ५ 
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. स्वयं संघपति की गद्दी पर अधिकार जमाया। उम्रसेन के भाई देवक 
_ की पुत्री देवकी का विवाह बसुदेव से हुआ, जिससे श्रीकृष्ण क 


. आपने उम्रसेन को राजा या संघपति बनाया । श्रीकृष्ण की कथा कुछ 


...._ बिस्तार के साथ कही जावेगी, किन्तु इससे पूर्व अनेक आधारों से इस 


यह 


. वंश के जो मामले ज्ञात होते हैं, उनके सूक्म विवरणा दे देना उचित 


शूरसेनों एबं मथुरा का कुछ हाल त्रेतायुग के इतिहास में आ चुका 


.. है। अब उसके पीछे से उठाया जाता है | पाशिनि ५ ९. ११९७, तथा 





ए २, ३७, में अन्धक ओर वृष्णि हैं। कोटिल्य में बाष्णयों का संब 
(प्रजातंत्र-राज्य ) था तथा महाभारत, 3 ८१, २०, में भी वृष्णा 
अन्धकादि का संघ है । वासुदेव तथा उग्नसेन संब मुख्य थे। पतंजलि 
तथा घटजातक में कंस बध कथित है। यादव ब्राह्मणों के शाप से नष्ट 
हुए ( मुशल पर ) | द्रोणपव १४१, १५, में वृष्णि अन्धक ब्रात्य हैं। 
.. ब्याकरण के नियमानुसार वसुदेव तथा बासुदेव दोनों का पुत्र बासुदेव 

. है। पुराणों में ऋष्ण के पिता का नाम कहीं-कहीं वास॒देव है और 

कहीं वमुदेव । 
अंधक के राज्यामिषिक्त कुल में उम्रसेन और तत्पुत्र कस नामी 


.... हुए | कंस ने अपने चचा देवक पुत्री देवकी का विवाह उक्त प्रसिद्ध 
.... यदुवंशी वहुदेव के साथ किया। वहुदेव के सात और स्त्रियाँ थीं, 
... जिनमें रोहिणी अधान थी । देवकी रोहिणी से भी गधान हुई | जिस. 
.. काल कंस विवाहोपरान्त प्रेम पूष क अपनी बहिन का रथ खयं हाँकते 


5 . हुए उन्हें वसुदेव के यहां लिये जाते थे, तभी किसी महात्मा ने भविष्य 


.._ भाषण किया, “हे कंस ! तू जिस भगिनी का इतना सम्मान करता है, 
... उसी का आठवाँ पुत्र तेरा हन्‍्ता होगा ।” कंस को इस भविष्यवाणी... 
.._ पर पूरा निश्चय बेठ गया ओर उसने उसी स्थान पर देवकी का सिर 








4 ० काटने को तलवार खींची । यह देख वसुदेव तथा अन्य यादव कुल ९ 


.. बैद्धों ने,कंस को स्त्री-वध सा चृशंस काये करने से रोका | बसुदेव ने... 
द्रव रे बचत द्यि कि में अपनी श्स पत्नी के सर्ब॑ च्श्च्तस तुम्ह दे दिया करू गा। आओ आप 


हा ._यह्द सुन कंस ने देवकी को 
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बसुदेव ने क्रम से ६ पुत्र कंस को अर्पित किये ओर उसने उन्हें 
अपना शत्र न समझ कर छोड़ दिया। देवकी का सातवाँ गभे 
अकाल में हो स्खलित हो गया। जब उन्तक आठवाँ गर्भ रहा, 
तब किसी ने कंस को यह कह कर भुला दिया कि आठ पदार्था 
को कछुण्डलाकार रखने से उनमें से कोई भी आठवाँ कहा जा 
सकता है | कंस आत्मबध के भय से ऐसा चलितघेये हो गया था कि... 
उसने पूण कादरपन दिखलाते हुए बसुदेव के उन छुह्टों बच्चों का बध..... 
कर डाला ओर देवकी समेत उन्हें कारागृह में डाल दिया | इधर... 
रोहिणी के संकष ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी रक्षा के निमिच...... 
बसुदेव ने उसे रोहिणी समेत अपने मित्र नन्‍्द्‌ गोप के यहाँ गोकुल 
भेज दिया। यह खान मथुरा से प्राय: १७ मील की दूरी परहै।.. 
भादों मास की क्ृष्णाष्टसी को अद्भरात्रि के समय देवकोी के 

गभ से श्रीकृष्णचन्द्र का जन्म हुआ | कंस ने इनके बचन का विश्वास 
न करके इन्हें कारागार में बन्द किया था; इसलिये इन्होंने अपने को. 
राजा से वचनबद्ध न समझ कर इस पुत्र के बचाने का प्रयल्न किया... 
.. तथा रातों रात पुत्र को गाकुल्॒ पहुँचा कर ननन्‍द की खी यशोदा से उसी. 
.. रात्रि में उत्पन्न हुई उसकी कन्या से अपना पुत्र बदल लिया। कहते हैं... 
... कि यह भेद यशादा ने भी न जाना ओर कृष्ण को अपना ही पुत्र 
... समझ कर उनका पालन पोषण किया। बौद्ध अन्थ घटजातक में... 
... लिखा है कि यह बदलाव चोरी से न होकर प्रेमपृव क हुआ। जब 
.. कंस ने सुना कि देबकी के कन्या उत्पन्न हुईं, तब उसने बड़ा आश्चये.._| 
... माना, क्योंकि भविष्य वाणी के अनुसार इसी बार उसका मारने जा 
... वाला पुत्र होने को था। फिर भी किसी प्रकार का संदेह न रहने के... 
..... विचार से उसने कन्या को भी सारकर अपना मुख कात्ना किया। कुछ 
... दिनों में उसे यह पता लग गया कि बचुदेव ने अपना आठवाँ पुत्र नन्द्‌ू 
.... के यहाँ छिपा रक्खा था । उसने इस पुत्र को मारने के अनेक गुप्त 
.. उपाय किये, किन्तु वे सब निष्फल्न हुए । सा हा 
....._ श्रीकृष्ण की शारीरिक वृद्धि साधारण से बहुत अधिक हुईं, यहाँ... 
..... तक कि बारह वष की ही अवस्था में उनके शरीर में युवा पुरुष के... 
७५... समान बल आ गया। इसी बष उन्होंने अपने मासा. कंस के पातवक - पा 
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हय समझ कर उसे युद्धा्थ प्रचारा और उसका वध कर डाला | 
.._ राजा कंस ने केवल बाल-बध और प्रजा पीड़न ही नहीं किया था 
.... बरन वह अपने पिता उम्रंसेन को कारागार में डालकर राजा हुआ था 
.. अब श्रीकृष्ण ने अपने बूढ़े नाना के अभ्रज भाई को कारागृह से निकाल 
.... कर फिर से उन्हें राज्य दिया। वास्तव में उमग्रसेन राजा न होकर संघ 
.. मुख्य मात्र थे, किन्तु कहे राजा ही जाते थे। दूसरे संघ मुख्य कृष्ण... 
.... हुये। जिस काल श्रीकृष्णचन्द्र नन्द्‌ के यहाँ गोकुल्न ओर पीछे से बृन्दा-.. 
.... बन में रहते थे, तब इन्होंने गान, वाद्य और नाच में विशेष रुचि... | 
... दिखलाई थी। इनके रासों में बृषभानु की पुत्री राधा भी सम्मिलित... *« 
.. होती थी, अत; इन दोनों में भी बड़ी मित्रता होगई थी । पहले राधा 
.._ का विवाह श्रीक्ृष्णचन्द्र के ही साथ होने वाला था, किन्तु जब यह 
. प्रकट हुआ कि ये नन्‍्दात्मज गोप न होकर बसुदेव-पुत्र यादव हैं, तब. 
वृषभानु ने अपनी पुत्री का विवाह अजान गोप के साथ कर दिया । 
... काली नामक एक नाग-सरदार वृन्दावन के निकट जमुना के किनारे... 
.. रहता था | उसे भी इन्द्र-युद्ध में हरा कर श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी थी कि 
.. तुम जाकर अपने देश में समुद्र के निकट रहो | संकष ण ओर श्रीकृष्ण... 
... ने कंस को जीत कर सथुरा का प्रबन्ध दृढ़ किया। श्रीकृष्णचन्द्रने..... 
... संकष ण समेत शख्मों तथा शास्तरों की शिक्षा अबन्तीपुरी निवासी... 
 सान्दीपनि ऋषि से आप्त की । है 
ा उधर कप्त के मरने पर जरासन्ध की दोनों कन्याओं ने आकर 
० . पिता से अपनी विपत्ति कह सुनाई। जरासन्ध कंस बध से पहले 
.. ही क्रुद्ध था, सो अपनी दो कन्याओं को विधवा देखकर वह 
.. बहुत ही कु मलाया। अब उसने एक प्रचंड सेना सजाकर तथा 
. चड़नरेश चित्रसेन, चेदिपति शिशुपात्, क्रथकैशिक पति और 
अनेक पूर्वोक्त अन्य राजाओं को साथ लेकर मथुरा पर आक्रमण 
.._ किया | कई दिन तक भारी युद्ध हुआ ओर संकृषण उपनाम बलराम 
... से स्वयं जरासन्ध ने गदायुद्ध किया। ये दोनों बीर गदायुद्ध में परम... 
.._ पढ़ थे, इसलिये एक दूसरे को हरा नसके | एक लड़के को गदायुद्ध 
... में पराजित न कर सकने पर जरांसन्ध विषण्णमन होकर सेना सहित... 
आटा मगधदेश को लौट गया। कुछ दिन में अपनी विधवा पृत्रियोंकी... 5 








श्रीकृष्ण का बाल-चरित्र 55 “औैठव 
करुणा से दुःखत होकर जरासन्ध फिर से मथुरा पर चढ़ दौड़ा किन्तु . 
फलत्ञ प्रथम आक्रमण के समान ही रहा। 


इसी भाँति सम्राट जरासन्ध ने मथुरा पर सन्नह घावे किये, किन्तु . 
अंकृएण और बकराम ने यादतवा दल् को इस प्रबोणता स लड़ाया 


और वे भी अपन प्रार्चीन गज्य पर भागी संकट सममभ कर एस जी 


तोड़कर कड़े कि भाग्त का यह सम्राट उन्हें अपन बश में न कर पाया। 
फिर भी प्रति आक्रमण में यादतवी शक्ति कुछ कुछ कम होती गई 
ओर जब जरासन्ध ने अद्वाग्हबीं बार २० अक्षोहिणी सेना लेकर 
 अथुरा का घेरत का प्रबन्ध किया, तब विकद् नामक यादव न श्रीकृष्ण 
से कहा, “अब हम लाग जरासन्ध स एक बार लड़ने में भी नितानत 


असमर्थ है ए' इस बात का समथेन कृष्णंचन्द्र के पिता स्वयं बसुदेव 


ने भा किया। तब कृष्णा भगव'न्‌ ने कहा, “जरासन्ध के आप लोगों... 
सकाई बेर नहों है बरन्‌ केवल हमले और बल्लराम से है। इसलिये 
हम लाग उसके देखते हये यहाँ से चले जायेंगे, तब वह यादकों को 


.. कुल्ल भी कष्ट दिये बिना हमारे ही पीछे दोड़ेगा और आप लोग प्रस- 


झता-पूबक रहियेगा | हम दोनों आदमी बाहर जाकर किसी न किसी 
भाँति इससे पछा छुत्वा लेबेंगे।” इस बात पर सब की सम्मति 


स्थिर हुई और जरासन्व के आने पर बलराम ओर कृष्ण ने कुछ देर... 


हर लड़ कर दक्षिण का रास्ता लिया । ः 
.. जरासन्ध सूनी मथुरा में किसी को सताना अपने महत्व के. 


.. प्रतिकूल समझ कर इन्हों दोनों भाइयों को खाजता हुआ सेना समेत 
दक्षिण को चन्ना। राम ओर कृष्ण कई देश मँमाते हुए सद्याद्वि पर 
पहुँचकर वेरु नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे भीष्म केगुरु परशु- 
राम से मिल । इन्होंने प्रणाम करके उनसे अपनी कथा कहकर 
सम्मति माँगो। उन्हींने कहा, “आय ज्ञोग इस काल करबोगपुर में. 


हैं, जिसे यदु के पुत्र ने बलाया था । उनके बंशबरां की पराजित करके 


... इस काजन्न राजा शूँताल यहाँ राज्य करता है । वह बड़ा क्रूर पुरुष है, 
रे “ इसलिये आप का यहां ठहरना ठीक नहीं हे | हंस आपक साथ _ ः । ; 
.. चलएऊर मार्ग बतलाते हैं। हम लागों को वेशु नदो पार कके यज्ञ 
रा हे गिरि पर एक रात बसकर दूसरे दिनि खद्योत नगर पार करना चाहिये 











० भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १४ 


लक है । 


हाँ यदुपुत्र सारस का रचा हुआ क्रोचपुर है। वहाँ के राजा महा 
क्पि से मिलकर हम लोगों को गिरि गोमन्त ( वतम्ान गांवा ) का 
.. चलना होगा । उस स्थान पर जरासन्ध तुम्ह नहीं पा सकेगा 

इन लोगों ने ऐसा ही किया और गिरि गामन्त से परशुरामजी राम 


० हा और कृष्ण को बहीं छोड कर अपने स्थान को चले गये 


... गसमकृष्ण को वहाँ रहते हुए थाड़े हीं दिन बीते थे कि जरासन्ध 
ह ह पे सेना समेत गिरि गोमन्त को आ बरा | ढूंढने स इन दाता भाइया 
.. को न पाकर उसने चारों ओर से इस परत पर आग लगा दढी। 
पहाड़ पर अनेक भरने जलपूण थे इसलिये जरासन्ध के जल्ान स 

बह न जला और गड़बड़ में बहुत से योद्धाओं को मारकर य दोनों द 
निकल गये । इस प्रकार विफल्न-्मनोरथ हाने स जरासन्ध अपन 
 अनुयायियों समेत बहुत हतोत्लाह होकर समगध देश का चला गया, 
अकेला चेदिपति शिशुपाल अपनी सना समेत बहा रह गया। यह 
कृष्ण बलराम की फूफी का पुत्र था | इसलिये उनस मिल कर बोला, 
. «मैं ज्रासन्ध के भय से उससे मिलकर रहता था और अब तुम्हारा 
 अनुगामी बनेगा। इस काल मे चाहता हूँ कि मेरी सना की सहायता 
लेकर आप मेरे लिये राजा शँगाल से करवीरपुर जीत दीजिय 

.. यह सुन श्रीकृष्ण चन्द्र ने करबीरपुर बेर कर युद्ध में राजा ख गाल क 
. बघ किया। यह देख पद्मावती नाम्नी उसकी पटरानी ने अपने पुत्र क्‍ 
श॒क्रदेव को ऋष्ण के सम्मुख खड़ा करके विनती की, “जिस राजा 


.... को आपने मारा है उसी का यह पुत्र हाथ जाड़ कर आपक सम्मुख 





.. खड़ा है। इसलिये आप जो आज्ञा दें उसी का यह पालन करे। 
. यह सुन कर भगवान को दया आगई ओर शिशुपात् को इच्छा के 
. प्रतिकूल आप ने उसी बाज़क का अभिषेक करक॑ उस करवीरपुर का क्‍ 

..._ राजा बना दिया | इसके पीछे राजा ख् गाल के हरिताश्व रथ पर 

. चढ़कर कृष्ण बलदेव मथुरा पधारे ओर शिशुपात्ष भग्नमनोरथ हो _ 

. कर चेद्देश को चला गया। 





.. के राजा भीष्मक की पुत्री रक्मिणी अपना विवाह उन्हीं के साथ १ 


_ > करना चाहती थी और उसके पिता की भी यही सम्मति थीं, किन्तु... हे 
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उसका भाई स्वयंवर करता था । यह सुन श्रीकृष्ण भारी सना समेत 
कुश्डित॒पुर पहुँचे और राजा कैशिक के यहाँ ठहरे। उन्होंने इनका 
उचित आंतिथ्य किया। क्ृष्णागमन से चिन्तित होकर नृपससूह 


औीष्मक के सभासदन में मंत्र करने लगा | उस स्थान पर जरासन्ध..... 
ने इनकी सारी कथा कह कर प्रस्ताव किया कि इनके साथ सन्धि 
' करनी चाहिये | राजा सुनीथ ने जरासन्ध की सम्मति का प्रतिपादन 


किया। राजा दंतवक्र ने भी कहा कि श्रीकृष्ण ने कभी अपनी ओर 
से किसी से बेर नहों बढाया और वे अब भी कलह बचा कर ऋथ- 


_ केशिक के यहां ठहरे हैं। जिसने इनसे नाहक बेर बढ़ाया, केवल उसी 


। इन्होंने दर्ड दिया है। इसलिये इन्हें कल्नह के योग्यन समम 
कर हम लोगों को इनके पास जाकर सिन्रवत्‌ मिलना चाहिये। राज- 
कुमारी जिसको चुनेगी, वही उसको पावेगा । इसलिये आपस में 


. विग्रह् से कोई लाभ नहीं है । यह सुन राजा शाल्व ने कहा कि प 


बनसे बैर बढ़ाकर अब इस प्रकार देन्य दिखाना क्‍या शख्रधारी 


रा क्षत्रियों को शोभा देता है! इसलिये हम लोगों को अपनी शान पर 
छोडना उचित नहीं और बैर प्रीति का निबाहइना ही अच्छा है।यह... 


सुन सब सानी राजा चुप हो रहे ओर डस दिन कुछ निश्चित 


 होसका।. मा 
... दुसरे दिन सब राजा लोग फिर राजसभा में एकत्रित हुए। इतने 
.. में राजा क्रथकेशिक का भेजा हुआ देवदूत सभा में पहुँचकर कहने 
... ज्ञगा, क्रियकेशिक ने कहा है कि कृष्ण से निष्कारण बैर बढ़ाने में... 


कोई लाभ नहीं है। इसलिये जरासन्थ, शाल्ब्र, रुक्म और सुनीथ 


नामक चार भूपाल अशूस्य हित कुण्डिनपुर में रह जाबें और शेष... 
.. खब राजे यहां पधार कर श्रीकृष्ण का -अभिषेकरोत्सब देखें, ऐसी मेरी... 
...विनती है।” यह सुन जरासन्ध की आज्ञा लेकर सब राजाओं ने 
.. ऐसा ही किया। क्रथकेशिक के यहां श्रीकृष्ण का राज्यामिषेक हुआ... 
... और एकत्रित राजाओं का बासुदेव ने बसन, रल्न ओर हाटक से पूजन. 
....  किया। श्रीकृष्ण ने राजा भीष्मक को समझाया कि मुझे स्वयंबर 
|... में कोई विन्न नहीं डालना है; आप, जिसे चाहें, सुखपूवक अपनी ः । 
... कन्या दे सकते हैं। यह कद्द कर श्रीक्ृष्णचंद्र वहां से चल दिये ओर "५: 
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अनके प्रभाव से चिबम्तित होकर भीष्मक नग्श ने सब राजाओं क साथ 
. कुण्डनपुर आकर सभा एकत्रित करके सारे भूपालों से कहा कि अब 
... स्वयंवर में बडा विन्न समझ पड़ता है, इसलिये आप सेरे इस अपन 
.._शाध को ज्ञमा कीजिये | हे 
..._ यह सन जरासन्ध, शाल्व, सनीथ, दन्तवक्, महाकु्म, ऋथके शिक, 
श्रीशंत वेरादार और काश्मीरनरेश मन्त्र करने के लिये बहा रह गये 
.. आर शेष गजे भीष्मक से विदा होकर मलिनमन अपने-अपने दश 
.. को चले गये | अब इन सब की सभा जाइुकर राता भीष्मक ने 
जगासन्ध को सम्बोधित करके कहा, “आप सब लोग नीतिनिपुण हे कि 
झोर आप- की सम्मति से मेने यह काम क्रिया था। इसलिये अब 
लचित मन्त्र दी ये।”? इतना कह कर राजा भीष्मक ने अपने युवराज 
 झुक्‍मी की ओर देखकर कहा, “बसदेब-देवकी धन्य हैं जिन्होंने 
श्रीकृष्ण सा पुत्र पाया। पग्सेश्वर सब का एसा हो पुत्र +व अथवा 


५0४ 


अपन्र रखे ।? यह सन राजा शाल्व बाला, “हू भाष्सक।| आपने 
क्राघ करके अपने पत्र की निन्‍दा तो की किन्तु यह निन्दय नहीं है, 
क्योंकि इसने भी परशुराम से शख-'वद्या साख कर प्रचण्ड शाय उप 
_जित किया है। कृष्ण के सिवा रुकमी का जीतने वाला संयार से काइ 

.. नहीं है। इसलिए मेरा कहना सान कर राजसमताज को चाहिये कि 
.. राजा कालयवन की सदायत। लेकर श्रीकृष्ण का सान मदित कर [!__ 
... इस बात को सं ने पसन्‍द्‌ किया और जरासन्ध ने भी कहा, 
. “यद्यपि मेरा आश्रय छाड़कर नुपसमाज कुलटा पत्नी की भाँति आगरा- 

. प्रित होना चाहता है, तथापि समय को जिचार और सब का भत्रा 

.. समम कर मैं भी इससे सहमत हूँ। में स्वयं पराक्षय अहण करने के 














काये स न रोक कर समुचित दूत भी बताये देता हूँ। राजा शाल्व _ 
 विहिताविहित-विचारी ओर बढ़े ज्ञानी हैं। इनके पःस आकाशगामी 

सौम नामक विमान भी है । इसलिए इन्हीं का दूत बना कर कालयबन |. 
_ के पास भेजिए ।” यह कहकर जरासन्ब ने शाल्ब को आज्ञा दो, 
...._ “तुम राजा कालयवन के पास जा मेरे आदेशानुसार व्यवहार बढ़ाकर 
५” उससे श्रीकृष्ण के जीतने का मन्त्र करना |” शाल्व ने इसको स्वीकृत हर 








कालयवन-आक्रमण 0९. 


किया। तब आकाश-साग से वे कालयबन के देश को प्रस्थित हुए. 





ओर शेष राजे अपने अपने स्थान को चले गये ! है 
शाल्व्र को देखकर राजा कालयबन ने मम्त्रियों समेत आगे बढ़कर 
अध्येवाद्य देता चाहा, पर इन्होंने कहा कि हम इस काल अध्य के 


. हक ं हे क्यांकि जशसन्ध आह बाजाशओा नेहपत द्त बना कर । ० 2 2320० 
भेजा है और राजा के लिये दूत अध्याह्य नहीं है। यह सुन 


कालयवत ने कहा, “इस अवसर पर आप आर भी अधिक पूज्य... 
हैं क्याकि आपकी पूजा से सभों की पूत्रा हो जाती है। 


यह कहकर दोनों राजे आनन्दपृवक मिले ओर एक ही सिंहासन रा 
पर जा बेठे। अब कालयवन ने पूछा, “जिस जरासन्ध को कृपा 


से हम सब राजे भयहीन रहते हैं, उसने क्‍या आज्ञा दी हेसो 
कहिए ।” यह सुन कर शाल्व ने कृष्ण-सम्बन्धी विग्रह का सारावृत्तान्त _ 
कहकर कहा, “हम सत्र ल्ाग केवल आपका कृष्ण के जीतने योग्य 


कि सममने हे ॥। इसलिए आप ही कृष्ण का सारकर राजमण्डल्न को 


आनन्द दी जिये ओर संसार में उत्तम यश प्राप्व कीजिए । आपके पिता 


. मे आपको ऐसी शिक्षा दी है झि कोई भी माथुर बीर आपके सम्मुख _ 
. ठ5र नहीं सकता ।? यह सुनकर परम प्रसन्न हा कालयबन ने निवेदव 
क्रिया, “हे भूगालमणो ! में आज प्रथ्त्री पर घनन्‍्य हुआ ओर मेरे पिता 
. का शिक्षण भी सफल हो गया, क्योंकि सम्राट्‌ जरासन्ध समेत सारे... 
 नृपमण्डल ने मुझे जगद्विजयी राम कृष्ण के जीतने योग्य समझ यह... 

इत्त्‌ काये सॉय्कर युद्धाथे निरेश दिया है। सब नूयगण के आंशी- 
से मैं अवश्य जय प्राप्त करूँगा। यदि सब राजाओं के काये में. 

मेरा शरीरपात भो हा जावे तो करोड विज्ञयों से श्रेष्ठतर है।” यह ... 
कह कालयबन ने ब्राह्मणा को प्रचुर दान देकर युद्धाथे तैयारी की और 
उसी क्षण परम शुभ मुहूत समझ कर तुरन्त मथुरा को ओर सेना 

.. समेत प्रम्थान किया | । 

... उधर अभिषेक पाने के पीछे जब श्रीकृष्ण मथुरा पहुँचे तब राजा ता ० 

.. उग्सेन ने इन्हें भूगल समझ कर अध्ये देना चाहा किन्तु आपने निवा- | 

... रण करके कहा कि आपके लिए जैसे हम थे वैसे ही सदा रहेंगे। पीछे. 

...... कंस की माता ने कंस का सारा कोष भगवान्‌ को अर्पित किया, किन्तु 
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.. चजदारतापुव क उस भी वापस करके इन्होंने कहा कि मथुरा के राज्य 
.. और कोष से हमें कुछ प्रयोजन नहीं है । अब श्रीकृष्ण पूबत गहने 
... लगे। थोड़े ही दिनां में कालयवन सम्बन्धी सारा समाचार झुनकर 
... आपने निश्चय किया कि सब राजाओं से शत्रता करके हम क्षेमपृव क 
. मथुरा में नहीं रह सकगे। इस विचार से गरुड़ नामक अपन मित्रस 
 सम्मति करके आपने रेवत गिरि के समीप एकलव्य को रची हुए 
.. द्वारकापुरी में रहना स्थिर किया। राजा उम्रसेन ने यह विचार सुनकर 
-. बिनती की कि हम सथ लोग भी आपकी सहायता बिता यहाँ नहीं 
.. रह सकेंगे, इसलिए हमें भी द्वारका ले चलिए । मगवान ने यह सम्सति 


स्वीकार की और सब्र यदुबंशी सथुराल्योइ द्वारका को चले गये 


द्वारका के स्वासी ने इनका रोकना अपनी शक्ति से बाहर समझ कर 
किसी प्रकार की आपत्ति न की और यदुबंशी लोग सुखपूवक वहाँ 


मथुरा लोट गये । 
.. इतने में कालयबन ने सेना समेत वहाँ पहुँच कर दुन्दुभी बजा | 


.. जाकर उप्त गिरिगुदा में प्रवेश किया जिसमें राजा मुचकुन्द साते थे । 
. आप बहीं छिप रहे | काल्ययब॒न ने भी दा-चार अनुयायियों समेत उसी 
घुस मुचकुन्द को ऋष्ण समझ कर एक लात लगाई | यह राजा 


... मुचकुन्द बड़ा बलवान था, सो पाद-प्रहार से ऋद्ध होकर इसने उठते 


... ही कालयबन का बच कर डाज्ला । स्वामी का बघ देख ऋर उसकी सेना 

. तितर बितर हो गई । अब राजा मुचकुन्द से उचित बाताल्लाप करके 
श्रीकृष्ण द्वारका चले आये और महाराजा मुचकुन्द दिसाचल पर जा 
कर तपस्या करने ल्गे। 


बेस गये। सब को यथासम्भव पूरा सपास देकर श्रीकृष्णचन्द्र अकेले 


श्रीकृष्ण ने उससे कुछ युद्ध करके एक ओर का रास्ता लिया और बह 
सेना समेत इनके पीछे लगा। श्रीकृष्णचन्द्र न सागते हुए बहुत दूर 


द्वारका जाकर श्रीकृष्ण के सतानुसार यादवा ने उस पुरी का | 

. द निर्माण किया | अब असीम उदारता दिखलाते हए श्रीकृष्ण ने उम्रसेन 
. को वहाँ का भी राजा बनाया और उनझे पुत्र अनाधृष्ट को सेनापति 
किया | उद्धव, कंछ, बिकद्ु, गद, स्वरूलक, विप्रथु, चित्रक, प्रथु और 
सात्यकि विविध विभागों के मन्‍त्री बनाये गये । इस प्रकार श्रीकृष्ण ने... 
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९ मन्त्रियों की प्रशाज्ञी बनाई, जैसे इधर शिवाजी ने अष्ट सन्त्रियों 
की स्थापना की । सात्यकि युद्धसचिव बनाये गये, सान्दीपनि ऋषि 
पुरोहित और दारुक स्वयं ऋष्ण के सारथी। राज्ञा रेबत ने अपंनी 
पुत्री रेबती का विवाह बल्लराम के साथ किया। । 
कुण्डिनपुर के राजा भष्मक का बरणणत ऊपर आ। चुका हैं 
सहाशय यदुसत क्रोष्टा के वंशज थे | बिदभ भीष्मक के पूवे पुरुष थे। 
इनका राज्य विन्ध्य शेत्ष के दक्षिण विदू्स देश में था और उसको 
जधानी कुण्डिनपुर थी । जरासन्ध के पूवर पुरुष बृहद्रथ के पिता 
उपरिचर बस के बंश में दसवोष नाम का राजा हुआ था । यह दमघोष 
उपरिचर बसु के सागध वंश से प्रथक्‌ था । इसका राज्य चेदि देश में 
था। श्रीकृष्ण की फफी अ्तिश्रवा इसको ब्याही थी। इन्हों दोनों का. 
पुत्र चेदिपति शिकश्षुगाल था। शिश्षुगाक्ष को जरासन्ध ने सदेक पुत्रवत 
माना | उपयु क्त सम्बन्धों के बझन पे प्रकट है कि यद्यपि श्रीकृष्ण क 
. पिता बसुरेव राजा न थे, तथापि तातल्कालिक कह राजाओं से इनका 
. ब्रनिष्ठ सम्बन्ध था। कुब्तिमोज, कंस, शिशुपाल ओर पांण्डु इनके 
निकट के सम्बन्धी थे। “| ः क्‍ 
... “राजा भीष्मकने रुक्‍मी के मत से विवश होकर अपनी कन्या. 
..._ रुक्मिणी का विवाह शिशुपराल के साथ स्थिर किया । तब रुक्मिणी 
.._ जी ने ब्ाह्मण द्वारा श्रीकृष्ण के पास पत्री भेजी, आप मुक को इस 
. दुघटना से बचाइये |” यह सुन बल्लराम के साथ एक भारी सेना लेकशे..._ 
.. श्रीकृष्णचन्द्र कुस्डिनपुर पहचे | जब रुक्मिणी गोरी का पूजन करके... 
लौटने को हुई, तभी उपयुक्त समय सप्रक कर श्रीकृष्ण ने उन्‍हें रथ... 


कप 





कर युद्धाथ खड़े रहे | अब दोनों दलों में प्रचण्ड युद्ध होने लगा, किन्तु 
इसे व्यथे समझ कर रुक्‍मी ने श्रीकृष्ण के पीछे अकेले जान का विचार 
.. किया । उसने प्रतिज्ञा को, “यदि श्रीकृष्ण को सार कर रुक्मिणी न 
. वापस ल्ञारऊ, तो लोट कर इस नगर का मुख न देखूं गा।? ऐसा कह 
. ओर प्रचएड कोदण्ड उठाकर रथारोही रुक्‍्मी श्रीकृष्ण के पीछे परम 
बैग से धावित हुआ । राजा अंशुमान, वेगुदार तथा अतर्जी रुकी के 
. साथ चले | इन लोगों ने नर्मदा के पास जाकर श्रीकृष्ण से प्रचण्ड 
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:ः थुद्ध किया। श्रीकृष्ण ने सहज ही में अंशुमान्‌ ओर श्र तर्वा को मृदश्चित 
कर दिया और वेशुर्गार का दक्षिण बाहु छेद दिया | रुक़मी ने कृष्ण 
_ के साथ बहुत देर तक भारा युद्ध किया किन्तु अन्त मे श्राकृष्ण उन 


.. मूछित करके रक्मिणी को साथ लिये द्वारावती चज गए । राताओां को 
.. युद्ध में ज्ोतकर बलराम भी द्वारका वाउस आये। उबर आुतवा रुकसी 
और शेष दोनों साथियों का रथ पर डालकर कुण्डन3र का आर 

. चलना । रास्ते में चेत कर रुक्मी प्रतिज्ञा भट्ठ हाने के कारण कुण्डिनपुर 


में प्रवेश न करके वहाँ से दक्षिण भोजकट नामक नया नगर बसाकर 


«. बहीं रहने लगा | 


इधर श्रोकृष्ण चन्द्र ने रुक्षिमिणी के साथ विधिवत ब्याह करके दम 
पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नास यह थे-प्रद्य श्र. चारु.ष्ण, सुदेष्ण, 
सुषेण , चारुगुप्त, चारु, चारुबाहु, चरुविन्द, भद्रवारु और च रुफ़ । 
इनके अतिरिक्त चारुमती नाम्नी एक कन्या भी हुई। रुक्रमिणी के 


अतिरिक्त श्रीकृष्ण के सात और पटरानियाँ थीं अर्थात्‌ कालिन्दी 


उपनाम यमुना (सूये को पुत्री ), मित्रतिन्धा ( अबन्तिराज की 


कन्या ), सत्या ( अवधनगेश नग्नजित की पुत्री ), जाम्बबती ( जास्ब- 


बान ऋत्ष की पुत्री ), भद्रा उपनाम रोहिणी ( केकय-पति की पूत्री ), 
. सुशीज्षा ( मद्रराज की कन्या ) ओर सत्यभामा (सत्रातित की 
. लड़की ) | इनके अतिरिक्त शेव्यराज की पुत्री लक्ष्मणा इनकी नव 
. रानी थो। सभी रानियाँ पुत्रतती थीं। पुत्रों में प्र्यम्त, स|म्ब, स 


सारण ओर गद की प्रधानता थी । साम्ब मुल्तान में सूथ्ये मंदिर बनवा 
. कर शाकद्वीप से ब्राह्मणों को लाये। आये भट्ट और बराहनिहिर शाक- 


हा - द्वीपी आह्यण थे। प्रयुम्न ने काल शम्बर तथा वजद्जञनाभ नामक प्रसिद्ध 


.. नरेशों को युद्ध में मारा। भगवान के पोत्रों में अनिरुद्ध ओर बज 
.. प्रधान थे। समय पर रुक़्मी की कन्या सुभागी का स्वयम्बर हुआ 
. ओर उसने कृष्ण-पुत्र प्रयुम्व को पति चुना। यह विवाह प्रेम्रपूषक 


हुआ । इन दाना के पुत्र कुमार अनिरुद्ध हुए 


... समय पर रुक्मिणी ने रुक़मी की पोत्री के साथ अनिरुद्धका 
विवाह रुकी को पत्र लिख कर सिर किया । इस बबाह में रुकमी ने... 
खांटाडे करके बलराम जी के साथ द्य तारम्भ किया और जब वे हारे, 

















छः 
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तब हेंसी मज़ाक़ में अनेक दुबचत कहे । जब बलरामजी जीते, तब २ 
भी रक्मसी झोर उसके साथी राजाओं ने बेइमानी करके अपनी ही 


जीत बतलाई | इस पर सभासदों न बत़्राम के ही पक्ष में निशय 


किया । अब राम ने क्रुद्ध होकर मोहरों की भरी हुई एक थैल्ली उठा कर । रा. 


हुक्मी के हृदय में जार से सार दी जिसस उसका शरीरान्त हो गया 


ऋलिल्ल-पति दाँत निकाल कर हँसा था, अतः उसके मुँह पर लात मार... 

कर इन्होंने उसके दाँत गिरा दिये। यह करके आपने ज॑नवासे में... 

जाकर श्रीकृष्ण से सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उन्होंने भावी गति 
कर रुक्तमिणी को सम्तकाया और विवाहोपरान्त सब द्वारका 


लाट आये । 200 
.. भगवान श्रीकृष्ण ने प्राग्ज्योतिष नरंश नरकासुर का अथबमे सुनकर 


उसकी राजधानी में जा ओर उसका बघ करके बहुत सी कुमारिकाओं 
. का कष्ट मोचन किया । फिर उसके पुत्र सगदत्त को राजा बनाकर 
... आप बापस चले आये। इन्होंने उम्रसेन की आज्ञा से काशी पुरी में. 
5. पोडक को युद्ध में मारा । श्रीकृष्ण ने ध्राज्य स्थापन करने का पूण 
.. प्रयक्ने किया। आपने युद्ध में शीय और विजय में क्षमा का सदैव पूणा..._ 
:. आदशे दिखलाया। इन्होंने उजड़ी हुई द्वारका को लिया किन्तु किसी 
. और विजित राजा का राज्य नहीं छीना। अपने सब संबन्धियों के... 
साथ इन्होंने सदैव यथायोग्य व्यवहार किया ओर यादव संघकों.. 
चिरकाल तक भल्नी भाँति चलाया । व्यवहार ( क़ानून ) का सुस्थापित 
.. न होना तथा नेताओं के सम्बन्धी अथच इतर तरणों का अनियन्त्रित... 
.. हो जाना, संघों पर विपत्ति लाते हैं । हा पा, 
... भगवान के समय यादवों में अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकर ओर... 
.. आज नामक पांच विभाग थे । ये पाँचों बाहर वालों के लिये मिले रहते... 
.. _ श्रे, किन्तु आन्तरिक प्रबन्ध में हर एक को स्वतन्त्रता थी। भोजों के... 
.. नेता अक्रर थे तथा इनसे बलदेव जी का भी सहयोग था । श्रीकृष्ण से... 
.... मुख्य होड़ करने वाले प्रतिद्वन्दी बच्नु थे, किन्तु मुशल्ष पत्र केपूब 
... वास्तविक युद्ध नहीं हुआ । केबल पैतड़ेबाज़ी सी रहती थी । श्रीकृष्ण... 
... और उम्रमेन संघ मुख्य थे। मुशल युद्ध के पीछे भी बच्चु बच-गये। 
....._ शान्ति पर्व राजधर्म २१वें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
मा जि आग द 





३१४... भारतवष का इतिहास, अध्याय १४ 


कक... के; 


संकर्षण बल में मस्त रहते हैं, गद सुकुमारता ओर प्रद्युम्न सैन्‍्दय में 


हथा स्वयं भगवान को अच्छे सहायक नहीं मिलते अथच आहुक ओर 


. अक्रर अधिकार प्राप्त करते जाते हैं। यादवों का संघ ( (०0४६ पेश- 


... ४४०॥) मात्र था जो अन्त में बिगड़ कर मिट गया जैसा कि आगे 
. के अध्याय में आवेगा। प्राचीन भारत में प्रजातन्त्र को गण कहते थे 
... और सूद मुस्कत्र (0207ए0एाते गाव्तध्छ) को चक्रबृद्धि । सरस्वती एवं 
.. हषद्ठती से प्रयाग तक मध्यदेश था। बोद्ध अन्थों में ब्रिहार तक इसी 


इसकी पूर्वी सीमा कंज गल ( सन्थाल पगता का कॉकजाल ) 


.. है। इसके पूरब, दक्खिन, पच्छिम ओर उत्तर के देश क्रमशः प्राची 


इक्षिणा पथ, अपरान्त या पश्चिम तथा उत्तरापथ हैं। यह अन्तिम नास 

बहुधा पद्ञाब का है। 
अब भगवान श्रीकृष्ण का कथन फिर से बठाया जाता है। गान, 
बाद्य तथा नृत्य में इनकी अलोकिक गति थी। इन सरस गुणों को 
रखते हुये भी दर्शन-शास््र से नीरस विषय पर भी इनका प्रगाढ़ 
. अधिकार था | भगवद्गीता का जगठ्मसिद्ध ज्ञान इन्हीं ने संसार को 
. सिखलाया, जिसका वशन यथास्थान किया जावेगा । धर्म ओर पूजन 
.. में इनकी उपयोगिताबाद पर विशेष रुचि थी। इनकी वाल्यावस्था में 
. गोप लोग इन्द्र का पूजन करने वाले थे, तब इन्होंने शिक्षा दी थी कि 


.... गोपों के लिये इन्द्र की अपेक्षा गोबधन गिरि विशेषतया पूज्य है, क्योंकि _ 


.._गिरि और कानन से हमारा गोघधन प्रसन्न रहता है और जिसकी 
.. जीवनवृत्ति जिस पदाथ से है उसके लिये वही पूज्य है। इनके इस 
.._ अपयागिताबाद को गापों ने स्वीकार किया था और तभी से इनको 
.. गोविन्द की उपाधि मिली थो। श्रीकृष्ण की उदारता विजित राजाओं 
... तथा उम्मसेन से जैसा व्यवहार हुआ उससे विदित होती है। इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मणों को इन्होंने कई बार बहुत दान दिया। सुदामा का 


है और बहुत से लागों न अनेक गुणों में भी योग्यता संगदन को है, 


. किन्तु जितने और जैसे अनमिल गुणों में भगवान्‌ का प्रगाढ अधिकार... 
था वैसा दूसरा उदाहरण संसार में पाना कठिन है। आप सित्रवत्सल 


ऐसे थे कि इन्हीं की सहायता से राजा युधिष्ठिर सम्राद हो गये, हा 








.. दान इस कथन का उदाहरण है। संसांर में अनेकानेक गुणी हो गये 








. श्रौक्षष्ण-चरित्र द डे १५ द 


किन्तु इन्होंने सामथ्ये रखते हुए भी अपने लिये सम्रद्‌ क्या राजपद 


की भी कभी इच्छा न की। परम प्रभावशात्नी हा जाने पर भी... 


आपन अपन बालसखाओं का नमझुज्ञाया ओर प्रभास ज्ेत्र पर गोप- 
गापियां को निमन्त्रित करके उनके साथ पूबवतू वात्सल्य 
भाव दिखलाया। भारत में विष्णु भगवान्‌ के दूस अबतार माने गये 


हैं, जिनमें चार की भारी प्रधानता है, अर्थात्‌ वामन, रामचन्द्र, ऋष्ण..... 
और गांतम बुद्ध की | पंडितों ने श्रौक्ृष्णचन्द्र को इन्हीं कारणों से... 
कद।चित्‌ षोड़श कला का पूण अवतार माना है। ब्राह्मण पंथों के 
अवल्ञाकृन से विदित होता है कि “देवकीनन्दन कृष्ण” दशन-शाख्र 
मनन करने के उत्साही थे स्वामी शंक्राचाय्ये का निराधार कथन है... 


कि ये दशन शास्त्री कृष्ण घोर बंशी ब्राह्मण थे न कि वासुरेव कृष्ण । 
उनके पास काइई ऐसा आधार अवश्य होगा जो अब अप्राप्त है। यदु 
बंश का यह इतिहास हरिवंश ओर श्री भागवत के आधार पर लिखा 
गया है। 


इस काल के आये राजा लोग परम धार्मिक तथा हृद्प्रतिज्ञ हुए 


ओर ब्राह्मणों का प्रभाव द्नोंदिन बढ़ता गया | राजाओं में बृद्धाबथा 
आने पर राज्य छोड़कर वानप्रस्थाश्रम का विधान हृढ़ता को प्राप्त 
. हुआ ओर बहुत से राजाओं ने अपने उदाहरण द्वारा इस रीति को 
.. आदर दिया। वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मणों, राजपुत्रों तथा साधारण... 
. प्रज्ञा में भी बड़ी हृढ़ता से खिर हुआ ओर इसके नियमापनियम्र पुष्ट 
.. करने के बिचार स आरण्यक नामक ग्रन्थों की रचना हुई । बहुत से 


५ 


. ऋचाोक, जमदग्नि, दो परशुगर्मां, अगर्त्य और द्राणाचाय्ये ने इस ० 
विषय में ख्याति पाइई। ज्त्रियों नेयुद्धूनविद्या की अच्छी उन्नति की 


और सारे भारतवष में ब्राह्मण-सभ्यता का विस्तार किया | 


..._ इस काल उत्तरी भारत से शाणितपुर को छोड़ राक्षसों दैत्यों..... 
.. आदि का अधिकार पूणतया उठ गया ओर मध्य तथा पश्चिमी भारत... 
00 में भी ञआ।ये-सभ्यता पूणरूपेण फेल गई । राज्य छीनने के लिये कोई ला, 
..॑.  गज़ा दूसरे को ग्रायः नहीं जीतता था। राजाओं में विजय बहुत करके... 
.... प्रभाववर्धनाथे ही होती थी। किसी नवीन शक्ति के उठने पर सब 
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शाज्ञा ल्ञोग मिज्ञष कर उसे दबान का प्रयत्न करते थे। यह गीति इसी 


हो 


हल 


इस काल के राजाओ मे आपस स भसाइचार का व्यवहार बहत 


शक 


पर देख पडता है। किसी भारी घटना के होने पर बहत से राजा आपस 


. में मिल कर प्रायः संत्रणा किया करते थे। राजा भीष्सक क 





.. सब राजा कृष्ण से मेल करना चाहते थे, किन्तु अकेले शाल्व ने 
. की राय फेर दी ओर सभों ने शत्रता ही को सलाह ठीक ग्कखी । 
- गजकुमार विद्यानप्राप्ति के लिये प्रवीण गुरुआं के यहाँ दृुर दशा म _ 


.. ज्ञाकर परिश्रम करते थे। इस कथन क उदाहरण भीष्स, कर्ण, रुक््मा 














और श्रीकृष्णचन्द्र हैं।.. द 
चातुबण्य की प्रणाली बहुत दिनों से जन्मज हो गई थी । इसकी 
इढता दिनोंदिन बढ़ती गई किन्तु विविध वबरणों में विवाहादि बराबर 
हं।ते थे । एक ही गान्र में मी विवाहों की विधि थी तथा मामा, फृफृ 
खादि की कन्‍्याओं के साथ बिवाह की कीइ रोक न थी | विविध बणा 
में खान-पान सम्बन्धी कोई निषेध न था और जातियों में #च-नीच के. 
. बिचार नहीं उठ थे। व्यापार बहुत करके बनजारों आदि के द्वारा 
. चलता था। समुद्र यात्रा का कथन बहुतायत से नहीं है। पाश्चात्य . 
परिडतों का विचार है कि भारतवासी यूनानियों को ही यवन्त कहते 
. थे किन्तु हम इसी काल से ही भारतीयों का कालयवबन से सम्पकः 
.. देखते हैं। यह नहीं बिदित होता है कि कालयवन कहाँ का राजा था 
.. किन्तु जान पड़ता है कि यह कहीं बाहर से भारत में बुलाया गया था । 
.. रावण का पृष्पक और शाल्व का सोभ नामक विमान आकाश में 
.. जड़ते थे। उपरिचर बसु के पास भी व्योमयान था। इनके अतिरिक्त 
 व्योमयान केवल देवताओं के पास कहे गये हैं। जान पड़ता है कि 
ये बने तो अवश्य थे किन्तु इनकी उन्नति नहीं हुईं थी। सारांश यह 
कि इस काल में प्रायः सभी बातों में भारतीयों ने अच्छी उन्नति की | 














है 
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महाभारत 
दर्सवी शताब्दी बी० सी० 


] 


यह अध्याय मुख्यतया महाभारत पर आधारित है। गत अध्याय 
में कोरबों पांडवों की उत्पत्ति का कथन हो चुका है। अपने आतृकुल 
में बहुत स कुमारों के होने से प्रसन्न होकर पित्ामह भीष्म ने उनकी 
शिक्षा का प्रबन्ध उत्तम रीति स करना चाहा। महाराजा शन्तनु न 


दो अनाथ ब्राह्मण बालकों (बाल्क-बालिका) को एक तालाब के किनारे. 
से उठवा कर पाता था । उनके नाम क्ृप और क्पी रक्‍्खे गये | कृप ने... 
 शाख्राभ्यास भत्नी भांति करके परशुराम से शब्रविद्या भी सीखी। 


नहोंने वृष्णि यादव आदि कुज्ञ के अनेक राजकुमारों को विद्या देकर 


 आचाये पदवी पाई थी। क्ृपाचाय्य जनक के पुरोहित शतानन्द के... 
बंशधर थे। कृपी का विवाह प्रसिद्ध घनुधर द्रोशाचाय के साथ हुआ... 
था। इन्होंने भी पूरा शाल्याध्ययन किया और शख्र-विद्या में. 
भी बड़ी उत्कट प्रवीणता प्राप्त की थे महाशय महर्षि 
 भरद्वाज के पुत्र अथवा वंशज थे। पहले इन्हें शब्-विद्यालप्राप्ति की 
. भारी उत्कण्ठा न थी | इन्होंने मुख्यतया शाख्याध्ययन किया था ।एक 
- बार घन मांगने के लिए महात्मा परशुराम के पास द्रोणाचाये ऐसे... 
.. समय में पहुँचे, जब कि वे अपना सारा धन ब्राह्मणों को बांट चुके थे 
... और जंगल जाने बाले ही थे। उन्होंने इनकी घनेच्छा समझ कर... 
... नम्रतापूर्वक कहा, “प्रियवर ! में अपनी सारी प्रथ्वी कश्यप को 
. दे चुका हूँ और सारा धन-धान्य ब्राह्मणों को बॉँटकर इस काल बन- 
... वास ही के लिए चलने को हूँ। अब तो मेरे पास केवल शख-विद्या 
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प्रस्तुत हैं? । यह सुनकर द्रोणाचाय ने विनती की, “हे दानिशिरोमणो ' 
.. आप प्रयोग, संहार तथा रहस्य विधान सहित सब अखा-शख्य मुरके 
. दीजिए ।' तब शुरुवर परशुराम ने द्रोणाचाय का उनको इच्छा के 





... अनुसार शस्लास्त्र-विद्या भ्ली भांति सिखला दी और इन्होंने भी उस 

.. को पूर्णतया सीख कर अद्वितीय गौरव प्राप्त किया । अनन्तर अग्निवेश 

.. ऋषि से आपने आग्तेयास्त्र पाया। यह अस्त्र उन्हें भरद्ाज ही ने 
.. दिया था 


... इधर पौरव राजकुमारों को कृपाचाये शस्त्र एवं शाझ्ष का शिक्षण 
देते थे | भीष्स-पितामह की इच्छा हुई कि कोई प्रवीशतर गुरु पोत्रों 


.._ की शिक्षा के लिए बुलाना चाहिये। एक दिन भारत-राजकुमारगण 





गुल्ली-डंडा खेल रहे थे कि गुल्ली अकस्मात्‌ एक निजल कूप में जा 
पड़ी | उसी के पनघट पर द्र|णाचाये विराजमान थे | सब कुमार गुल्ली _ 
निकालने के अनक प्रयज्ञ करके विफलमनोरथ रहे । यह देख द्राणा- 
चाये ने हँस कर कहा, “तुम लोग भरतवंशज होकर कुएँ में से एक 
. ग॒ुल्ली नहीं निकाल सकते १ देखो में ब्राह्यण होकर शुल्ली क्‍या एक 
.. मुंदरी तक सींकों से बेघकर बाहर निकाले देता हूँ ।” यह कह कर 
. द्रोणाचाये ने धनुष उठा कर सींक से गुल्ली बेध दी ओर दूसरी सींक _ 
से उस सींक को बेधा । इसी प्रकार बेधते हुए सींकों के ही द्वारा गुल्ली 
. कुएँ के बाहर कर दी। यह देख राजकुमार युधिष्ठटिर ने एक सुद्रिका 


... कुएँ में डाल कर बिनती की कि वह भी निकाली जाय । द्रोणाचाये ने 
... उसे भी गुल्ली की भांति सींकों के ही द्वारा निकाल दिया 


... यह देख कुमारों ने परम प्रसन्न होकर द्रोणाचाय का विवरण भीष्म 
.. पितामह को जा सुनाया। यह सुन गगिय ने समझ लिया कि जैसा 


.. उपयुक्त गुरु वे चाहते थे वैसा ही अकस्मात्‌ मिल्ष गया। अब परम 


.. प्रसन्न होकर स्वयं भीष्म पितामह द्रोणाचाये के पास पधारे ओर प्रणाम 
करके सब हाल पूछने कगे। द्र|णाचाये ने अपनी शिक्षा का वर्णन 


|... करके कहा, “कृपाचाये की भगिनी कृपी से मैंने पितृवियोग के अनन्तर 

.. पुत्रच्छा से विवाह किया था, जिससे अश्वत्थामा नामक तनय प्राप्त. 
.. हुआ। मेंने घन की कभी इच्छा न की थी, इसलिए मेरे पास एक गौ... 
तक न थी, किन्तु पुत्र वश्ििकसुतों को दूध पीते देख उसके लिए मचलने ..+ 
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द्रेण की कथा और आचायता......... ३९९ 
तगा। दूध के अभाव में में चावल्ल बांद, पानी में बोल, पुत्र को दूध 
ऋहकर पिला देता था और वह बाल्यवश डउप्तको पीकर आनन्द से 


नाचता था। यह दशा देख मेरे पड़ोसी कहने लगे कि इस ब्राह्मण 


द्रोण को घिक्कार है जिसे कहीं धन ही नहीं मिलता और जिसका पुत्र. 
क्ञीर समझ पिष्टोदक-पान से नाचता है। यह सुन मेरी बुद्धि अ्रष्ठ- 


होगई और मेंने समझता कि मेरी गृहस्थी भत्री भांति नहीं चल रही . 0 


है। में तपस्या छोड़ धनोपाजन का काये निनन्‍्ध्य समझता था ओर छुद्ध 


प्रतिग्रद छोड़ दूषित दान नहीं लेना चाहता था । इसीलिए मुके इतना... 


कृष्ठ हा |! 


द्रोणाचार्य ने फिर कहा, “बालवय में पांचाल राजकुमार द्रपद्‌ 


महर्षि अग्निविश के आश्रम में मेरा सहपाठी था और मुझसे कहता था... 
कि वयस्क होने पर उसका राज्य मेरे ही अधीन रहेगा । इसीलिए इस 
विपत्ति में पड़कर अपने बालसखा द्र॒पद का स्मरण करके में सकुटुम्ब 


 पाँचाल देश पहुँचा और द्रपह को राज्यामिषिक्त सुनकर प्रसन्न 
हुआ, किन्तु मिल कर जब मेंने उसे मित्र कहकर सम्बोधित किया, 
तब मिथ्या आत्मगोरव के घमण्ड में वह ऐसा चूर हुआ कि... 
. मेरे कथनों से अपनी भारी मानहानि समझे कर कहने लगाकि 


ऐसे भिखमंगों के सखा राजा नहीं होते। उस्तका यह अनुचित गब 


.. देख कर मैं एक मानसिक प्रण कर चुका हूँ, जिसे समय पर पूरा 
. करूँगा। अब मैं यहां उपस्थित हुआ हूँ और आपकी कामना पूरी... 
. करने को तथ्यार हूँ। इसलिये आप जो कहें सो में करूँ ।? यह सुन... 

पितामह ने कहा, “आप मुझे भाग्यवश मिल्ष गये; अब मुझ पर -. 
अनुग्रह करके यहीं विराजिये। कुछ कुल्न में जो वित्त है उसके आप 
ही खामी हैं ओर जो यह राज्य है उसके आप ही राजा हैं। यह हा 
कुरुवंश आन से आप ही का हो चुका | आपको ज्ो कुछ वाइ्छित.. 
... हो उसमे तुरन्त संपादित समम्रिये और इन पुत्रों को सह्दिद्यादान 
... कीन्यि।” यह कहकर द्रोण का सविधि पूज्नन करके भीष्म ने विवध 
.... भांति के धन-धान्य से युक्त चारु सदन उन्हें समा्त किया और हा 
... कौरव-कुमारों को शिष्य बनाने के लिये उन्हें सौंप दिया। 


द्े।शणाचारय ने इस योग्य सत्कार से परम प्रसन्न हो कर नियम 
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. साथ कुमारों को शबख्न-विद्या सिखलाना आरम्भ किया। अजन और 

. कण घनुपविद्या में श्रेष्ठ हुए ऑर दुर्याधन तथा भीम गदायुद्ध में । 
. पीछे से इन दोनों न श्रीकृष्ण के भाई बल्लरास से भी गदायुद्ध क 
.. उछच शिक्षा पाई। कर ने द्रोणाचाय से गंसाखन का भी 





्् 


. प्रस्ताव किया किन्तु इन्होंने उत्तर दिया कि बह्यासश्न का प्रयोग केवल 


...  विद्या-प्राप्ति में मग्नोत्साह हो कर पराक्रमों तथा महत्त्वाकांत्ती करा 


. ब्राह्मण और क्षत्रिय के योग्य है नकि शूद्र के। यह सुन द्ोण से 


कि 


 महेन्द्रगिरि पर चत्ना गया ओर अपने को ब्राह्मग कह कर परशुराम 
एक बार करा की जंघा पर शीश रखकर परशुराम सो गये। 
उसी समय अकस्मात्‌ एक कीड़ा नीचे से आकर करण की जांच का 
ऐसे स्थान पर काटने लगा कि जहां बिना जांघ उठाये उसका निवारण 
नहीं हो सकता था। कण ने गुरु की निद्रा भंग न करने के विचार से 
जंघा नहीं हिल्लाई, यद्यपि कृमि के काटने से उससे रुधिर की धारा 
. बहने लगी | शोणित के सिर सें लगने से महषि परशुराम जाग पड़े 
. और सारा बृत्तान्त सुन कर कण के कष्टों पर बड़े दुखित हुए, किन्तु 
यह भी ताड़ गये कि कष्ट में इतना शारीरिक घेये ब्राह्मण के लिये 
कठिन है, अतः: यह मेरा शिष्य कोइ ज्ञन्रिय समझ पड़ता है। उनके 
पूछने पर॒ कण ने सारा हाल्न कह सुनाया । परशुराम ने उसकी ऊुठाहइ 
पर कुछ क्रोध किया किन्तु उसके असीम घेये एवं शब्र-प्राप्ति की 


हे - लद्दाम इच्छा से मुग्ध होकर उसे शिष्यत्व से अलग नहीं किया और 





.. असम करके पूरा वार एवं श्र विद्या-पारंगत बना दिया। अंत में गुरु 
. से आशीबोद पाकर करण अपने घर बापस गया | जा 6 
.._ इधर द्राणाचार्य कोरव पाण्डब्रों को विधिवत्‌ शख्र-विद्या सिखलाते 
रहे | इसी बीच में किराताधीश हिरण्यधनु का पुत्र एकल्व्य द्रोणाचाय 
से शब्र-विद्या सीखने के लिये आया। इन्होंने किरात को नीच समझ 
कर शिष्य न बनाया, किन्तु उसने इनकी मसृन्मयी सूति सामने रखकर 





.. जंगल में शब्वाभ्यास करंना प्रारंभ किया और थोड़े ही दिनों में ऐसी... 
. योग्यता संपादित कर ली. कि एक बार शिकारी कुत्ते के भोंकन पर रा गे 


जब तक बह मुह बन्द कर तब तक इसने उसके मुख को पांच बाखों 
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कुमारों की शिक्षा... ३२ 


से भर दिया। इसका पराक्रम देख कर अज्ु न को भी ईष्यों उत्पन्न. 
| हुई पर पीछे से उन्‍होंने एकलव्य से अधिक योग्यता सपादित करती । 


द्राणु का महत्व सुनकर भारत भर स॑ देश देश के राजपुत्र आ आकर ही 
इनसे शख्र-विद्या सीखते थे रा. 
... उचित समय पर जब भारत राजकुमार अद्य-विद्या में निपुण 


हागय, तब द्रोणाचाये ने यह शुभसवाद छृत्तराष्ट्र से कह सनाया। उस ५ 
. काल सभा में बाल्दीक, कृपाचाय्य, सोमदत्त, भीष्म, विदुर ओर 
भगवान्‌ वेदव्यास भी बतसान थे। सभा ने द्रोण की भारी प्रशंसा 


की आर घृतराष्ट्र ने संतोष प्रकट कर के कहा, कि है भरद्वाज ननन्‍्दन 


आप ने बहुत बड़ा काय किया है। यह कह कर महाराजा धृत्तराष्ट्र ने... 
विदुर को आज्ञा दी, “द्रोणाचाय की इच्छानुलार कुमारों के शल्र- 


नैपुण्य-प्रदशनाथ उचित प्रबन्ध करा दीजिये ओर नगर में डोंडी 


... पिठवा दीजिये जिससे सर्वसाधारण भी कुसारों का यह महत्काय 


.... अवलोकन करके प्रसन्नता प्राप्त करें और समके कि हमारे रक्षणाथ 
....॑. कैसे कैसे प्रबन्ध किये गये हैं।” बिदुर ने ऐसा ही किया ओर शुभ 





४... दिन पर पुरजन समेत कौरव राज-ससाज कुमारों की प्रवीणता देखने 
.... को एकत्रित हुआ। रानियां भी यथाल्थान उपस्थित होकर इस शुभ 
... खबसर की शोभा बढ़ाने लगीं ओर दशनागार प्रेज्षकों तथा अधि- 

.  कारियों से खचाखच भर गया।... ह 


उचित समय पर श्वेत पट एवं श्वेत माला पहिने हुए अद्ध-सिन्धु- 


.._ आचार्य द्रोण अश्वत्थामा तथा शिष्यों समेत दशनागार में पघारे। 
... इतने में राजा की आज्ञा से विविध श्रकार के बाजे बजने लगे तथा 
ः रा घर्मंधुरीण आचाये ने विधिवत ज्षेत्र पूजन किया और ब्राह्मण लोग गा 
. . बैद मंत्र पढ़ने लगे। अब कुसारों ने अपनी अपनी शिक्षा दिखलानी 
.. प्रारंभ की | सब से बड़े होने के कारण युधिप्ठिर ने ही सच से पहिले 

. अपनी कल्ला दिखलाई। इनके भाई भीस ओर छुृतराष्ट्र पुत्र दुर्याधन 
.... एक ही दिन उत्पन्न हुए थे। स्थिर तथा चल लक्ष्यवेध में कुमारोंन 
.. अच्छी प्रवीणता प्रदर्शित की और भांति भांति के .बाहनों पर चढ़- - 
दे | चेढ कर भिन्न प्रद्नार के लचद्यवंध में नेपुण्य दिखाया | फिर भीम ओर < रा. | 
.. दुर्योधन गदा ले लेकर कृत्रिम युद्ध 
कल 






दिखाने लगे, किन्तु इसमेंन प्राचीन - 



































है + 4 आय भारतबष का इतिहास, अध्याय १५ 
वैमनस्य होने के कारण कृत्रिस के स्थान पर वास्तविक युद्ध होने लगा | 
यह देख पिता की आज्ञा से अश्वस्थामा ने बीच में खड़े होकर इस 
दोनों का युद्ध निवारण किया। इसके पीछे शूरशिरोमरि अजु न ने 
. सबसे बढ़कर अपना कोशल दिखलाया।........ 
... ज्योंही अजुन ने काये समाप्त किया कि द्वार से एकायक 


.. भुजदंड ठोंकने की वजाघात के समान ध्वनि सुन पड़ी। सभों ने 
. आश्वयित हो कर उधर ही की ओर दृष्टि लगाई और लोग इधर 

... उघर हट गये तथा महाबत्री कर्ण ने मांगे पाकर रंगसथल में आ सब 
..._ का निरीक्षण किया। उसने पांचों पाण्डवों को द्रोणाचार्य के साथ खड़े . 
.. पाया ओर घुत्तराष्ट्र पुत्रों को अश्वत्थामा के पास। कर्ण के सिह- 

. समान शरीर पर सहज कबच एवं क्णकुरडल शोभा देते थे और 
.. बह सूर्य के समान प्रकाशमान हाथ में धन्रुषबाण लिये गुरुकाय से 
 चरणुगासी पंत के समान शोमित था । रंग का भली भांति 
निरीक्षण करके परशुराम के इस प्रिय शिष्य ने क्ृपाचाये और द्राण 
को सादर नसस्कार किया। “यह कौन आया! इसी विचार में बहुत 
लोग चकित थे कि कर ने दपपूवेक ये गम्भीर वचन कहे, “हे 
 अजु न ! मैं अधिरथ एवं राधा का पुत्र कण तुम्हारी बीरता को 

. तृणवत्त्‌ मानकर तुम्हारे दिखलाये हुए कौशल से कहीं बढ़कर नैपुर्य 
. दिखलाता हूँ ।? यह सुनकर अजुन को साथ ही साथ लज्जा और 
.. क्रोध ने आ घेरा तथा दुर्याधन परम प्रसन्न हुआ | अनन्तर द्रोणाचार्य 
.. की आज्ञा पाकर कण ने अजुन के दिखलाये हुए सारे काये फिर से. 







०“ कर दिखाये। व कि 5 मा 
..._ यह देख दुर्योधन ने उसका भारी सम्मान करके कहा, “तुम मुझे 
.... भाग्यवश सिल गये ; राज्य सहित मेरी जो कुछ संपत्ति है, उसका तुम 

.. यथेष्ट भोग करो ।” इस महासत्कार को नमितमूर्धा होकर स्वीकार 
... करते हुए वीर कण ने अजु न के साथ इन्ह-युद्ध करने की इच्छा 
.._ प्रकट की और द्रोणाचाये की आज्ञा पाकर बीर अजुन भी अमोघ 

.._ कोदण्ड धारण कुक़े युद्धाथे सन्नढ हुआ | यह देख कर्ण और अजु न 


दोनों हक प्रिय पुत्र होने से महारानी कुन्ती बन्धु-विरोध से... 


दीकर ऐसी घबराई कि मूछित ही हो गई । बिदुर ने यह. 
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की इस गड़बड़ से स्िन्न होकर आचाय कृप ने युद्ध को असुचित मान 
करगा से कहा, “द्न्द्र-युद्ध शाख्रानुसार सम वय, बल ओर प्रतिष्ठा 
गं में ही. सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिये तुम्हारे सूत 





0०३ 


से समान होती है. अर्थात शूर, कुलीन और सनाधीश; ये तीनों 
समभाव से पूज्य क्षेत्रिय है और किसी कुल्लविशेष में जन्म ग्रहण 





फकैरस श्न ज्न्नियत्य की हहित ्पूँ का हुस तनीच नहाँ यदि वीर कया हे हा ह 
को राज्यरहित समझकर अजु न इनसे युद्ध नहीं करता, तो मैं इन्हें 





अंग देश का गज्याभिपक्त भूपाल बनाता हूँ।” यह कह कर दुर्योचन 


. से विधिपूवक कगा का अभिषेक करके राज्य चिह्न दिये और बीर 


कण छूत्र चामरगों स सशाभमित हुआ | इस सम्मान से प्रसन्न होकर 


कण का पालक पिता अधिरथ शिथिलाडु होने पर भी यष्टि के सहारे... 
.... चलता हुआ करण के पास पहुँचा और पुत्र ने उसके पैरों पर अपना... 
... सिर रख दिया तथा उसने कश को हृदय से लगाकर अभिषिक्त शिर 
... का आधाण किया और हष-अश्रओं से उसका सिंचन करके अपने को... 
.. धन्य माना | युद्ध संबन्धी दो-चार साधारण वादविबाद होने के... 
: पाछे अब सूर्य भगवान अस्ताचल को पधारे और सब लोग प्रसन्न... 
. मन अपने अपने निवासस्थान को चले गये। इस दिन युधिष्ठिर को... 


4७, 











सम्मुख उपस्थित कर दिया | अब द्रोणाचाये की प्र चित 





दि उपचार से सहारानी की सुदछ्ा भंग की | रतिवास 


पुत्र होने के कारगा तुम कुलीन अजु न से द्रन्द्र-युद्ध करने केयोर्य 
नहीं |! यह घन करगा ने कुछ भी ने कहा किनत द्याधन ने ऋछ 
होकर उसर दिया, “हैं आचाये | शाखानसार शाजयानि तीन प्रकार 


कृताल्र हो जाने पर भारत कुमारों न द्रोणाचाये से गुरुदक्षिणा..... 
. मांगने के विषय में निवेदन किया और आधचाये ने कहा, “पांचाल 

.. शाज़् द्रपद का युद्ध स पकड़ कर तुम सब लाग मर पास बाघ लाझो [! | |. 
.. यह सुन कोरबी सेना न युद्धा्थ तैयार होकर प्रस्थान किया और... 
.. शाजकुमारों न द्रपद्‌ पुर काम्पिल्‍्य पर दलबल समेत आक्रमण किया। 
दुपद ने वीरता के साथ इनका सामना किया, कि 2 

झ्रौर इन्होंने सहज ही में उस पकड़ कर द्रोणाचार्य...... 

| पूरी हुई... 


































३3२४... भारतवर्ष का इतिहास, 


कक & कि 


ओर इन्होंने द्रपद हिट में भी अपना पद उसके समान करने के 

लिये उसका आधा राज्य उत्तर पांचाल लेकर शषाद्ध दक्षिगा पाचाल 

पर उस पुनः प्रतिष्ठित किया। द्रोणाचाये ने कुछ दिन तक इस 
< 22 न 


की 





हि: 


. गाज्य का पालन किया, किन्तु इस कब ओर केसे हू 
_ इसका वर्शान महाभारत में नहीं मिल्तता। जान पड़ता है कि 
राज्यशासन-कार्य अपने अनुकूल न पाकर द्रोणाचाये ने थोड़े ही 
दिनों में द्रपद का आधा राज्य भी उसे वापस दिया होगा । जा 
हुआ हो, वे युद्ध काल में रहते हस्तिनापूर ही में थे 
अब सब कुमार फिर से सुख पूवक हस्तिनापुर म॑ रहन लगे और 
थोड़े दिनों में राजा धरृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज पद दे दिया 
युधिष्ठिर को राज्य पाने का अधिकार था अथवा नहीं इस प्रश्न पर 
मतभेद संभव है। शाख्रानुसार निरिन्द्रिय अथवा जन्मान्ध पुरुष 
राज्य नहीं पा सकता, किन्तु उसके पुत्र अव्यद्भ न होने पर पा सकते 
.  हैं। फिर भी यदि कोई राजा एक बार किसी कारण से गद्दी पा जावे 
तो उच्चके पीछे उसी के उत्तराधिकारी राज्य पावेंगे न क्रि उसके पहिले 
. बाले के। यहां घृतराष्ट्र के जन्मान्ध होने से पाण्डु उचित प्रकार से 
राजा हुए, किन्तु उन्होंने पुत्र जन्म के पूष रानियों समेत स्वेच्छापूवक 
....॑. राज्य छोड़ दिया । उस काल पयन्त धृतराष्ट्र के भी कोइ पुत्र न था। 
.... ज़िस नेन्र-दोष के कारण धृतराष्ट्र विचित्रवीय के उत्तराधिकारी 
... नहीं हुए थे, उसी कारण पाण्डु के भी नहीं हो सकते थे। 
.... बिदुर दासी पुत्र होने से राज्य के अधिकारी नहीं थे और 
. उचित उत्तराधिकारी भीष्म राज्य चाहते न थे। इस कारण से 
. जन्मान्ध होते हुए भी धृतराष्ट्र ही राजा हुए और तब पाण्डवों ओ 
 घातराष्ट्रों का जन्म हुआ । पाण्डवों के जन्म काल्न में पाण्ड का 
 शज्याधिकार शेष न था और थोड़े ही दिनों में ध्रृतराष्ट्र भी पुन्नव 
हो गये । ध्तराष्ट्र का उत्तराधिकारी उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन था। 
इस स्त्रानुसार दुर्योधन को ही युवराज होना चाहिये था, किन्तु 
इन बातों का विचार उस काल हस्तिनापुर में नहों हुआ और युधिष्ठिर: 





























अत्पक़ी 


.. बक नामक रा 


पाॉडिव निवास द ३२०. 


् 


लड़कपन के खेल-कूद में ही भीम ने कइ बार दुर्यावन के भाइयों को 


इतना तंग किया था कि इन्होंने एक चार भीस को जहर पिलाकर 


गंगा जी मे फिकया दिया था, किन्‍्त कुछ नाग लोगों ने ओषध करके 
प्र. भीम की ग्राश-रक्षा की थी | पाण्दवों से ही विजय पाने के लिए 
दुयोवन कशा का भारी सम्मान करता था| अब युविष्ठिर के युवराज 
होने 
दा 


प्र 


से उसकी राज्य-कामना मुरोतोी हुई देख पड़ी और उसने नीतिज्ञ 
के द्वारा अपने पिता के राजनीति का उपदेश कराया। अन्तर 


किसी प्रकार से विवश करके उसने घुतराप्ट्र को इस बात पर सहमत 


केया कि बारगाबत नगर म॑ पाण्डत्र लोग लाक्षागह में फक दिये 

ये। इसका प्रतन्च दयाथधल ने पुरोचन सामक एक प्रवोण शिल्पी 
द्वारा किया | बार्मगावत की अब बरनावा कहते हैं जो| मेरठ के उत्तर- 
पश्चिम १९ मील की दूरी पर ब्थित है । पाण्डव लोग फुसलाये जाकर 


सेर के लिए बारणाबत भेजे गये | उनके जाते समय बिदर ने घृतराष्ट 
से सारा भंद जानकर युधिष्ठिर का पहल ही से स्लेचछ भाषा में साव« 


धान कर दिया | बारणा।वत पहँचकर इन लोगों न प्रकट में असावधानी 


_ रकखी किन्तु गुप्त भाव से भागने की सुरंग तथ्यार कर तथा स्वयं 
. पुराचन का लाक्षायृह में भस्म करके सुरंग के मार्ग से गंगातट का 
बासता लिया और जिंद॒र की भेजी हुई नोका से गंगापार करके जंगल 
ही जगल एकचक्रपुर का सार्ग पकड़ा 


करनिंगहम का विचार हैँ कि एकचक्रपुर वतसान आरा नगर का 
कहते हैं, किन्तु यह भत संदिग्ध हैं। चक्र नगर नामक एक स्थान 





बतमान इटावा के दक्षिए-पश्चिस सॉलह मील पर स्थित है। डाक्टर 


पथूर हें हे, 





॥ मत है कि उस काल का यही एकचक्रपुर है। वहां जाते हुए. 


 पाण्डवों की हिडस्व नामक राक्षस से भेंट हुईं। इसकी बहिन हिडस्बा.. 
भीम पर आसक्त हा गई | इसी बात पर हिडम्ब का भीम से युद्ध हु 





- नन्य है 





झोर बह सारा गया | अब युधिष्ठिर की सम्मति से न चाहते हुए भी 
इन्हे हि। 






हुआ | पाण्डबों ने ज्राह् 








समेत एकचक्रपुर में निवास किया । अन्त में वहाँ के 








0 ५: * 


[स विधाह करना पड़ा जिससे घटोत्कच नामक प्रतापी पुत्चु॒ 
झरण बनकर दस मास पयन्त माता कुन्ती... 
$ न्यायी शासका ह | ५ । का 

हे भीम ने उस्चका ढ 
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_ बध कर के नगर के संकटमुक्त किया। अब इनकी व्यास भगवान से 
. अंट हुईं और उनकी सम्मति से ये लोग द्रौपदी का स्वयंबर देखने के 
. लिए दुपदपुर (काम्पिल्य) को गये। की 

.. मांग में अजु न का अंगारपर्ण नामक गन्धर्ष से युद्ध हुआ और 


का, 
0. 
है| 


.. झसने पराजित होकर बहुत से घोड़े इनको दिये जो थाती की भाँति 


.... उसी के पास रकक्‍खे गये। ट्रपदपुर में बहुत से राजा लोग स्वयंबर 

... के लिए उपस्थित हुए। एक भारी धनुष सभा में रकखा गया और 

कहा गया कि जो कुल्लीन वीर पुरुष इसे ज्यायुक्त करके ऊपर घूमते 

.. हुए मत्स्यलक्ष्य के प्रतिबिम्ब के नीचे रक्खे हुए तेल के कड़ाह में देख- 

. कर केवल पाँच बाणों से लक्ष्य का भेद कर देवेगा, उससे द्रौपदी 
विवाह करेगी । सीता-स्वयंबर के समय धनुष चढ़ने पर विवाह 

करने के लिये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार माना गया था किन्तु 
द्रौपदी के स्वयंबर में यह अधिकार केवल कुल्नीनों का प्राप्त था| 

यह अन्तर दोनों समयों के प्रचल्षित विचारों का अच्छा उदाह- 

रण है | 8 गे 

इस स्वयंबर में राम और कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने पाण्डवा 

. के देख कर पहचान लिया और उनका लाक्षाग्रहदाह-सम्बन्धी शोक का 
दूर हो गया। जरासन्ध, शिशुपाल, शल्य, दुर्यावन, अश्वत्थासा, 

 अभति राजाओं और बीरों ने धनुष चढ़ाने का प्रयत्न क्रिया किन्तु ये. 

... सब विफलमनोरथ हुए। अनन्तर बीरबर करण ने ज्यायुक्त करके 
...._ उसपर बाण चढ़ाया किन्तु द्रौपदी ने कहा, में सूतसुत कर्ण के साथ 
.._ विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह कुल्लीन नहीं है।! इस बात पर 
... करा ने प्रत्यंचा उतार कर धनुष रख दिया। इसके पीछे कई ओर 

.. वीरों के प्रयत्न निष्फल हुए। अन्त में उठ कर अजु न ने घनुष चढ़ा. 

.._ कर नियमानुसार पाँच बाणों से मत्स्य-लक्ष्य का निपात किया और 
... द्रॉपदी ने उसके गले में जयमाल डाल दी | अब पार्डब लोग द्ुपद- 

... कन्या को लेकर आपने निवास-स्थान कुज्ाल यह के चले गये। कई 





अखललेकलन 
डु 


.. कारणों से अज्ञ न तथा माता छुन्ती की इच्छालुसार द्रौपदी का पांचों. 











के साथ विवाह होना स्थिर हुआ । द्रौपदी तथा उसके कुटुम्बी हर 
बात पर कुछ तक-वितक करके व्यास भगवान्‌ की सस्मति 





द्रीपदी-स्व यंबर | पर “१: 
से सहमत हुए । कृष्ण -बअलराघ से भी पाणडवों स॑ सिल्नकर उनके 
ताज्षा-गह से बचने पर प्रसनता प्रकट की ओर स्सस्मति से इन्होंने 
 ब्राह्मगा बष छोड कर अपना पाण्डव होता प्रसिद्ध किया। अब इन 
लेगा का विवाह हो गया ओर आपस में नियम करके इन्होंने प्रत्येक 
ग़ड़य के लिये द्रौपदी के सालभर में दो दो महीने और १२-१० 


दिस बाँट दिये। अब पाणडव लोग प्रसन्नतापृत्रक द्रपदपर में रहने 
 हग। 











 लाक्षागह के दाह से कीरवों का यह समक्त पड़ा था कि पाण्डव 
लोग उसी में जल मरे । इसलिये सभों ने उनके सम्बन्ध में मरणों- 
त्तर संस्कारादि भी कर डाले थे। बिदुर के। उनके भागने का समा-.... 
चार ज्ञात था किन्तु उन्‍होंने इसका हाल किसी से न कहां। भीष्म... 
ओर द्रोणाचाय के पाण्डब-विनाश घुनकर बड़ा खेद हुआ और 
महाराजा पघ्रृतगाष्ट्र भी बड़े दुःखित हुए थे। पीछे से स्वयंबर-समाचार 

. सुनकर उनका जीवित रहना ज्ञात हुआ । इस पर महाराजा घृतराष्ट्र 

ने भीष्म, द्राण, विदुर और संजय की सम्मति ली तो इन सभों ने 
.. कहा कि कुल बातों पर विचार करके आधा राज्य पाण्डवों को दे... 
.. दिया जाय और आधा कोरवों के पास रहे । इसी सम्मति के अनुसार... 
महाराजा धृतराष्ट्र द्वारा प्रेरित हं।कर बिदुर पाण्डवों को द्रोपदी समेत... 
पदपुर से बुल्ला लाये ओर महाराजा घधृतराष्ट्र की आज्ञानुसार 
युधिष्ठिर ने आधा राज्य लेना स्वीकार करके इन्द्रप्स्थ ( वत्तमान 
: दिल्ली ) में अपना निवास-स्थान बनाया । हल 
.. अजु न कई कारणों से थोड़े दिन के लिये भारत-अमण का 
.. निकले | इसी भ्रमण में आपने नागसुता उलूपी तथा मणिपुर-नरेश 
.. की कन्या चित्राज्ञदा से विवाह करके दानों में एक-एक पुत्र उत्पन्न... 
..._ किया | उलूपी का पुत्र इराबान हुआ तथा चित्राज्भदा का बश्चुबाहनल। 
.. मणिपुर-नरेश के कोई पुत्र न था, इसलिये उन्होंने बश्ुबाहन के लेकर. 
अपना उत्तराधिकारी बनाया। घूमत हुए अज़ु न द्वाराबती पहुचे 
... उस काल वहाँ बल्लराम की बहिन सुमद्रा का स्वयंबर हो रहा 
. था । इस कन्या-रत्न का देखकर अजु न का चित्त चंचल हुआ और. 
..._ श्रीकृष्ण की गुप्त सम्मति एवं महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर * 
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इन्होंने युक्ति से सुभद्राहरण कर लिया। यह हाल घझुन यादव लोग 
..._ युद्वाथ सन्नद्ध हुए किन्तु श्रीकृष्ण के समझाने पर उन्होंने अज़ु नको 
... बुलाकर सुभद्रा के साथ उसका विवाह कर दिया। इधर शेष चारों 
.. पाण्डवों ने भी एक एक विवाह किये। पाण्डवों ने एक एक अपना 
... अपना पुत्र द्रौपदी में उत्पन्न किया और एक एक द्वितीय स्त्री में 
... सुभद्रा के अभिमन्यु नामक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस 
-.. प्रकार पांडवबों के दस पुत्र हुए और घटोत्कच, इरावान्‌ तथा बशच्चवाहन 
. को भी मिलाने से इनकी संख्या तेरह हे।ती है। राजा दुर्योधन के 
क्क्ष्मण पुत्र और लक्ष्मणा कन्या डुई । करण के पुत्रों में 
वृषसंन ओर वृषकंतु मुख्य थे । द्वारावती से लोढद कर अज्भजु न 
ने खाण्डवप्रस्थ नामक जंगल जल्ला कर बहुत सी भूमि कृषि के योग्य 
निकाली । उस जल्षते हुए जंगल से आपन मय नामक दानव की रक्षा 
की जिसने राजा युधिष्ठिर के लिये एक बड़ी विचित्र सभा तयथ्यार 
की । इसी स जांरतर, द्रोण, सारीख्नक ओर स्तम्बसित्र नामक चार 
मन्दपाल ऋषि के पुत्र बचाये गये जो शुद्रा से उत्पन्न थे और प्राय: 


यह कथन कुम्ब कोनम म० भा० (>([ ५३,२१-२२) का है | खाण्डब- 


(५५४ ३,६) और शात्यायन में भी हैं । 

_. इस अकार अपन श्रताप को भारो वृद्धि देख कर ओकृष्ण-चन्द्र 
... को सम्मति स राजा युधिष्ठिर न राजसूय यज्ञ करन का विचार 
... किया जिसमें उनका सम्रादू पद भी प्राप्त हो जाय । इस अमिलाषा _ 
.._. का सब से बड़ा बाधक जरासन्ध ही समझ पड़ा | इसी ने श्रीकृष्ण 

... से मथुरा का राज्य छीन कर अपने वश में किया था ओर सब राजाओं 


20% 


अन्तिम वेदूषिं हुये। इन के मन्त्र ऋग्वेद के दूसबें मण्डल में हैं। 


बन के कथन तैत्तिरीय आरण्यक (४ १,१) पंच विश बाह्मण 


. का जात कर बहुत काल स यह सम्राद पद्‌ का भाग भा कर रहा था। ० 









.. लेकर छुद्म वष में मगधपुर जाबें आर जरासन्ध से इन्दु-युद्ध मांग, 
ता शायोमिमान स वह अवश्य लड़गा और मारा भा जायगा 











केया जा सकता । इस बात पर भोीस तथा अज्ु न का भी रांच 


. आकृष्णचन्द्र ने विचार किया के यदि वे भीम आर अजुन का साथ. 


ता सना के साथ ल्ड़न मे क्या परिणाम हागा, इसका निरचय ० 








:_ पाँडवों के पुत्र और राजसूय यज्ञ गा शा ड्श्ए 


देख कर युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार किया और कृष्ण, भीस एवं. 


अजु न आह्ाण बन कर मगधपुर पहुँचे। इन लोगों ने ब्राह्मणों चित 
चिह्ों के साथ बहुमुल्य वसनामरण भी धारण किये और अपने 
उन्नत शरीरों को चन्दनादि से सुशोभित किया । इन्होंने जरासन्ध के. 
महत्व में फाटक से न घुस कर तीन कक्षाये' फल्नांग कर प्रवेश किया. 
और ये ज्ञोग एकायक उस के सामने जा खड़े हुए। इनके इन... 


अनुचित कमी पर क्रद्ध न होकर सम्राद जरासन्ध ने इन्हें . - 


पूजनयोग्य विचार कर इनसे कुशल्षप्रश्त किया। भीमाजु न अपने 


अनुचित कम के कारण ऐसी सभ्यता के व्यवहार को आशा नहीं 


रखते थे, सा जरासन्ध को सृदुल्ञता पर किकतव्यविमृद होकर अवाक्‌ 
खड़े रह गये, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्र ने बात बनाकर कहा, हमारे दोनों 
साथी मौनत्रतो होने से केवल रात्रि में बात कर सकते हैं ।” यह सुन 
जरासन्ध ने इन्हें मखालय में स्थान दिया ओर इनके आतिथ्य का 
प्रबन्ध करके बह स्वयं अन्तःसदन के! चज्ञा गया । 

सन्ध्या को वह इन ल्ञोगों के पास फिर आया ओर तब इन्होंने 
कहा, “हम लोग अतिथि होकर दूर से आपके पास आये हैं, इसलिये 
जो दान मांगें वह आप कृपा कर दीजिये ।” यह सुन सम्रांद ने कहा, 


.. “हे छक्यवेषी ब्राह्मणों ! आप लोग यहीं बैठिये ।” अब ये चारों आदमी 


वहीं बैठे ओर तब जरासन्ध ने इनके वेष की निन्‍्दा करते हुए कहा, है 
स्नातक लोग गन्धमाल्य ससेत नहीं फिरा करते। तुम्हारे शुण्डादण्ड 


समान भुजदण्ड ज्याघात से अंकित हैं और कर्मों से अब्राह्मणत्व 
द पर तया अदाशत्त ह !” यह सुन श्रीकृष्णचन्द्र ते कहां “शत्रसदन हो 


में अद्वार से ही प्रवेश उचित है। आपने ज्ञत्रियों को पकड़ कर 


कारागार में डाल दिया है ओर अब उनकी रुद्र बलि करने का भी * . | 
.. विचार आप कर रहे हैं। अब तक हमने सनुष्य का ऐसा अपमान 
ह 5 द त्तें कहों देखा त्तं सुना | आप रवय॑ कत्रिय हाकर दूसरे ज्ञत्रिय का । 


.. पशु के समान बलिदान करना चाहते हैं, यह्‌ किस शासत्र का विधान... 
.. है, सो हमारी समक्त में नहीं आता। ऐसा प्रचंड पापी समझ कर... 
..._ हम लोग आपके मारने के लिये यहां आये हैं। सेन्‍्य बाहुलव अथवा... 

.... बल-दप से कोई मनुष्य नर-जाति का ऐसा प्रचश्ड अपकार करके 


8२ 




































३३०. भारतवष का इतिहास, अध्याय १५ 
राक्षस ही कहलाने के योग्य रह जायगा | हम ब्राह्मण नहीं हैं और 
तुमसे युद्ध चाहते हैं । हम स्वयं वासुदेव ऋष्ण हैं और ये दोनों भीमा- 
जुन हैं। इसलिये आप या तो सब बन्दी राजाओं को छोड़ दीजिये 
था हमसे लड़कर यमपुरी का माग लीजिये। 

... श्रीकृष्ण की ये बाते सुनकर जरासन्ध ने उत्तर दिया, “बिना युद्ध 
में जीते हमने एक भी राजा नहीं पकड़ा है। दुःखद जीवधारियों का 

. दमन करना ज्षत्रियों का धमं है ओर मेरा विचार है कि जीतकर पकड़े 
हुए मनुष्य से कोई चाहे जेसा व्यवहार करे । इसलिये जिन राजां 

को देवता पकड़ रक्खा है, उन्हें किसी प्रकार न छोड़ँगा। में सह 
सेन्‍्य से सहसेन्य और अकेले से अकेला लड़ने के लिये सदेव सन्नद्ध 
हूँ तथा दो तीन से भी अकेला ल्ड़ता हूँ ।” सम्राट से युद्ध निश्चित 

समभ कर श्रीकृष्ण ने पूछा, “हम तीनों में से जिसके साथ आप युद्ध 

करना चाहें वही सज्जित हो”। जरासन्ध ने उत्तर दिया, “अजुन 

अभी लड़का है ओर तुम भगाड़े हो क्‍योंकि मेरे भय से तुमने मथुरा 

छोड़कर सिन्धघु की शरण ली । अतः तुम भी युद्ध के योग्य नहीं हो 

सो में भीमसेन से लड्/ेँ गा ।” कातिक की प्रथमा प्रतिपदा को युद्ध होने 

लगा और चोदह दिन तक बराबर मल्नयुद्ध होता गया। ये लोग 
..... दिन भर लड़ते ओर रात्रि को विश्राम लेते थे | चोदहवें दिन भीम ने 
... सम्राद जरासन्ध को स्ववश करके उसका बध किया । फिर जरासन्ध 
... के रथ पर चढ़कर इन तीनों ने बन्दी राजाओं का मोचन करके उन्हें 
घिष्ठिर के राजसूथ में आने के लिए निमन्त्रित किया। इन राजाओं 
.. ले हेममणि से इनका पूजन किया। अनन्तर जरासन्धपुत्र सहदेब 
. का राज्याभिषेक करके ये तीनों बीर इन्द्रप्रस्थ वापस आये। यज्ञ- 
. सम्बन्धी शुभ दिन स्थिर हुआ और तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, 
. युधिष्ठिर एवं भीस के पदबन्दन करके तथा तीनों कनिष्ठ पांडबों से 
बन्दित होकर द्वारका चले गये। मा 
.. थोड़े दिनों में राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों ढ्वारा भारतविजय 
का विचार किया ओर इसलिए इन्होंने विजयाथ चारों भाइयों को 
चारों दिशाओं में भेज दिया | अजु न उत्तर दिशा के गये, सहदेव 
के, भीम पूव के ओर नकुल पश्चिम कोा। अब हम महा- 











भारत-अ्रमण ध | शे११श 
भारत के अनुसार इन लोगों के जीते हुए देशों तथा राज्ञाओं का कथन 
करते हैं| प्राचीन स्थानों के बतमान -नाम जहाँ तक ज्ञात हो सके हैं. 
कोष्ठकों में दज कर दिये गये हैं । द 
अजु न ने अपनी विजय-यात्रा कुलिन्द ( सहारनपुर ) से प्रारम्भ 
की । वहाँ से उलूक के राजा वृहन्त को जीतकर आपने देवप्रस्थ नरेश _ 
सेनाविन्दु को जीता और फिर मोदापुरी के निकटस्थ सब राजाओं 
के हराया। वहाँ से पोरव राजा विश्वगश्व के जीतते हुए काश्मीर 
क॑ राजा लोहित एवं डउरग देश ( ज़िला हज़ारा ) में अभिसारीपुरी 
( हज़ारा ) के भूपाल्ष रोचमान के पराजित किया। फिर सिंहपुर, 
बाल्हीक-(बलख या व्यास एवं सतत्नज नदियों के बीच का देश ), 
काम्बोज ( अफगानिस्तान ) तथा सुम्भ के नरेशों के जीतकर आप 
ऋषिक लोगों के देश में पहुँचे ओर विकराल युद्धानन्तर उनको वश 
कर सके | अनन्तर श्वेतगिरि ( सफ़ेद कोह ) नरेश को जीतकर शाक- 
ढ्रीप ( सध्य एशिया ) में आपने प्रतिबिन्ध्य आदि राजाओं को परा- 
जित किया। वहाँ से तिब्बत की ओर जाकर अजुन ने उस देश में 
धुसना चाहा । तब वहाँ के राजसेवियों ने कहा, “इस देश में 
भारतीय मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, इससे तुम यहाँ मत आओ: 
. हम लेग तुम्हारी कामना योंही पूरी किये देते है ।” यह कहकर उन 


लोगों ने दिव्य भूषण वसन तथा सणिगण कर-सरूप देकर अजुन 

. को संतुष्ट किया और तब इन्होंने मानस सरोचर जाकर ऋषियों के । 
_दशन किये तथा गंधव रक्षित देश जीत कर किंपुरुषों (शिकिम बालों ) 
का हराया। वहाँ से हाटक, गुद्य देश जीतते हुए आपने आग्ज्योतिष 

. ( कामरूप उपनाम आसास ) के नरेश भगदत्त को जीतकर उससे कर 

. लिया। दक्त देशों ओर नरेशों के अतिरिक्त अजुन ने आनते पति, 
 कालकूरपति, राजा सुमंडल, किरातों, पहाड़ी जातियों वा चीनियों को... 
.. जीता और फिर अन्तर गिरि, वहिर्गिरि ब उपर्गिरि को जीतकर. 


.... वामदेव, सुदाम, सुकुल, उत्तर उल्लूक, उत्सव संकेत की अनाय जातियां,.._ 
. त्रिगत, कोकनद्‌, सुभल, द्रद्‌, निष्कूट गिरि, दक्षिणी साइबेरिया और 


रे ......_ पश्चिसी चीन को पराजित किया। आपने डपयु क्त सभी देशों 
..... राजाओं से दंड स्वरूप कर लेकर इन्द्रप्रस्थ को भ्स्थान किया ।__ 
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भीमसेन की विजय-यात्रा पाँचाल देश ( रुहेलखंड से काम्पिल्य 
तक दो भागों से ) प्रारंभ हुईं। वहाँ के राजा द्रपद से साम द्वारा 
.... कर लेकर आपने कोसल (अवध ) नरेश बृहदूबल तथा अबधपुरी 
.... ( अयोध्या ) नरेश धमोत्मा दीघेयज्ञ को हराया 
4 बहां से कुमाराधीश श्रेशिमान्‌ तथा काशिराज सुबाहु को जीतकर 
. आपने कुण्डिन नगर में शम्मेक वम्मेक नामक विदेह राजाओं को. 
.. पराजित किया अनन्तर वेदेह जनक को जीता। इन नामों से 
_ मिथित्रा के छोटे-छोटे राजाओं का प्रयोजन समझ पड़ता है। यहाँ. 
. से चत्न कर मगध ( दक्षिणी बिहार ) से कर लेते हुए भीमसेन ने अंग 
देश (भागलपूर) से कर लिया और फिर सोदागिरि (मुगेर) और मल्ल 
( हजारी बाग तथा मानभूमि ) नरेशों को जीतकर बच्च (मध्य 
बड़ाल ) नरेश समुद्रसेन को पराजित किया। अनन्तर ताम्रलिप्त 
(दक्षिणी बल्शाल), पोंड (उत्तरी बल्नाल), सप्त किरात (टिपरा), वथा 
सुम्म ( अराकान ) से कर लेते हुये भीमसेन ने मलय ( पूर्वाधाट ) 
को जीता । वहां से दशाण (छत्तीसगढ़ ), अश्व-मेघपति रोचमान, 
. पुलिन्द्‌ ( पश्चिमी बुदेलखंड तथा सागर ) पति सुमित्र, चेदि (चंदेरो) 
- पंति शिशुपाज्ञ तथा गोपाज्न वृक्ष के राजाओं से कर लिया। फिर 
- बत्स ( प्रयाग के पश्चिम ) को जीत कर मत्थ्य (अलवर तथा जयपुर) 
सेभीकर लिया। कया 
.... सहदेव ने भी मत्स्य को जीता, जिससे जान पड़ता है कि उस 
... काल मत्स्य देश में कई राजे थे जिनमें से कुछ भीमसेन ने जीते और 
.. शेष सहदेव ने | दशाण देश का राजा उस समय सुधा था, जिसने 
... भीभसेन से अकले निरायुध युद्ध किया। इन्होंने उसे जीतकर अपना 
..._ सेनापति बना लिया। पॉड नरेश वाघुदेव था। ताम्रलिप्त और सुम्भ 
के राजे स्लेच्छ कहे गये हैं ओर यह भी कथित है कि भीमसेन ने 
... सागर तट के स्लेच्छों को जीता । भीम ने भड़क, गोपाज्ञाकज्ष, उत्तरी... 
 कैाशल नरेश, भल्लट, सुक्ति मति गिरि, सुपश के क्रय, मत्स्य, सलद, 
प्रद्ूधर गिरि, सोमदेय, बत्स भूमि नरेश भग, निषाद पति, मशणिमसान, 
गवान्‌ पव॑त, दक्षिणी मल्‍्ल, शक, बबर, प्रसुम्भ ( मिदनापूर ), 


ब्रज, कैशिकी, कच्छु नाथ, महोजस, समुद्रसेन, 

















दक्षिण के राज्य . इ३३.. 


चन्द्सेन, कवत के अनाये राजे व लौहित्य देश ( दक्षिणी आसाम ) 
भी जीते । अनाय राजाओं ने बहुमूल्य भेंटे दीं। इस प्रकार पूष 


दिशा के राजाओं को जीतकर भीस उनसे कश लेकर इन्द्रप्रस्थ 
वापस आये । 


हदेव ने इन्द्रश्रस्थ से चल्कर सूरसनाधिप अर्थात्‌ माथुर नरेश 
को हराया । इससे जान पड़ता है कि जरासन्ध ने सथुरा का राज्य 


बहुत जल्द छोड़ दिया था ओर काई दसरा यादव वहां का राजा हो 

गया था। यही वह सूरसेनाधिप कहा गया है। मथुरा से सहदेव ने 
मत्य देश (अलवर और जयपुर) में घुसकर कई राजाओं से कर 
लिया ओर तब राजपूताना के एक अन्य राजा दन्त वक्र को हरा कर. 
राजा सुमित्र के भी पराजित क्रिया | बहां से गेश्वृंग गिरि के निषाद... 
राजे जीते गये जिनमें ओेणिमान भी एक था। नरराष्ट्र को जीत कर 


 सहदेव ने ननिहाल कुश्तिभोज (मालवा में एक राज्य ) में प्रेम से 


कर लिया । वहाँ से चम्बल नदी के किनारे बसने वाले जम्मकस्ुत 


.. का हराकर सेंक ( चम्बल ओर उज्जैन के बीच ) देश जीतते हुए 


सहदेव ने अवन्ती ( उज्जैन ) के राजा बिन्द ओर अनुबिन्द को 


... परास्त किया। फिर आपने भाजकट (बरार में अमराबती या 
... इलिचपुर ) नरेश भीष्मक के जीतकर वेणा ( कृष्णा ) नदी तट, 
..._ महाकान्तार जंगत्न, प्राकाटक नाटक ( करनाटक ), हेरम्ब, मारुध 
.._नाचीन, अवब॒क तथा वात के राजाओं को हराया | अनन्तर पुल्िन्द 
.._( पश्चिसी बंदेलखंड तथा सागर ) के कुछ राजाओं का जीत कर तथा 
. माहिष्मती के राजा नील से कर लेकर किष्किन्धा, (बीजानगर के... 
निकट ) पाण्व्य, दंडकबासी सूरसेन, सुरभिपट्रन (मदरास ), ताम्रद्ीप,.... 
... तिमिंगिल्न, कर-हाट, केरल ( मल्ावार ), लंका तथा कोंकण को जीतते 
.. हुए और भरुकच्छ, सौराष्ट्र ( उपनाम काठियाबाइ ) के राजाओं से. 
कर लेते हुए सहदेव इन्द्रप्रस्थ वापस आये । पे 
.... कहा गया है कि किष्किन्धा पुरी के राजा उसकात भी द्विविद ओर. 
..... मयन्द नामक दो बानर थे | इन लोगों के साथ सहदेव का सात दिन... 
....._ युद्ध हुआ। थे बानर रामचन्द्र के समकालिक हिविद सयंद से इतर थे।..... 
. संभव है कि द्विविद्‌ मयंद वृंश-परंपरागत न्ास हों। राजा भीष्मक - 
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ये. कक फ 


. का सहदेव के साथ दो दिन तक युद्ध हुआ। दक्षिण के द्वीपों में 
उस काल्न स्लेच्छु, राक्षस और निषादों का बास था। सुरभिपट्टन, 


.. से संदेश सुनकर बिना युद्ध किये ही कर दे दिया। सहदेव ने 
.. नामक तीन जातियों, कई जंगल्ली नरेशों, बातापिपुर ( बादामी ), 
.  तेपुर, अक्रिति, सुराष्ट्र, सुपारक, ताल्का, पुस्पद, द्रविण आदि 
. जातियों, सामुद्रीय अनायाँ, कोला पर्वत, रमक पवत, पसन्द उ 
_ केरल, अंध, तलवबन, कलिंग, अतविपुरी और पवनष्ट को भी 
जीता । द | 
नकुज्ञ ने रोही तक ( रोहतक ) सेरी खक, आक्रोश, शित्रि ( सवान 
सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर ), त्रिगत (जालन्धर), पच करपट 
सध्यमकेय ( मध्यमेश्वर, पंच कंदारा सं स एक ) आर वाटधान देशा 


तथा अभीरों को वश में करके नकुल ने मत्य देश के कुछ राजाओं को 


.. और दशाण के राजाओं से कर लिया गया। मद्र देश के शल्य नकुत्न 
... केमामाथे ओर द्वारका के श्रीकृष्ण पूर्ण सहायक । अतः इन दोनों 
... ने प्रेम पूषक भेंट दी। रोहीतक के निवासी मत्तमयूर कहे गये हैं 





.. देश में उस काल स्लेच्छों का निवास था। नकुल ने महेत्थ, अम्बष्ट 


ने 





... कई नरेशों, पलल्‍ल्हब, बवर, किरात, यवन्न और शकों को भी जीता 


ताम्रद्वी प, तिमिज्ञिल, करहाट, केरत्न तथा कोंकण के राजाओं ने दूतों 


 पतच्चर ( मेवाड़ ), काशल, वेशामत, नातकेय, हिरम्बक, व मरुध 


. के जीता । अन्तिम तीनों के राजे बाह्मण थे। | अनन्तर पुष्करण्य, 
_ सिन्धुतट के म्लेच्छ ओर सरस्वती तट के शूद्र राजाओं को जीतकर 


. जीता। फिर कटपुर, पंचनद्‌ ( पंजाब ), हारहुण, रामठ, मद्र ( रावी 
ओर चनाब के बीच, राजधानी साकल् ), सिन्ध, द्वारिका, मात्रव 


.. और उनसे घोर युद्ध होना लिखा है। सेरीसक पहाड़ था। सिन्ध 
. अमर कोह, वाम ज्योतिष, दिव्यकर, द्वारपालपुरी, रमथ, पश्चिमी 


.. इनके द्वारा प्राप्त मेंटें १० हज़ार अंटों पर लाद कर आई थीं। इस 
भांति नकुल्ञ ने भी पश्चिम दिशा का जीत कर इन्द्रप्रस्थ में प्रवेश 


इन विजयों से समझ पड़ता है- कि भारतवर्ष उस काल सेकड़ों ाप 
राजाओं में बँटा हुआ था। ठेठ पूबे, ठेठ दक्षिण, सिन्‍्ध 














हि विजययाजत्राये' आर इसके द निष्कष हि .. ३७५ क्‍ 
ओर पंजाब के कुछ ग्रान्तों में अनायों' के राज्य थे, किन्तु शेष भारत- 


राक्षस, वानर, बबर, यवन, शक्त, काम्बोज्, किरात और आभीर 


नाम्नी जातियों की प्रधानता थी। विज्ञय यात्राओं में कहीं के भी. 


राजा का वध नहीं हुआ तथा शिशुपाल, शल्य, कृष्ण, कुन्तिभोज् 
नरेश आदि संबन्धियों ने बिना लड़े ही कर दें दिया। करण का जीतने 
की शक्ति भीम में नहीं थी किन्तु उसने भी नाम मात्र कों युद्ध 
करके कर देना ठीक समझा । हस्तिनापुर में घरोआ दुर्योधन से 


कर लेने कोई गया भी नहीं। इन बातों से जान पड़ता है कि यद्यपि 


राजसय यज्ञ के करने वाले को सम्राट पद मिलता था, तथापि यज्ञ ' 
के कारण लोग उसका विशेष बिरोध नहों करते थ । है 

उचित समय पर महाराजा युधिष्ठिर ने सब राजाओं को बुलाकर 
यज्ञारम्भ किया । इस अबसर पर सबों ने फिर से रत्न, सरिग आदि 


भेंट में दिए। इस बार पाण्डवों की ओर से भेंट लेने का काये राजा. 
दर्याघन ने किया। यज्ञ होते समय एकत्रित महाशयों के पूजन में यह 
. ग्रश्न उठा कि सब से प्रथम पूज्य कोन है ओर भीष्म पितामह के. 
.. मतानुसार श्रीकृष्ण को स्वश्रष्ठ समझ कर राजा युधिष्ठिर ने सहदेव..... 
.. के द्वारा सब से पहले उन्हीं का पूजन कराया | यह देख राजा शिश्षु- 
.. . पात्न बड़ा क्रद्ध हुआ और कहने लगा, कि शाखानुसार ऋत्विक्‌ ,... 
.._ आचाये, राजा, हितू , सम्बन्धी ओर गुणी पुरुष ही पूज्य हैं। उसने 
... कृष्ण में इन सब गुणों का अभाव बतला कर भीष्म, पाण्डबों ओर... 
.. कृष्ण की बड़ी निन्‍्दा की, तथा बल्सासुर एवं पूतना-बविनाश के कारण... 
श्रीकृष्ण की गो-खीघातक भी कहा । बहुत देर तक वबादविवाद होता 


रहा, किन्तु जरासन्ध के विनाश के कारण शिशुपाल का क्रोध शान्त न 


. हुआ। उसने भगवान्‌ बासुदेव को सौ से अधिक गालियां दीं। इस... 


पर श्रीकृष्ण ने नुप-समाज को संबोधित करके कहा, “इस की माता 


.. मेरी फूफी थी, जिससे बचनबद्ध होने के कारण मैंने शिशुपाल के सौ... 
.... अपराध प्यन्त क्षमा करने का प्रण किया था। इस संख्या के बढ़. 
.._. जाने से अब में इसे उचित दंड देता हूँ।” यह कहकर भगवान्‌ ने... 
.... शिशुपात्र को प्रचार कर चक्रद्वारा उसका शिर-छेद्न किया। अनन्तर 
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यज्ञ काये निर्विन्न समाप्त हो गया ओर सब आगन्तुक लोग अपने. 
अपने स्थानों को वापस गये। 

... मय दानव ने युधिष्ठिर की सभा ऐसी विचित्र बनाई थी कि 
. उसमें जल थल तथा अन्य बातों का अ्रम हा जाता था । राजा दुयाधन 


.. को उसमें कुछ श्रम हो गया जिस पर द्रौपदी तथा भीम ने डउपहाल 






. करके कहा कि अंधों के लड़के भी अंधे ही होते हैं। यह बात या तो 


.. दुर्योधन ने सुन ली अथवा उनके कानों तक पहुंचाई गई। इससे तथा 























. पाण्डवों की भारी श्रीवृद्धि से उन्हें क्रोध और इईंष्यों उत्पन्न हुई 
हस्तिनापुर जाने पर अपने मामा शकुनि क्री सलाह से महाराजा 

: श्ृतराष्ट्र की किसी प्रकार से आज्ञा लेकर उन्होंने राजा युविष्ठिर को 
हस्तिनापुर बुलाया, और वहाँ छल्न के पाँसे रचकर शकुनि की सहायता 

से यधिष्ठिर का सबसस्‍्व जुए में जीत लिया। राजपाट हार कर राजा 
ने अपने चारों भाइयों को भी हार दिया और फिर अपने को भी हार 
कर द्रौपदी तक को फण पर रकखा | इस बात पर भीष्म द्वोणादि ने 
उनको बहुत घिक्कारा किन्तु सै|बल ने पाँसे फेक कर द्रोपदी को भी 
. जीत लिया | अब राजा दुर्योधन की आज्ञा से कुमार दुःशासन बल्लात 
_ पकड़ कर द्रौपदी को सभा में घसीट लाये। रानी ने यह प्रश्न उठाया 
कि जब राजा पहले अपने को हार चुके थे, तब पीछे से उसे नहीं 
हार सकते थे। भीष्म ओर द्रोण ने इस बात का निणय द्वोपदी 
के पतक्त में करना उचित न समझा और इसका फ़ेसला युधिष्ठिर _ 
. ही पर रख दिया। फल यह हुआ कि सभा में कौरव राजकुमारों: 
. ने इस अनाथ राज-महिला के भारी अपमान करने तथा उसे बस्र- 


....._ विहीना बनाने के प्रयत्न का कलंक अपने ऊपर लिया। यह दशा देख " 
.. धृतराष्ट्र ने पाण्डवों के दासत्व का मोचन करक जीती हुईं उनकी . | 
.. सारी संपत्ति फेर दी। इतना करके वें भीष्प द्रोण सहित सभा से उठ... 


..._ गये और तब उसी समय अथवा कुछ दिनों के पीछे फिर से चूत खेला हट 
.._. गया जिसमें यह्‌ निश्चय हुआ कि राजा युघविष्ठिर रानी द्रौपदी तथा 









। भाइयों समेत १९ वष वनवास करके तेरहव वष कहीं गुप्त रीति स 
रहें। यदि तेरहवें वर्ष कौरब लोग उन्हें न खोज सके तो उनका राज्य 
बापस मिल जावे, नहीं तो फिर इसी नियमानुसार वे बनवासकर । 








हक 


दुर्योधन और थुधिष्ठिर में चूत... शेरे७ 


अब पाण्डव लोग सब॒स्व छोड़कर उपयुक्त नियमानुसार जंगल 


.. को चले गये और कोरबों ने उनके राज्य पर अधिकार जमाया। जंगल 


में जाकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने उनसे मुलाक़ात की और कहा 
“मैंने राजसूय यज्ञ में जो शिशुपाल का बध किया था, उससे ऋद्ध 
कर कल्िड्ञनरेश राजा शाल्व मेरी अनुपश्थिति में द्वाराबती (द्वारिका) 
पर आक्रमण करके पुर तथा उपबनों का भग्न करता हुआ बहुत प्रकार 
के दुबचन कहकर मुझे खोजने चला गया। अपने नगर में लोट आने 
पर मेने जब यह हाल सुना, तब सेना सहित उसकी खोज करता हुआ 


में समुद्र के निकट पहुँचा । उसी स्थान पर प्रचंड युद्ध हुआ जिसमें... ५ 


. शाल्व सारा गया ओर उसकी सना ध्वस्त हुई। इसी कारण मैं इन्द्र- 
अरस् नहीं आ सका, नहीं तो न दूत होन पाता और न आप पर 


बविपत्ति आती । अब चोद॒हवये वबष पृथ्वी कोरवों का रुधिर पान 


करेगी ।? इस प्रकार पांडवों को सान्त्वना देकर तंथा सुभद्रा आदि 
को कुछ राजकुमारों सहित साथ लेकर श्रीकृष्णुचन्द्र द्वारका चले गये । 
राजा युधिष्ठिर ने माता कुन्ती को हस्तिनापुर में ही बिदुर के पास 
छोड़ दिया था। अब राजा ने द्रौपदी के अतिरिक्त शेष रानियों को 


... उनके पुत्रों समेत अपने अपने सायके भेज दिया ओर पांचों द्रोपदेयों 
. को लेकर द्र॒पद॒पुत्र धृष्टद्युम्न काम्पिल्य के चले गये। तेरह ब्ष के 


: पीछे कोरबों से युद्ध अनिवाये समझ कर महाराजा युधिष्ठिर को. 


.. भीष्म, द्रोण, कण और कृपाचाये के भारी पराक्रमों से चिन्ता हुईें। 
.. इस पर अजु न ने हिमालय पर जाकर पूर्ण धनुर्विद्या सीखने का... 
.. निश्चय किया। इसलिए अपने भाइयों तथा रानी द्रोपदी की आज्ञा 

लेकर उन्होंने हिसाचल पर जा शिव नामक किरात से धनुर्विद्या सीखी 
. ओर फिर इन्द्र नामक एक प्रतापी परबतीय राजा के यहाँ पांच बंधे 
... निवास किया। उस राज़ा के हिताथे अज़ु न ने उसके शत्र कालिकेय मा 
..._ ( असी रिया वालों ) तथा निवातकवची दैत्यों का नाश किया | | 
.._ इधर राजा युधिष्ठिर ने रानी द्रौपदी ओर भाइयों समेत ल्लोमस 


... ओर धौम्य के उपदेश से तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया। इन्द्र... 
... सेनादि परिचारक गण उनके साथ अख्च, शत्र, रथ, आयुध आदि... 
.._ लेकर चले। इस यात्री समाज ने काम्यक बन में त्रिरात्र निवास... 
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करके स्थान स्थान पर ठहरते हुए यथा समय नैमिषारण्य में पदापण 
. किया | यहीं पर धत्त, तथा गोदान करके ये लोग गंगा यगुना के संगम 


स्थल्ष प्रयाग पहुँचे, जहाँ सभों ने विधि से जोर कराया तथा अक्षयवट, 


.. भारद्वाजाश्रम और झ्रगु तीर्थ के द्शन किये। अनन्तर ये लोग हेमकूट 





..._(र्नगिरि ज़िल्ला पटना में) गये ओर कोशिकी नदी (कोसी )क 
. पार उतरे। यहां ऋषि विश्वामित्र का आश्रम विद्यमान था जहाँ. 





















..._ विधि पूबक स्नान करके यह यात्रीसमाज गंगाखागर ( गंगा और 
... समुद्र के संगम स्थल ) पर पहुँचा। यहां सस्‍्नानादि कमे से निवृत्त 
. होकर ये लोग समुद्र ही के किनारे चल कर कलिंग (उड़ीसा के दक्षिण 
.. ओर द्रविड़ के उत्तर ) देश की ओर प्रस्थित हुए । मांग में वेतरणी 
. ज्दी के पार करके समुद्र के किनारे चलते हुए ये पुण्य क्षेत्र गोंदाबरी 
: पर पहुँचे । वहां विधिपूबक स्नान करके तथा ब्राह्मणों के। दान देकर 
महाराजा युधिष्टिर द्रविड़ देश के चले । इन्होंने अगस्त्यनारी ( ज़िल्ला 
नासिक में ) और शुर्पारक (सूरत, सिघार अथवा कोल्हापुर के दक्षिण 
: में कोई स्थान ) आदि तीर्थों का देखते हुए प्रभास क्षेत्र में ( गुजरात 
.. में सोमनाथ मन्दिर के निकट ) पदापण किया। वहां बृष्णिकुल के. 
मुख्य मुख्य वीर पुरुष पाण्डवों से मिलने आये ओर उनकी दशा पर _ 
. शोक मनाते रहे। श्रीकृष्णचन्द्र से विदा होकर पाण्डव लोग बैडूय 
. पबेत और नमेदा नदी के गये।.... हज पक 
०200  अनन्तर सेन्धवारण्य पहुंच. कर इन्होंने पुष्कर क्षेत्र में स्नान 
-... किया | फिर यमुना, सरस्वती, विपाशा आदि नदियों के पार करते 
.... हुए ये लोग कश्मीर में गये जो मानसरोवर का हार कहा गया है। 
.. यहां इन्होंने प्रख्यात बातिक खंड देखा जहां से गंगा नदी बहती है, 
...._ जहां मैनाक पबत विद्यमान है ओर जिसे खेत मन्दिर प्बत सुशो- 


.._भित करता है। इसके उपरान्त यह समाज गन्ध॒मादन पवत (जो 
.. बदरिकाश्रम से उत्तर पूर्व कुछ दूर से आरंभ होता है ) पर गया यहाँ _ 







..._ से आगे की यात्रा बहुत कठिन देख कर और द्रौपदी से उसका होना... । 


की आज्ञा लेकर भीससेन ने हिडमस्बा-पुत्र घटोत्कच को बुलाया। 


. असंभव समभ कर धर्मराज चिन्ताकुंल हुए। तब राजा तथा द्रौपदी... 


बहुत से आज॒यावियों समेत यात्रा में योग दिया चौर अशक्क.... 








बनवास का अंत आर विरटपुर का यद्ध.. र३९ 


लोग राक्षसों के कन्घे पर बैठ बैठ कर चले और माग में बहुत से देश 


पार किये गये । इस प्रकार जाते हुए इन लोगों ने रम्य परत केलास के 
दर्शन किये और उसी के समीप नर-मारायण का आश्रम देखा। 


इसी स्थान पर इन की यात्रा समाप्त हुई, अज़ु न ने आकर राजा 


के दर्शन किये और अपनी शब्र-शिक्षा की पूणता बतला कर उन्हें... 
प्रसन्ष किया। अब ये सब लोग फिर इधर उधर जंगलों सें बने... 


क्हे 


... उघर राजा दुर्योधन ने विष्णु यज्ञ करने का विचार किया और... 
तब करण ने उनके लिये भारत में दिग्विजय की । अनन्तर विधिपूवक 
. यज्ञ पूण हुआ। थोड़े दिनों में राजा युधिष्ठिर के वनवास का बारहबां 


बष समाप्त हुआ ओर तेरहवें में मत्स्यपुर जाकर पाण्डव लोग 
नियमानुसार छद्म वेष में राजा विराद की नोकरी करने लगे। 
यहां विराद के साले कीचक ने द्रौपदी पर मुग्ध हो ओर उसे दासी 
मात्र समझ कर स्ववश करने के अनेक प्रयत्न किये, यहां तक कि 


. भीमसेन को विवश होकर गुप्त रीति से उसका वध करना पढ़ा। 
.. होते होते इनका अज्ञात वाला तेरहवां वष भी समाप्तप्राय हुआ 
.. ओर ये प्रकट होने वाले ही थे कि कुछ कोरब राजकुमारों ने राजा... 
.. विराट के गोधन का हरण कर लिया । इस काल अजु न क्लीब वेषमें 
.. विराट पुत्री उत्तरा को नाचना गाना सिखाते थे क्‍ 


नहोंने युद्ध में कारबों को पराजित किया ओर यह गुप्त भेद 


._ खुल गया | तब लोकापवाद के भय से विराट_ने अपनी कन्या उत्तरा 

. का विवाह इन्हीं से करना चाहा, किन्तु अजु नने यह कह करकि 
_ बालिका उत्तरा मुझे सदेव आचाये मानती थी ओर में उसे पुत्री... 
समान देखता था, उसका विवाह अपने साथ अनुचित साना और 

.. विराट का आदेश सफल्न करने को अपने ही पुत्र अभिमनन्‍्य के साथ... 
पाणिग्रहए करा दिया। का 


अब पाण्डबों ने प्रकट होकर दुर्याधन से अपना राज्य मांगा गा 


|... और बल संचित करना आरंभ किया। यह सुन राजा दुर्योधन ने भी... 






.. अपने पक्षियों को निमंत्रित किया और दोनों ही ओर सेना एकत्रित... 
..._ होने लगी । राजा युधिष्ठिर की ओर वृष्णि वंशी सात्यकि, शिशुपाल ' 
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पुत्र चेदिराज ध्ृष्टकेतु, जरासन्ध-पुत्र सहदेव ओर जयथत्सेन, राजा 
पाण्ठ्य और राजा विराद एक एक अज्ञोहिणी सेना लेकर आय, तथा 


.  पांचालराज दुपद्‌ दो अक्षोहिणी सेना लाये। काई राजा नील भी 
.. इनके पक्ष में थे जो युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा मारे गये। उधर राज! 
.._ दुर्योधन की ओर प्राग्ज्योतिष पति भगदत्त, वाल्हीक-नरेश सोमदत्त, 
...._ मद्र पति शल्य, भोजनरेश कृतवम्मा, सिन्धु नरेश जयद्रथ, काम्बोजनरेश 
.... श्रतायु , माहिष्मती-नरेश नील, अवन्ति के राजा बिन्द, अनुबिन्द और 
....._ केकय-राजा सौदाय आये। भगदृत्त नरकासुर नामक एक ब्राह्मण का 

.. पुन्न था, किन्तु उसकी सेना में चीनी योद्धा भी थे ( म० भा० व 


_२०,१००८६ ५ १८, ५८४ )। महाभारतीय युद्ध के पीछे इस के पुत्र 
बच्रदत्त ने भी अश्वमेध के सम्बन्ध में अजु न से युद्ध किया । दुर्योधन 
के सहायकों में से बिन्द ओर अनुबिन्द के पास दो अक्ञोहिणी थीं और 
शेष सहायकों के पास एक एक अक्षोहिणी । एक अज्ञोहिणी में हाथी, 


..._ घोड़े, रथ आदि के अतिरिक्त प्रायः १,६४,००० युद्धकर्ता मनुष्य होते 
. हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण पथ, कुरु जांगल, पंजाब, मरुभूमि, रोहित... 


.. कारण्य ( करणवती उपनाम केन नदी के समीप वाले ) काल्कूट, 
. अहिछत्र, दोआब ( अन्तर वेद ) आदि देशों के अनेक छोटे मोटे... 
राजे दुर्येधन की ओर आये। अतः दुयोधन के मुख्य सहायकों की ._ 
सेना ११ अक्षोहिणी थी और इसके अतिरिक्त अमुख्य सहायकों की 


.... तथा घरू सेना विशेष थी। कृतवर्मा ओर सात्यकि दोनों यादव थे, 


.. किन्तु इन्होंने एक दूसरे से प्रतिकूल पक्त लिये। इससे प्रकट होता है _ 
... किसी काल से यादवों में दो प्रतिकूल दल हो गये थे, जिनका 
.. चैमनस्थ श्रीकृष्ण के होते हुए भी न दूर हो सका। इसी विश्वाट ने 
.. समय पर यादवों का विनाश किया जैसा कि आगे ज्ञात होगा । मद्रपति 
..._ शल्य पाण्डवों के सामा थे, किन्तु सत्कार करके दुर्योधन ने उन्हें अपनी 


.. ओर कर लिया। उन्होंने शेष पंजाबी नरेशों का साथ देकर भी. 
..._ दुय्योधन का पक्ष लिया । देशों के अनुसार पारडवों के साथी हुये मत्स्य, 
._ चेदि, कारूष, काशी, दक्षिण पांचाल, पाश्चात्य मागध तथा पाश्चात्य 
.... थादव गुजरात रुराष्ट्र से । उधर दुर्याधन की ओर पंजाबी, उत्तरी, पूर्वी ._ 





... एवं दृक्षिणात्य शक्तियां थीं। इन में प्राग्ब्योतिष, चीन, किरात . 
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(उत्तर पूष), काम्बोज, यवन, शक, मद्र, केकय, सिन्‍्धु, सोबीर, भोज, 
 दक्षिणपथ, आन्ध्र ( दक्षिण पूव ), माहिष्मती और अबन्ती भी थे 


पाण्डवी दत्ञ का सेनापति द्रपद पुत्र धृष्टयुम्न हुआ ओर कारबी 


दल के भीष्म पितामह । कई बार दोनों राजाओं के बीच दूत आये 
गये और युधिष्ठिर ने कहल्ा भेजा किया तो आधा राज्य देदो 


अथवा पाँच प्रान्त ही सही | दुर्योधन ने राजा घृतराष्ट्र तथा अन्य 


सुल्नषा 2 समसरात पर भी सन्धि का मर्ताब ने साना 7. है 2१६ साक्षात ३ 


श्रीकृष्ण के दूतत्व करने पर कहा, “बिना युद्ध के सच्यग्र भी जमीन 


नदगा।”? पत्नटते हुए श्रीकृष्णचन्द्र न कण स कहा, “तुम कुन्ता 
ब्येष्ठ पत्र होने से पाण्डु के भी सहोढ़ पुत्र हो। इसलिए सूतज- 


पन छोड़कर पाण्डवपद भ्रहण करो तथा सब से बड़े भाई होने से 
राज्य भी लो ओर युधिष्ठिर को युवराज बनाओ।” कण ने 
इतना भारी उत्कोच भी धर्म के आगे तुच्छ समझा और उत्तर 
दिया, “अब तक संसार में परमधर्मी और दानी का यश भोग 
करते हुए में अपने मित्र दुर्याधन से विश्वासघात सा परम गरिष्ठ _ 
पातक कैसे कर सकता हूँ ९” श्रीकृष्ण के विफल मनोरथ रहने 


... पर माता कुन्ती ने भी कण के पास जाकर यही प्रस्ताव किया और 
... अपने माता के पद्‌ का महत्त्व भी उसी में मिल्ला दिया। कण के पिता... 

. सूर्य ने भी इसी बात की सम्मति दी। माता छुन्ती ने यह भी कहा, 
... “जब तुम और अजन एक हो जाओगे, तब दुयोधन अवश्यमेव सन्धि 
..._ कर लेगा ओर ज्षात्र-विनाश मिट जायगा ।” मा । 
...... इन गौरबपूर्ण सम्मतियों को सुनकर भी कण दुर्येधन का. 
साथ छोड़ना बड़ा ही गह्म कमे समानता रहा ओर हाथ जोड़. 
कर बोला, “हे माता! वीरपुरुष को राज्य-सुखार्थ धर्म छोड़ना... 
शोभा नहीं देता। राज्ञा दुर्योधन ने मुझे मन्त्री, भाई, भट, 
... सखा सभी मानकर पाला है ओर मेरे ही बल के सहारे बह... 
.. पाण्डवों को पराजित करना चाहता है। ऐसे स्वामी को ऐसे समय... 

.._ छोड़ना कीतिविनाशक ओर महान्‌ अपराधकर है। अतः में आपकी 
के आज्ञा न मानने में विवश हूँ किन्तु मानसिक भय के मिटाने कोयह. . .. 
सच्चा प्रण करता हूँ कि अजुन को छोड़कर आपके शेष चारों पुत्रों. 
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को नहीं मारूंगा, जिससे पांचों पुत्र जीवित रहेंगे अर्थात्‌ अजुन के न 


.... होने से कश और करण के न होने से अजन विद्यमान रहेगा।'' यह 
...._ सुन कुन्ती ने भावी को अमिट जानकर प्रिय वचन कह कर घर का _ 
.. रास्ता लिया और चलते समय इतना कह दिया कि युद्ध के समय इस 
.. प्रण को भूल मत जाना | अब दोनों ओर से युद्ध की अंतिम तय्यारी 
.. हुई ओर दोनों सेनायें युद्धाथे कुरुक्षेत्र में पघारीं।... हे 
...._ जब कोखों तथा पाणडवों की सेनायें युद्धाथ एक दूसरी के सम्मुख 
... उपस्थित हुईं तब अजुन को निकट के सम्बन्धियों से युद्ध करने में बड़ा 
.... क्ञोीस उत्पन्न हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्णचल्द्र ने इनका सासथ्य ग्रहण 
. किया था सो उन्‍होंने यह शैथिल्य देख गीता का ज्ञान समझा कर 


हैं युद्धाथ सन्नद्ध किया | १८ दिन तक घोर युद्ध हुआ । इन १८ दिनों 


: में कोरबवी दल का नेतृत्व भीष्स पितामह ने दूस दिन किया, द्रोणाचार्य 
ने पाँच दिन, करण ने दो दिन और शल्य ने आधे दिन । इसके अल्लावा .. 
बीच में कई बार मित्ञाकर ८-१० दिन युद्ध बन्द्‌ रहा। इतने दिनों में... 
.. अनेकानेक युक्तियों से पाण्डवों ने सारा कोरबी दल अशेष कर दिया... 
... और प्रधान पुरुषों में केवल कपाचाये, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा बच 
.._ गये। उधर पाण्डवों की सात अक्षोहिणियों में भी केबल एक ही. 
बची | दुर्योधन को मरणपग्राय दशा में देखकर अश्वत्थामा ने महाक्रोध... 
.. किया और बचे बचाये कोरवी दल की सहायता से रात में यह पाण्डवी 
.. दल भी अशेष कर दिया। अब पुरुष प्रधानों में पाण्डवों की ओर भी 
... उन पाँच भाइयों के अतिरिक्त श्रीकृष्ण, सात्यकि ओर घुृतराष्ट्र का 


वैश्यापुत्र युयुत्सु बच गये । 


युद्ध में भीष्म का पराक्रम सब से बढ़ा रहा और द्रोणाचाये ने 


... सबसे अधिक पुरुष-प्रधानों का बध किया। कण ओर अश्वत्थामा 


! ने भी अच्छा पुरुषार्थ दिखलाया। कर्णा ने अजन से इतर चारों... 
.. पाण्डवों को जीतकर अपने प्रणानुसार छोड़ दिया पर अजन 


्ा 


... के हाथ उसका बिनाश हुआ। पाण्डबों की ओर अज़ुन सर्वश्रधान 


थे। उन्हीं के बल तथा श्रीकृष्ण की युक्तियों से राजा युधिष्ठ 
.. के विजय भ्राप्त हुईं। युद्ध समाप्त होने पर अश्वत्थामा ने राजा... 
० है थृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा करके दूर देश का प्रस्थान किया तथा कुतन मा 
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बसा द्वारावती चले गये और कृपाचाये हस्तिनापुर जाकर अपने घर 
में पूषबत रहने लगे । महाभारत का युद्ध अगहन ओर पूस में हुआ । 
भरद्वाजवशी बहुत से ब्राह्मण एवं अन्य कुल आज तक भारतवधषे मे 
हैं। वे सब अश्वत्थामा के ही वंशधर हैं। इनके अतिरिक्त कहते हैं. 
कि दक्षिण का पहल्ल्षब राजकुल अश्वत्थामा वाली शाखा का भारहाज 
 बंशधर था तथा प्रसिद्ध वाकाटक सम्राठ भी इसी कुज्ञ क थे।. 
राजा युधिष्ठिर ने अब पूरे कोरबी राज्य पर अधिकार जसाया। 
इन्होंने राजा ध्रृतराष्ट्र का सम्मान पूबवत्‌ स्थिर रक्खा तथा क्ृपाचाये 
विदुर ओर संजय का भी यथ्थेष्ट मान क्रिया। भीष्स पितामह युद्ध मे 
बहुत घायल हो गये थे किन्तु उसके पीछे कई मास पयेनत जीवित 
हे | इन्होंने राजा युधिष्ठिर का नीति का उपदेश दिया जिसका विशद्‌ 
बणंन महाभारत के शान्ति पव में है। महाभारत के युद्ध में इतना 
बड़ा जन-विनाश हुआ कि इस पर लोगों के विश्वास नहीं होता था 
.. क्योंकि प्राय; ३५ ल्ञाख की हताहत संख्या पर विश्वास करना अबतक 
.... असंभव सा समझ पड़ता था, किन्तु अब योरोपीय महायुद्ध की 
हताहत संख्या को देखते हुए महासारत में लिखित संख्या को काई 
असंभव नहीं कह सकता । क्‍ 
राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पीछे अश्वमेथ किया। अजु न _ 
हयरत्ञक होकर गये और इन्होंने प्रायः सभी राजाओं के बड़ी सुग- 
मता पूबक परास्त कर दिया । मणिपुर में इनका अपने पुत्र बश्लुवाहन 


.. के साथ युद्ध हुआ और पुत्रस्नेह बश ये उससे हार भी गये किन्तु... 
पीछे से मेल हो गया ओर उसने घोड़ा छोड़ दिया। ग्राय:ः ११५ ब्ष.... 
... हस्तिनापुर में युधिप्विर के समय में रहकर महाराजा घूृतराष्ट्र गान्‍न्धारी, | 
. कुन्ती और विदुर समेत बनवासाथ चले गये। थोड़े दिनों के पीछे... 


यज्ञाप्नमि से बढ़कर उस बन में भारी पाबकप्रकोपष हुआ जिसमें कुन्ती 


के और गांधारी सहित महाराजा धृतराष्ट्र जल मरे । विदुर का शरीरपात आम 


.. उनसे पहले ही हो चुका था 


राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन के पीछे ३६ वर्ष राज्य किया । इस बर्ष । 


मम यादवों की घरू अशान्ति ऐसी उभड़ी कि थोड़े ही कारण से उन्तमें है 


.. युद्ध हो पड़ा । इस काल वे लोग ऐसे मदोन्‍्मत्त हो गये कि राजधर्म 
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.. ब्लोड़ कर ब्राह्मणों पर भरी आत्यावार करने लगे थे जिससे कई ब्राह्मणों 


. ने शाप भी दिये थे । छत्र यह हुआआ कि श्रीकृष्णचन्द्र के सामने ही 


..... कृतबर्मा ओर सात्यकि के पत्तियों में युद्ध होने लगा। श्रीकृष्ण के पुत्र 
.. पोत्रों ने सास्यकि का साथ दिया ओर जब भोजान्धक वंशियों ने 
... सात्यकि, प्रय्यन्न, अनिखड़, गढ, चारुदोष्ण आदि कुमारों तथा सरदारों 
..... का वध ही कर डात्ता, तब श्रीकृष्णचन्द्र भी मुशज्ञाल लेकर युद्ध में 
..॑. पग्रवृत्त हुए | फलत्न यह हुआ कि थोड़े ही समय में यदुबंशियों का सबंनाश 
.... हो गया । यह देख बल्लरासजी ने समुद्र में घुसकर अपना शरीर छोड़ 
.... दिया | भ्रीकृष्ण चन्द्र प्रभास के निकट एक वृक्ष के नीचे उदास सन 

... लेटे थे कि एक बहेलिये ने गृगा समझ इनके ऊपर विषाक्त बाण चला 


दिया जिससे इनका भी शरीरात हो गया। यह दुघटना देख दूसर 
दिन क्ृष्ण-पिता बसुदेज भी सारे शोक के स्वगंबासी हुए। यह बड़ी 
विचित्र बात है कि ऋआयोध्यावास्सी रामचन्द्र के पिता दशरथ तथा 
 द्वारकावासी श्रीकृष्ण के पिता कसुदेव दोनों ही पुत्र-बियोग से मरे । 
परशुराम के अतिरिक्त भारत सें य ही दो सववेस्क्ृष्ट बीर हुए हैं । 
.. जान पड़ता है कि आपस की फूट के अतिरिक्त कुछ शत्र लोगों 


... ने भी यादवों पर अत्याचार किये क्‍योंकि अजुन के पास दूत भेजते 


.._ समय श्रीकृष्णचन्द्र ने कहला भेजा था कि तुम्हारे द्वारिका पहुँचने 
_ के सात दिन पीछे समुद्र इस नगरी को डुबो देगा। द्वारिकापुरी गुज- 


... रात प्रात सें समुद्र तट पर है । शायद बेलजियम ओर हाल्तैण्ड की 
.. भाति यहाँ भरी सोटी भीतें बला कर समुद्र से कुछ भूमि ली गईं थी 


... ओर नगर का मुख्य भाग उच्हीं भीतों के सहारे समुद्र से निम्नतर 


.. भूमि में बसाथा। शत्रुओं ने शायद इन्हीं भीतों को फोड़ कर नगर 
. का डुबोना चाहा था ओर इसी के लिये अजन के आने की अबधि 





.._ दी गई थी । यदि क्रेवत्ल समुद्र द्वारा नगर डूबने की बात होती,तो 
. यादव ल्ाग सारा राष्य छा दे के स्थान पर कुछ दूर हटकर नगर 


...  बसान का प्रयह्न करते । समुद्र द्वारा केवल ग्राकृतिक शक्तियों सेनगर..... 
.. . के छूबने में अबधि भी नहीं हा सकती थी। जान पड़ता है कि घ्ृत- 


...॑. राष्ट्र बंशी, पंजाबी राजाओं को सहायता से पंचनद्‌ में बसे होंगे। 
.... 3३ वषा में ब् सम्पादित करके भोजों आदि की सहायता से उन्होंने... |, 
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.. यादवों को मारा तथा अजन को हराया । काठियावाड़ के काठी ज्षत्रिय 


अपने को धृतराष्ट्र बंशी कहते भी हैं। काठी लोग सिकन्द्री आक्रमण 
के समय पंचनद में रहते थे | यादव विनाश गान्यारी के शाप से हुआ, 
ऐसा महाभारत में भी कथित है | जान पइता है कि इन्हीं के वंशधर 
ओर मायके वाले यादत्र विनाश कता मुख्य शत्रु होंगे। इसलिये 
 श॒न्न-शंका का विचार निश्चित समझ पड़ता है द 

दारुक सूत के मुख से श्रीकृष्ण का यह सनन्‍देशा झुनकर अजत 
अकेले रथ पर चढ़कर द्वारिका पहुँचे ओर महाशाक श्रस्त हो सतत 


यादबों की दाइक्रिया किसी प्रकार समाप्त करके सात दिन के भीतर 


घन, ख्री, बच्चों, सवकों, पुरजनों आदि को, तथा बहुत सा सामान 


साथ ले कुरुक्षेत्र को रवाना हुए | इसके अनन्तर ही द्वाराबती समुद्र 


के पेट में लीन हो गई । इस दुबटना के पीछे जान पड़ता है कि कुछ 
यादव लोग दक्षिण को चले गये ओर शेष अजन के साथ उत्तर को । 
समय पर दाक्षिणात्य यादवों ने उत्त देश पर अपना शासन जमाया 
. जिसका बण न यथास्थान आवेगा । इधर हतशेष याद्व-सप्राज लिये 
हुए अजन जिस काल पद्चनद्‌ सें ठहरे तब निस्सहाय समझा कर 


लूट के लालच से इन पर आभोरों ने आक्रमण किया। राजसूब 

.... सम्बन्धी दिग्विजय में नकुज् ने आभीरों को परास्त किया था। सम्भव. 
.._ है कि उसी का बदला लेने के लिए आभीरों ने कोरवों से मिलकर यह... 

आक्रमण किया ह। । शोकमूछित हाने के कारण अजन इनका सामना 


न कर सके और घने लोगों ने यादवों का सारा घन तथा सहसीरों स्लियाँ 


.. लूट लीं | बचे-खुचे सामान तथा मनुष्यों का साथ लेकर परम शोक- 


विहल अजन कुरुक्षेत्र पहुचे । 


.._ वहां से हार्दिक्य पुत्र तथा भोजपुर की स्त्रियों कोअजन ने मातृ-. 
कावत नगर में स्थान दिया तथा इन्द्रप्र्थ में आकर श्रीकृष्ण के प्रपोत्ष.. 
बज्न को वहां का राजा किया और सात्यक्ति के पुत्र को सरस्वती- 
.. तट का देश दिया | इन तीनों नवीन यादव राजाओं को अजन ते 
...._ शजनीति का उपदेश किया ओर द्वारका के पुरजन बज कोसोंप 
... दिये। माठकावत बरार के निकट याद्वों का पुराना प्रान्‍्त था। पीछे. 
... बह भोजों का हो गया था। इन्हीं भोज़ों की शत्रुता स यादव विनाश. 


ता कह 5 
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ई .. हुआ। ऐसे भोजों को अजन ने मातृकावत दिया होगा, क्योंकि वह 
.. पहले ही से उन्हीं का था। अब अक्रर को श्लियों तथा सत्यभामा 


आदि ने संन्यास ग्रहण करके जड्डल का रास्ता लिया एवं रुक्मिणी 
.._ हेसवती, जाम्बबती और शेब्या ने अपना अपना शरीर अम्मि में जला 
.. दिया। वसुद्ेव की रानियों में से देवकी, रोहिणी, मद्रि और भद्रा 


..._ पति के साथ सती हो गई थीं। इस प्रकार यादवों के पांच लाख योद्धा 

... ओर असंख्य अन्य पुरुष आपस में ही लड़कर धराशायी हुए। इसक 

.... पीछे अज्ु न ने व्यास भगवान्‌ की शरण में जा सब हाल कहकर 
... अन्त्र पूछा। यह सुन उन्होंने सम्मति दी कि अब तुमको भी भाइया 
.. समेत महा प्रस्थान करना चाहिये । 


अनन्तर राजा युधिष्ठिर के पास जाकर अज्जु न ने सारा वृत्तान्त 


कह सुनाया और व्यास भगवान्‌ की अनुसति भी कही । पाँचों पाण्डवों 
तथा द्रौपदी की भी सम्मति महाप्रस्थान ही की हुई। बच्चुबाहन को 


छोड़ पाण्डवों के बारहों पुत्र महामारत-युद्ध में मर ही चुके थे और 


इन पांचों भाइयों में केवल अजु न का पोन्न परीक्षित एक मात्र सन्‍्तान क्‍ 


.... रह गया था जो अभिमन्यु और बिराट पुत्री उत्तरा का पुत्र था तथा. 


.. महाभारत-युद्ध के कुछ मास पीछे ही उत्पन्न हुआ था। अब इसी 
. युवक परीक्षित का राज्यासिषेक करके महाराजा युधिष्ठिर ने इसे नीति _ 
. सिखलाई और खारी प्रजा इसी के सॉप दी। प्रजा लोगों ने इनसे 


हा क्‍ ... महाप्रस्थान-संकल्प छोड़ने का बहुत कुछ कहा, किन्तु इन लोगा न 
.... उसको नछोड़ा। राजा युधिष्ठिर ने युयुत्सु के राज्य-अबन्ध का भार 
.. .. दिया ओर कृपाचाय से कहा, “में बालक परीक्षित आपके सोपे जाता. 


... हूँ | फिर रानी सुभद्रा से कहा, “तुम अपने पौत्र का नीति से पालन रे 


.. करना और इसकी वज़ से प्रीति सदा स्थिर रहे, ऐसा प्रयत्न करना ।” 
:.. इस प्रकार प्रजा एवं कुट्ठम्ब का प्रबन्ध करके द्रोपदी समेत पांचों पांडवों 
.. ने सुन्दर बस्खाज्क्कारों का त्याग करके वल्कल वसन धारण किये। 

उस काल सभों के हाहाकार से प्रथ्वी आकाश गूँज गये । इन लोगों ने 


पा अपने ऊपर से अग्नि उतार कर पानी.में डाल दी फिर पूव दिशा को _ 





.. प्रस्थान किया । राज-परिवार तथा प्रजा लोग इनके साथ बहुत दूर तक _ 


ले गये। तब इन्होंने किसी प्रकार समझता बुझा कर पुरवासियों को... । 
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महाग्रस्थान क्‍ श्छ७ 


फेरा और फिर परीक्षित, क्ृपाचाय॑ और युयुत्सु को भी वापस किया 
इनको जाते ही देख अजु न की खत्री नागसुता उलूपी गंगा में धैंसकर 
मर गई ओर बश्नुवाहन की माता चित्रांगदा मरिपुर के चली गई। 
शेष राजमहिलाये' रोती हुईं परीक्षित के घेर कर हस्तिनापर बापस 
आई | 

पूृव दिशा के चलते हुए राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी और भाइयों 
समेत समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मण की सम्मति से 
अजु न ने गाण्डीव धनुष ओर अक्षय तूणीर समुद्र में डाल दिये 
वहाँ से ये पश्चिम दिशा के चले | क्रम से शुजरात में जाकर इन्होंने 
जल्लमप्न द्वारिका का निरीक्षण किया। द्वारिका को प्रणाम करके ये 
उत्तर दिशा को चले ओर हिमाचल पार करके इन्होंने वहीं से मेरु का. 


. दर्शन किया ओर कुछ बालू-पूर्णो प्रथ्वी का पार करके बर्फिस्तान को 


देखा । सुमेद्द पर्वत कोइ काई काकेशस उपनाम काफ पहाड़ के कहते 


हैं और कोई रुद्र हिमालय को | इसका दूसरा नाम पंच पबत भी है। 


इसी में द्रौपदी समेत ४ पांडव स्ृत हो गये और केबल युधिप्ठिर बचे 
जे। पव॑त पार करके इन्द्रपुरी के चले गये। यह इन्द्रपरी अथवा 


अमराबती कोन सा स्थान है इसका निणय सुगम नहीं है। कुछ पंडितों 
. का विचार है कि महाभारत-युद्ध वास्तव में छुरु सुजयों की लड़ाई 
... थी। इन दोनों वंशों की मन मैली शतपथ ब्राह्मण ( वैदिक अनुक्र..... 
 मणिका 77 पू० ६३ ) में लिखी है। पतंजलि (7 १, ७) नकुलल पक 
सहदेव को कौरव कहते हैं। दस ब्रा० जातक (४९७० ) में इन्द्रप्स्थ...... 
कोरव्य कहा गया है और लिखा है कि युधिप्ठिर वंशी का वहां... 
. राज्य था । आश्वल्लायन गृह्य सूत्र (प 9४७) में वेशम्पायन 
. महाभारताचाय्य हैं। उनका नाम तैत्तिरीय आरण्यक (॥७, ५) 
.. तथा पाणिनीय अष्टाध्यायी !४ ३, १०४ ) में भी है हा, 
महाभारत के समय का यह सुद्ठम वृत्तान्त अब यहीं समाप्त होता... 
....._ है ओर इसके विषय में आधुनिक विचारों का कुछ दिग्दशन मात्र... 
... शेष है। इसी समय के पीछे से मारत में कलयुग का प्रारम्भ माना... 
«गया है। कलि के आरंभ का ठीक समय क्‍या है इस पर परिडतों में... 
है . कुछ मतभेद है। कुछ ज्योतिषियों का विचार है कि. 














. ३४८... भारतवष का इतिहास, अध्याय १५ 


... महाभारत का युद्ध ६५३ गत कल्नि में हुआ। पुराणों में कल का 
. आरंभ कहीं कहीं महाभारत यद्ध या श्रीकृष्ण का मरशकाल साना 


7 5 गया है और कहीं परीक्षित का राजत्वकाल | अन्तिम दोनों समय 
.... प्राय; एक ही समभने चाहिये | 
ब्राह्मण ग्रन्थों में राजा जनसेजय ओर परीक्षितं के नाम हैं किन्तु 


_ पाण्डबों के नहीं। इसी से कुत्च लोग संदेह करते हैं कि यदि पाण्डव 
.. छैसे प्रतापी थे तो उनके नाम ब्राह्मण ग्रन्थों में क्‍यों नहीं आये [ इसी 
. लिए उनका विचार है कि पाण्डव लोग थे ही नहीं। यह तक हमको 
बिलकुल निस्सार समझ पड़ता है। ब्राह्मण प्रन्थ धार्मिक हैं न कि 
ऐतिहासिक । उनमें राज़कुलों का व्शन केवल प्रसंगवश कहां कह! 
आ गया है। इसलिये उनमें किसी नाम विशेष के न आने से उसक 
अभाव सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इस 


.. तक का पूर्ण बल मान लेने पर भी इतना ही निष्कर्ष कष्टकल्यना 


निकाला जा सकता है कि शायद पाण्डवों का इतना प्रताप वास्तव 
में न हो जितना महाभारत में बर्शित है। किसी वणन का अत्युक्तिपू 


होना एक बात है और बिल्कुल निर्मल होना दूसरी । ब्राह्मण अन्धों 
.. में देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम आया है तथा परीक्षित एवं जनमेजय 
.. के कई बार कहे गये हैं। बीद्धों के निकाय नामक ग्रन्थों में लिखा 
.. है कि प्राचीन काल से पुराणों के सुनने की सवसाधारण में श्रथा थी। 
..._ इससे जान पडता है कि प्राकृत पुराण प्रायः नबीं शताब्दी बी० सो० 
..._ से चले आते थे। भगवान्‌ बेदव्यास ने अपने शिष्य लामहषण को... 
..._ इतिहास रक्षित रखने का काये दिया था । आ्रचीन राजकुलों के वश वृक्ष 
.... आज तक भली भाँति रक्षित हैं। ऐसी दशा में यह समझ में नहीं.  - 
..._ आता कि थोड़े ही काल में नितान्त कूटी कथाये' पुराणों जैसे पवित्र... 
. ग्रन्थों में स्थान पाकर जन-समुदाय मे पृज्य भाव से सनी जातीं। 
... अतः महाभारत बी कथा को मिथ्या कहना हमारो समझम अयाग्य पा 
.. है। यह बात दूसरी है कि उसके बरानों के कुछ अंश अत्युक्तपूणा _ 


मे जाय । 


: ०7०77 अतमान महाभारत से बहुत स्थानों पर ऐसे कथन आये हैं कि ._ रा 
० र ' राजा दुर्योधन के अधिकांश काये अधमेपूर्ण थे तथा पाण्डव लोगों ने... 
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दुर्योधन की घार्मिकता ३७९ 


अधिकतर दशाओं में धमं का ही पालन किया था। यदि यही बात 
यथार्थ होती तो भीष्म पितामह, द्रोणाचाये, क्पाचाये, कण और 


बिकणा ( दुर्याधन का भाई ) से प्रसिद्ध धमोत्मा पुरुष इस घराऊ युद्ध 


में दुयोधिन का साथ कभी न देते । इससे जान पड़ता है कि महाभारत 
0५ फ्, घ७ पे | ली 

में दुयोधिन का अथर्स तथा पाण्डवों का धरम बहुत बढ़ाकर लिखे गये 
है हनन आई 8. छू भने की पिन, के के 

हैं। यदि भीष्मादि दुर्योधन के अधर्सी समझते होते तो उसको नौकरी 
छोडकर घले गये होते, न यह कि द्रोण अपना राज्य तक छोड कर 


हस्तिनापुर में डटे ही रहते । जिस काल राजा दुयावन मरणावस्था में पड़े 


थे, तब अश्वत्यासा ने प्रत्यक्ष कहा था कि मुझे पिता के बध से इतना 
कष्ट नहीं हुआ जितना कि आपकी इस दशा से। स्वामि-कष्ट से 

खिन्न होकर ही अश्वत्थामा ने पाण्डवी दल को अशेष किया और ' 
फिर मरते हुए दुर्यावत के कान में पाण्डब-पुत्रों ओर द्रुपद-पुत्रों के . 


बध का सुखद समाचार चिल्लाकर सुना दिया | इस पर दुर्योधन मरने 


का दुःख भूल हथगद्गदू हो गया और बोला, “तुम भीष्म, द्रोण और 
करण से भी अधिक कार्य करके आज मुझसे उऋण हो गये।?४ 
जिस स्वामी से उसके धर्मवान सेबक इतने अनुरुक्त हों, वह 


_ अधर्मी कभी न रहा होगा । यदि वह गर्हित के करने वाला होता, 
तो पूरा कौरब कुल उसी की ओर कभी न होता | राजा शब्तनु के 


भाई बाल्हीक देश के राजा थे | उनके लिये कोरव पाण्डब दोनों समान 
कक ।+ बैक कर े के 
थे किन्तु वे भी पुत्र पौत्रों समेत दुयोचन के सहायक हुए। बाल्हीक 


_क्ापौत्र भूरिश्रवा बड़ा यज्ञकतोे, धर्मी ओर योद्धा था। वह भी 
 दुर्याधन ही की ओर आया। स्वयं नकुल के मामा शल्य ने दुर्योधन 
. का पक्त स्वीकृत किया । पाण्डवों की ओर वे ही लोग हुए जो उनसे 
. बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे। जितने तटस्थ लोग थे वे सब दुर्योधन 
ही की ओर आये। इस कथन के उदाहरण स्वरूप भगदत्त, बिन्द, 

.. अनुविन्द, नील आदि एवं' उपयुक्त अन्य लोग हैं। जिस काल राजा _ 
.._ ठुयोवन मरणावस्था के निकट था, तब उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र _ 
से बाद करते हुए अपने पक्ष कीं घार्मिकता और ग्राबल्य का प्रतिपादन..._ 
...._ किया था। इस पर आसमान से उस पर सुगन्धित पुष्पों को बृष्ठि हुई... 
.... और धन्‍्य-धन्य शब्द हुआ तथा साध्यों ओर अप्सराओं नेदुयेधन 































. ऐैथ०... भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १५. 


का समथन किया, जिन बातों से पांडवों सहित स्वयं भगवान का मुँह 
लटक आया। इस पर आपने भी स्वीकार किया कि यदि पाण्डब 
...._ लोग अधघर्म न करते तो लोकपालों के समान पराक्रमी कौरव सरदार 
....._ सवेदा अजेय रहते अथच पांडवों का पराभव होता । द 
...._ ये कथन महाभारत के गदा पद में आये हैं। इनके असम्भव भाग 
...॑.._ निकाल डालने से प्रकट है कि उस काल सबसाधारण की सम्मति 
..  दुर्याधन की धार्मिकताके अनुकूल थी । अम्रि पुराण में यह भी लिखा 

.. है कि पाण्डव शक थे, अर्थात्‌ पीछे से आये माने गये। जब पारडु 
.... हिमाचल में थे तभी पाण्डवों का जन्म हुआ ही था सो ये पहाड़ियों 
के पुत्र थे ही । उस काल के इन्द्र एक पहाड़ी राजा थे क्योंकि अजु न 
.._ भी उनसे पहाड़ ही पर मिले थे | एक स्त्री से कई भाइयों के विवाह 
... को चाल कुछ हिमाचल वालों में अब भी है । द्रोपदी का विवाह ऐसा! 
... ही था। पाण्डब लोग महात्मा अवश्य थे किन्तु उपयुक्त बातें भी 

: पुराणों में उनके प्रतिकूल पाई जाती हैं। इन बातों से समम पड़ता 


.. हैकि इस युद्ध में न्याय दुर्याधन ही की ओर था और पाण्डबों के 
रा हा विजयी होने " से धीरे धीरे उनकी महिमा अधिक हो गई, यहां तक हे 
कि दुयेवन का पज्ष धर्महीन कहा जाने लगा। छुल बातों पर विचार _ 

.. करने से यद्ी निष्कर्ष निकलता है कि पाण्डबों के अस्तित्व पर संदेह 


.. 'रोज्षित के निकट्थ पूर्व पुरुषों में कोई भारी घटना हुई थी।यदि 

पा रा का युद्ध वास्तव में केवल पाश्ालों द्वारा कौरब-बिजय होता, . 

.. शसा कि कुछ समालोचकों का कथन है, तो पुराणों में वास्तविक 
.. विजेता को दबा कर झत्रिम पारडवों की विज्यन्परास्ति बढ़ाने का. 
. कोई कारण न था और न ऐसा _मिथ्यावाद अति शीघ्र पुनीत इति- 
दास का पवित्र रूप पा सकता था। इसी बंश के राजा संबर्ण के. 


.. 5 3 अमर के समय हम देखते हैं कि आर्य-सभ्यता का विस्तार 





. आांचालों ने जीता था सो उसका भी विस्पष्ट कथन महाभासत में... 


. दक्षिण में भी वैसाही हो गया था जैसा कि उत्तर में ।इस काल... _ 
.. भद्दाकान्तार बन पूर्णतया आये से बस गया था, जिसमें अनेकानेक 




















तत्कालीन संभ्यतां || ३५१ 
राजे थे, जिनके सहदेव ने राजसूये के समय जीता | अत; इस समय 
में आयेसभ्यता बढ़ चुकी थी । हा | 

राजा दुर्योधन का दामाद कृष्णु-पुत्र शास्ब था। इसने शाकद्ठीपी 
ब्राह्मण लाकर मुल्तान में बसाये और बहां सूथ्य मन्दिर बनवाया । 
इन लोगों का भी दुर्योधन के बंशघरों से मेल रहा होगा । अजु न 


पर आक्रमण पंचनद में हुआ था जो मुल्तान के निक्षट है । समय 
पर दुर्योधन के बंशधर ल्लोग दक्षिण की ओर बढ़कर सोराष्ट्र देश में... 


जा बसे, जो इन्हीं के नाम पर काठियावाड़ कहत्ाने लगा, क्योंकि 
इन लोगों की जातीय संज्ञा काठी है। इस जाति के कई राजे अब 
भी काठियावाड़ में राज्य करते हैं। महाभारत के भारी युद्ध से कोरब- 
बंश में जो फूट पड़ गई थी, वही इनके पतन का कारण हुई, क्‍योंकि 
पांडबों की अधीनता में रहना पसन्द न करके धृतराष्ट्र के बंशधर 
पश्चिम के चले गये, जिससे इनका बल्ल बिभक्त होकर दोनों भाग 


 बलहीन हो गये | काठी लोग सोराष्ट्र में पश्चिम पञ्ञाब से आये हैं 


यह निश्चित है। ये लोग अब भी अपने का घृतराष्ट्रबंशी कहते हैं। 


इसी कोरव-पाण्डव-विच्छेद स कुरुबंश के बलहीन हो जाने के कारण 


इनके द्वारा पराजित जरासन्ध-वंश समय पर इनसे बढ़ गया, जिससे 
बहुत काल के लिए भारत में मगध की महत्ता स्थापित हुई जैसा कि 


हम आगे लिखगगे 


इसी खान से महाभारत परयन्त भारतीय इतिहास समाप्त होता 
हैं ओर आगे हम कल्नि के राजबंशों का वर्णन करेंगे। केवज्न इंतना 


कहना शेष है कि महाभारत के समय में दूसरों के अधिकारों का मान. 


बहुत अधिक होने लगा था। कई राजाओं ने अन्यों के पराजित 


. करके सम्राद पद्‌ पाने का श्रयज्ञ किया, किन्तु किसी राजा ने दूसरे... 
का राज्य नहीं छीना। इस अच्छे गुण से एक भारी दोष भी उत्पन्न. 
हुआ कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त रहा ओर सामथ्ये रखते... 
हुए भी कई महाराजाओं ने सावभाम राज्य स्थापित न किया जिससे... 
देश का बल न बढ़ा और महापुरुषों के सावभोम प्रभावप्रायः उन्हीं... 
. के शरीरों के साथ अस्त हो गये और उनके उत्तराधिकारियों को न... 
.. मिले। इस कथन के उदाहरण-स्वरूप सुदास, रामचन्द्र, जरासन्ध, 













दैबर भारतवष' का इतिहास, अध्याय १५ क्‍ 
.. युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्ण हैं, जिनके उत्तराधिकारी सेमक, कुश, सहदेव, 
 परीक्षित ओर वज्ज नाममात्र के प्रतापी रह जाते हैं। यदि अकबर 
की भाँति ये लोग भी सावभोम राज्य स्थापित कर जाते, ते जहाँगीर, 

. शाहजहाँ के समान इनके अयोग्य सन्‍्तान भी सावमौम पद से बहुत _ 






.. नहीं किया जिससे उन शासकों में कई एक बहुत प्रभावशाली हुए । 


. भारतीयों ने आयेसभ्यता-गृद्दीत राजाओं के राज्य निष्कारण नहीं 





.. छीने। इन लोगों में युद्धों के कारण राज्यलोभ से इतर होते थे। 


कालिदास ने कहा भी है कियहाँ के राजे राज्य-लोभ से विजय न 






.. करते थे बरन्‌ केवल यश के लिये। अतः हम देखते हैं कि कभी कमी _ 
.. अच्छे सिद्धान्त भी उचित से अधिक बल पाकर देश का विनाश कर 


7 मम 










_ महाभारत के पीछे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भारतीय २८ वेदव्यासों . 
में एक हुये तथा इनके बंशधर बाकाटक समय पर भारतीय सम्राट 
. हुये ओर अन्य पल्‍्लब वंशधर प्राय: छै शताब्दियों तक कांची राज्य. 
के शासक रहे। अश्वत्थामा से हो भरद्वाज्ञ गोत्री कई ब्राह्मण वंश भी 


 चले। अपने समय के सप्तपि में भी अश्वत्थामा की गणना हुई।दुया- 


... धन के वशघर अब तक काठियाबाड़ में कई नरेश हैं। श्रीकृष्ण के... 


बंशबर कई पुश्तों तक माथुर नरेश रहे तथा दक्षिण में कई शताबिदियों 


तक एक अन्य शाखा शासक रही ओर अन्त में अलाउह्दीन द्वारा परा- 
मम ले फ ज्ञ्‌ तः हु. ... २8३५ हु के ५५५ लच नह कर ! 
.. जित हुईं। अज्जुन ओर कण वंशियों वाले राज्यां के कथन आगे 


















. ९१४ से ५६३ बी० सी० तक 
महाभारत के समय में हम लिख आये हैं कि चन्द्रवंशियों में तीन 
. धराने प्रधान थे, अथात्‌ मागध, कोरब, ओर यादव । मागधों का नेता 
. जरासन्ध सम्राट हुआ था किन्तु कारबों ने उसे जीत कर युधिष्ठिर 
को सम्राट_बनाया। यादवों का घराना एक प्रकार से नो बढ़िया था 
और उसका महत्व श्रीकृष्णचन्द्र के साथ बढ कर उन्हीं के साथ 
लुप्तप्ताय हो गया । पुराणों में वञ्च के वंशघरों में केवल प्रतिबाहु और 
 झुचारु के नाम लिखे हैं जो उनके पुत्र ओर पौच्र थे। श्रीभागवत के. 
अनुसार महाराजा वजञ्र ने इन्द्रप्रस्थ छोड़ मथुरा को राजधानी 
.. बनाया। जांन पड़ता है कि जब जनसेजय के समय में नागों की 
अबनति हुईं तभी कोरवों के मित्र वजञ्ञ ने अपने कुल्न की पुरानी 
राजधानी मथुरा आप्तर की। वतमान जेसलमेर-नरेश का घराना बज 


.. का वंशधर है, किन्तु इसकी उन्नति बहुत पीछे से सम्बन्ध रखती है। 
. आदिम कलि-काल में वच्च का कोई भी वंशघर महत्ता के नम्राप्त. 

. हुआ। रामचन्द्र का घराना महासारत-काल में बृहदूबल, बृहदक्ष, 
 उरुक्षेप आदि पर अवलम्बित था। इन लोगों ने उस काल कोई महत्ता... 


... प्रकाशित न की ओर अपने संकुचित राज्य की रक्षा पर ही ध्यान... 
£7. दिया। सागध घराना राजा बृूहद्रथ के कारण बाहद्रथ राजकुत्त 


कहलाता था। इनके प्रतिनिधि सहदेब, सेामाधि आदि ने मी कोई... 


हा . गरिमा न दिखलाई । राजा द्वपद का पांचाज् रांजकुल उनके मम 
. पोन्न थृष्टकेतु से द्वी समाप्तप्राय हो गया । हैहयों में भी इस... 





श्दछ ध भारतवर्ष का इतिहास, अध्याथ १६ 


काल कोई प्रभाव न देख पड़ा। जान पड़ता है कि भारतन्युद्ध और 
. याद्व-विनाश से यह प्राचीन राजकुल ऐसे थकित-पराक्रम ही गय 
थे कि थोड़े से धक्के से ही भरभरा कर गिर पड़े। जिन घराना क 


.._ राज्य जीवित भी रहे उनकी दशा म्ृतप्राय रही । पुराणों में आदिम 


.. कलिकालिक तीन राजाओं के वणेन और शेष की संख्या मात्र 


थे . पौरव-कौरव-परीक्षित वंश 
.... पार्जिटर के अनुसार महाभारतीय युद्ध ९०० बी० सी० के लगभग 
हुआ, तत्पश्चात ३६ बंष राज्य करके पाण्डवों ने महा प्रस्थान किया 
ओर अजु नात्मज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर में सम्राद 
हुआ । वायु पुराण के अनुसार परीक्षित का जन्म महापद्यनन्द से 
१०५० बष पूर्व हुआ, तथा वे महाभारतीय युद्ध के समय गर्म में थे। 
.. महाभारत उनका राजत्व काल ६० वष बतलाता है और यह भी 
कहता है कि गही पाने के समय वे ३६ वष के थे, एवं अन्त पर्यन्‍्त, 
.. अर्थात्‌ ९६ वर्ष की आयु तक, सगयाशक्त रहे । इन कथनों से इनका 
.._राजत्व काल उचित से बढ़ा हुआ समझ पड़ता है। राय-चोधरी 
.. महाशय की सम्मति है कि पौरब कुल में एक ही परीक्षित हुए, दो 
.. नहीं। इनका नाम अथवंबेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और 
.. महाभारत में है। श्रेष्ठ राजा थे।| मद्र राजकुमारी मद्रावती से विवाह 
_ हुआ । इनके समय राज्य के कुरु जांगल, कुरु और कुरुक्षेत्र नामक _ 


....__ तीन आाग थे । तैत्तिरीय आरण्यक इसे पुरु भारत बंश कहता है । महा- 
...._ भारत के अनुसार सगया के सम्बन्ध में हंगी ऋषि के पिता के गले 


.. में सतसर्प डाल कर ये पुत्र द्वारा शापित हुए । जब कृष्ण के 
. द्वारिका जाने पर जरासन्ध ने मथुरा पर अधिकार किया और उसके 


.. मरणोपरान्त वह अधिकार शिथित्न हुआ, सम्भवतः तभी नागों ने 





.. वहां राज्य जमाया। महाभारतीय युद्ध में पूरे पराजय पाने से पंजाबी 
.._ रियासतें बिल्कुल शिथिल् पड़ गई', ऐसा सममभ पड़ता है, क्‍योंकि _ 


..._तक्शिल्षा में नागों का राज्य स्थापित हुआ । वे मथुरा पर भी अधिकृत ._ 
|... हुए और परीक्षित तक का सफल सामना कर सके, जिससे जान... 
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सम्राट जनमेजय ३ 


पड़ता है कि हस्तिनापुर तक पश्चलाब में उनका सामना कर ने वाल्ला 
कोई न था ! उन्हीं से बिगाड़ होने पर तक्षक द्वारा राजा परीक्षित मारे _ 
गए । नागों का मुख्य राज्य तत्नशित्ञा में था। महाभारत में तक्षकनामक 
नाग के काटने से मृत्यु लिखी है, किन्तु प्रयोजन नाग सरदार का है । 


सम्राट जनभेजय ओर वंश 
परीक्षित के सनन्‍्तान निम्नानुसार हुए;-- 


पा 


जनसमेजय कक्षसेन अग्रसेन श्रतसेन भीमसेन 





शतानीक अभिप्रतारिन, 
| सर 
अश्वमेघदत्त  वृद्धयुम्न, 
 अधिसीमकृष्ण_ रथगृत्स ( इन्द्रप्रस्थ में रहे ) 


निचच्षु ( कोशाम्बी गए ) 


निचक्ु आर रथगृत्स के पीछे कोरवों का महत्व गिर गया । ऐतरेय... 


बआ०, (१४) में वे राजा मात्र थे । 
... जनसेजय भारी सम्राद हुए । इन्होंने नागों को हरा कर तक्षशित्ञा 


पर भी अधिकार जमाया । शायद इन्हीं के विजयों से नागों का माथुर 


राज्य गिर गया ओर वहाँ कृष्ण के प्रपोत्न वजजनाभ यादव का अधि- 
कार जमा । उन्होंने नागों के जीतने में जनमेजय की सहायता की 


होगी, क्योंकि इन दोनों के मित्र राज्य थे। अनन्तर पितृ बध से डे 


क्रोधित जनसेजय ने खोज खोज कर नाग सरदारों का वध किया।. 


: बासुकि कुल्ञज नीलेरक्त, कोणप, पिच्छूल, श्र, चक्रपाल, हज्ञीमक, 
_- कालवेग, प्रकाल्नग्न, सुशरण; हिरण्यवाहु, कक्षक और काल्दन्‍तक सर-.... 
...दार राजा जनसेजय की कोपाग्नि में जल कर स्वाहा होगए। इनके 
... अतिरिक्त तक्षक पुत्र शिशुरोम ओर महाहनु मारे गये तथा पुच्छाण्डक, 
.._ माण्डलक, उदिस, छरभ, भंग, शिल्ी, सलकर, मुक, प्रवेषणन और... 
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. मुद्गर नामक तक्षक बंशी अन्य सरदार भी मरे । और भी ऐरावत 
..कोरूवय, धृतराष्ट्र आदि के वंशधर असंख्य नागों का बध हुआ ( महा- 
... भारत ) | जनमेजय ने नागवंश को लुप्रप्राय कर दिया और शायद इस 
.. पाप के. विमोचनाथ नाग-यज्ञ भी किया। नागराज वासुकि ने अपने 
.... भागिनेय आस्तीक को भेज कर जनमेजय से बहुत कुछ बिनती कराई 
.... तब इस नागारि ने शेष नाग कुल पर कृपा की। वायु और ब्रह्माण्ड 
..॑. पुणणों में लिखा है कि मथुरा में एक दूसरे के पीछे सात नाग राजे 
... हुए । कालिया नाग को भीकृष्ण ने उस ग्ान्त से खदेड़ा था। जरासन्ध 
के समय में अथवा उससे कुछ पीछे किसो शोरसेन राजा ने वहां 
राज्य किया था और तब नागों का अधिकार जमा था। यह प्रभाव 
. जनमेजय और वज ने लुप्त करके वहां फिर से यादव राज्य स्थापित 
किया | परीक्षित के समय में तक्षशिज्ञा और कश्मीर पर भी नागों का 
अधिकार कथित है | अब तक्षशित्ञा का राज्य जनमेजय के अधिकार 
में आया। 
:... ब्राह्मण मंथों में जनमेजय भारी विजेता लिखे हैं । महाभारत में 
. वे तत्ञशित्ञा जीतते हें। पतद्मविश ब्राह्मण में भी उनका सपे सत्र 
.. लिखित है। ऐतरेय जआाह्यण का कथन है कि जनमेजय सावमौम 
. राजा होना चाहते थे | तक्षशिज्ञा जीतने से नानिहाल मद्रदेश में भी 
.... झनका प्रभाव समम पड़ता है। यह मध्य पद्ाब में था। एक पीौरब 
.._ नरेश सिकन्द्र से लड़े । 0)079 टालेमी पाण्डवों को साकल्न (सिया- 
.. ल्कोट) का शासक बतल्ाता है।जनमेजय ने दो अश्वमेघ किए। 
...._ शतपथ ब्राह्मण कहता है कि एक में इन्द्रदेवापिशौनक ऋत्विज थे 
.. तथा ऐतरेय ब्राह्मण दूसरे का ऋत्विज तुरकावषेय को बतल्ाता है। 
.. गोपथ ब्राह्मण के समय जनमेजय एक प्राचीन शूर समझे जाते थे। 
... किसी-किसी का यह भी विचार है कि ये यज्ञकर्ता दो परथक जनमेजय 
... हो सकते हैं। रामायण ॥7 ६४, ४२ में वे प्राचीन भारी नरेश थे। 
.... शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण, उनकी राजधानी आसन्दीबन्त कहते हैं 


- उधर महाभारत, रामायण ॥7 (८६) तथा पाणिनीय (२,१०, १) अष्टा-.... जे 


..... थयाय में हस्तिनापुर राजधानी है। सम्भवतः लखनऊ इलाहाबाद. 





. या दिल्ली शिमल्ञा की भाँति उनकी दो राजधानियाँ हों । जनमेज्य के... क्‍ क्‍ पर 
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भाई भीमसेन , उग्रसेन तथा श्रतसेन शतपथ ब्राह्मण, ५।|] (५, ७, ३) 
ओर शांख्यायन श्रौतसूत्र, »»। (९, ७,) में कथित हैं | महाभारत में 
उनके कुछ भाइयों का होना उल्लिखित है। वायु तथा मत्स्य पुराणों 
में निचक्षु तक सब के नाम हैं। इनके समय हस्तिनापुर गंगा में बह 


'गया और कई सौ मील पूर्व हट कर कौशाम्बी बसाई गई। शांख्यायन 


श्रीतसूत्र का कथन है कि कोरव कुरुक्षेत्र से खदेड़े गए। छान्दोग्य 
उपनिषत्‌ मदची (वर्षा के पत्थर या टीडी ) द्वारा कुरू देश का 

उज्जाड़ होना कहता है। राय चोधरी का कथन है कि जनमेजय के 
पीछे राज्य के दी भाग हो गए, जिनमें मूल शाखा हस्तिनापुर में रही, 


तथा जनसेजय के भाई कनत्षसंन के वंशधर इन्द्रप्रस्थ में स्थापित हुए | 


यह शाखा कोशाम्बी बसने के पीछे तक बनी रही। जनमेजय के 
पीछे कौरबों पर भारी विपत्तियां आई । एक राजपुत्र तथा बहुतेरी प्रजा... 
पूरब की ओर गई' ( राय चौधरी ) । पाजिटर ने पौराणिक कथनों के | _ 
आधार पर लिखा है कि निचक्णषु दक्षिण पांचाल्ों तथा संजयों से मित्र 
कर कोशाम्बी गये । प्रयोजन यह है कि ये तीनों शक्तियां कौशाम्बी 


 ( बत्सराज्य ) में एक होगई | समय प्रायः ८२० बी० सी० था । 


: अब कोरवों का प्रभाव गिर गया ओर ये मांडलिक नरेश मात्र 


. रह गए। निचक्लु के पहले अधिसीमक्ृष्ण छुछ प्रतापी थे। इनके... 
. समकालिक सूर्यबंशी दिवाकर और बाहद्रथ सेनजित थे, ऐसा पुराणों... 
. में कथित है। अधिसीमकृष्ण को वायु पुराण सुनाई गई | इनके पीछे... 


नं० (६०) निचक्षु से ( नं० ८१) क्षेमक पर्यनत यह वंश पुराणों में है । 


. निचजह्षु वंशी उदयन (नं० ७७) एक अरतापी राजा थे, जिनका बणन 
आगे आवचेगा । उनके पुत्र बहीनर शूर कहे गए हैं| पुराणों में अन्तिम 
. नरेश (नं० ८१) क्षेमक दुबल कहा गया है । प्रधान के अनुसार उदयन... 
७५७० बी० सी० में गह्दी पर बैठे । ३८२ बी० सी० के निटक महापह हा 
... नन्द ने सारे ज्ञत्रिय राजाओं को नष्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित... 
.. किया । उसी समय यह राज्य भी डूबा। क्‍ 


हर जनक विदेहों की महत्ता हि 
शतपथ बाह्मण ५, १,१,१३, तथा बृहदारण्यक में जनक सम्राट दः क्‍ 


.. इणट..... भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १६ 


हैं। उशस्ति चाक्रायण के समय कोरवों पर विपत्ति पड़ी | ये जनक के 
. यहाँ आते जाते थे। इनके समय कोरवों की महत्ता तथा पतन दोलनों 
.... कथित हैं। ऊपर शतपथ ब्राह्मण के आधार पर कहा जा चुका है कि 
... इन्द्रोत दैवाप या देवापि शीनक जनमेजय के समकालीन थे। उधर 
... सत्ययज्ञ जनक के समय में थे तथा वे इन शोनक से बहुत पीछे के थे । 
... ध्वति ऐन्द्रोत शौनक के चेले के शिष्य पुलुषि प्राचीन योग्य थे, जिनके 
.. चेले पौलुशि सत्ययज्ञ हुये | छान्दोग्य इन्हें बुडिल आश्वतराश्वि तथा 
.... उद्दालक आरुणि का समकालीन कहता है ओर इन दोनों का जनक 

... के यहाँ होना बतलाता है, बृहदारण्यक ५ (४,८) तथा [!। (७,१) 

... सत्ययज्ञ के एक शिष्य भी जनक से मिले ( शतपथ ब्राह्मण >९ ६,२, 
,३)। शतपथ ब्रा० दूसबां अध्याय यों कहता है :-- 


( शतपथ ) 
जनमेजय के समय वाले--तुरकावषेय 


यज्ञबचस राजस्तभ्बायन 


कुश्रि .. बृहदारण्यक 

'शांडिल्य 
. वात्स्य 2 
:आदिरिय .. थाह्वक्क्य | जग बाले 
 कोत्स ... आसुरि क्‍ 
साण्डव्य.... आसुरायण 


. साण्डूकायनि प्राश्रीपुत्र आसुरिवासिन 

जा .. सांजीवी पुत्र सांजीबी पत्र 
....॑._ सांजीवी पुत्र दोनों शाखाओं में वही हैं, जिससे सब की समका-.. 
..._ लीनतायें मिलती हैं । अतएव जनक जनमेजय से ५,६ गुरु शिष्य पीढ़ी गा 
. नीचे हुए। यह समय डाक्टर राय चोधरी के अनुसार १५० या १८०. 
.. वर्षों का था। अतएव इस वेदिक साज्ञी से जनक परीक्षित से प्राय: 
... २०० बष पीछे हुए। परीक्षित के वंशधर इस काल पुराणों में पांच ही 

. लिखे हैं। पौराणिक से वेदिक साज्ञी श्रेष्ठतर मानी जाती है। इससे... 


कक . जान पड़ता है कि अपनी वंशावल्ी सें निचज्ञु का नम्बर पाँच छ पुश्तों तप द 
.. के नीचे होगा | । 
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गन्धार.... .. इणए - 


कोशल ओर मिथिला राज्यों के बीच में सदानीर ( राप्ती ) नदी 


थी। मिथिला जातकों तथा पुराणों में कथित है। वह नैपाल में अब 


जनकपुर कहलाता है। बेदिक अनुक्रमणी 7, (४३६) में नमीसाप्य 
मैथिली राजा हैं| सम्भवत: पुराण वाले प्राचीन निमि पहले थे और 
जातकों के निमि दूसरे । उद्दलक, आरुणि तथा बुडिल आश्वतराश्वि 
उपनिषदों के अनुसार जनक तथा केंकय अश्वपति दोनों के यहाँ जाते 
थे। सम्भबतः अश्वपति बंश का नाम था | 


जनक के समकालीन अन्य नव राज्यों के कथन... 
ब्राह्मण तथा उपनिषत ग्रन्‍्थों से जनक के समकाल्लीन नो ओर 
राज्य मिलते हैं, अर्थात गंधार, केंकय, मद्र, उशीनर, मत्स्य, कुरु, 
पांचाल, काशी और कोशल । द 
गन्धार 
इसका कथन त्रेता तथा द्वापर युग के बणनों में भी आ चुका है। 


छान्‍्दोग्य ४१, (१४) में उद्दालक आरुणि गान्धारी विद्धत्ता की प्रशंसा... 


करते हैं । उद्दयाल्क जातक (४८७) में उद्दयल्कक तक्षशित्ना जाकर विद्या 
सीखते हैं । सेतकेतु जातक (३७७) कहता है कि उद्दालक के पुत्र सेतकेतु 


ने तक्षशिल्रा सें विद्या पढ़ी । उपनिषदों में भी इन श्वेतकेतु के बहुत से... 
विवरण हैं। कौटिल्य चाणक्य वहीं के विद्यार्थी थे। गन्धार जातक... 


(४०६) में कश्मीर और तक्षशित्ञा गन्धार में थे। गन्धार राज द्ह्म - 


 बंशी थे। निमि के समय में गन्धार में नग्नजीत राजा थे, जिनकी 


राजधानी तक्षशिला थी ( कुम्भकार जतक ) | इनक पुत्र सबजञ्जीत हुए. 
( शतपथ ब्रा० शा १,४,१० )। | 
क्‍ केकय 
. जनक के समय कंकयों का राजा अश्वपति था। शतपथ 5,६,२, 
छाल्दोग्य उ० ४, ११,४, कहते हैं कि अश्वपतिने कई ब्राह्मणों को ज्ञान. 


.. सिखलाया | इनमें आरुणि, -ओपवेशि, गौतम, सत्ययज्ञ, पौलुशि, 
..._ महाशाल जाबाल बुडिल आश्वतराश्वि, प्राचीन शाल ओपमन्यब 
. और उद्दालक आरुणि के नाम हैं। जैन ग्रन्थ कहते हैं कि केकय आधा... 
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आये हे ( 40067 तिा5079 0 26९०८००ा ) म आया हे कि 
 क्रेकयों की एक शाखा ८८, १०१, ३० में मैसूर गई। 


..ै,... मद, उशीनर, कुरु 
इसका विंवरण ऊपर भी आ चुका है। मद्रगार सोंगायनि तथा 


ह काप्य पतंजल यहीं के थे बृहदा उं० (७,१,) । काप्य पतंजल उद्दालक में 
... आरुणि के गुरु थे। प्राचीन साहित्य सें मद्र की प्रशंसा है, किन्तु महा- 


. भारत कर्णंपब में निन्‍्दा है। उशीनर का भी विवरण ऊपर आया है। 
...._ कोशीतकि उपनिषत्‌ कहता है कि गाग्यबाल्लाकि कुछ दिनों उशीनर 
.. देश में रहा । यह बाल्ाकि काशीपति अजातुशत्रु और मैथिल जनक 


..._ का समकालीन था | 





..... शत्तपथ ब्रा० (हंया ५,७,९, ) मे सत्स्य राज्य ध्वसन हंतवन 
 अश्वमेघ करते हैं। महाभारत ॥7 (२७,२०) में हतबन मील तथा 
जंगल है। मनु संहिता में यही त्रह्मषि देश है। जनक के समय मत्स्य 

देश को कौशीतकि उपनिषत्‌ गौरबान्बित मानता है। शतंपथ ब्राह्मण 

. कहता है कि प्रोत कोशाम्बेय, जनक के यहाँ जाने वाले उद्दाल्क 

. आरुशि के समकालीन थे । इस कात्न हस्तिनापुर के बह जानेस 

“तथा मटची के उपद्रब से कोरब कोशाम्बी गये। अब से इनका 

_... प्रभाव गिर गया, किन्तु भारतों का प्रभाव शतपथ ब्रा० के समय 

ः ते तक रहा | >7747 (५, ४, ११)। 


पाचात्ष 


.... निमि जातक ५४१ में अन्तिम करांत जनक से ही पूष निमि _ 
.. बिदेह राज हैं। प्रवाहण पांचालपति जनक के समकालीन हैं | बहदाव 
. छउ० 77 २ तथा छान्दो० उ० (१, ८, १) में अवाहण, आरुणि तथा 


.. खेतकेतु से ज्ञान कथन करते हैं । दुमु ख, पांचालपति, निमि के सम- 


.. कालीन थे। वे विजयी थे। जातक ५४९, उत्तराध्यान सूत्र भासकृत 
... स्वप्न बासवद्त्ता तथा रामायण, / ३२, में चूलनि अह्यदत्त पांचाल राज 

.. का नाम है। रामायण में इन्होंने कुक नाम की कुबढ़ी कन्याओं से 
.. विवाह किया। कोटिल्य कृत अथशाश्न में यही संघ राज्य था। 


४०६ 








अथवर्बेद में यहां के लोग बिदेहों तथा कोशलों के साथ कथित हैं 
वेतकेतु के समय में जल जातूकण्य (शांख्यायन श्रौतसूत्र, & ५7 (२९, 
५ ) काशी, बिदेह, ओर कोशल के नरेशों का पुरोहित था। जातक 


.. (४०२) में काशी का एक जनक राजा था | काशीराज पौरव थे। अजात- 


'शत्र तथा ध्रततराष्ट्र काशी के ऐसे राजे थे जिनके नाम इस काल्न पुराणों 
में नहीं हैं। द्वापर में एक अजातशत्र काशीपति हमारे चोथे अध्याय 
की वंशावली में हैं। पुराणों में ध्वृतराष्ट का काशीशों में नास नहीं है । 


_ अजातशत्रु उपनिषदों में शिकायत करता है कि मैथिज्ञ जनक की... 
उदारता के कारण पंडित लोग उसकी सभा में आते ही नहीं। शतप्थ 


आा० में धृतराष्ट्र काशीराज हैं। पोरवों के पीछे काशी में जो अद्यादत्त 
बंश स्थापित हुआ, वह शायद वेदेह हो, ऐसा डाक्टर राय चोधरी 
का मत है। हरिवंश में श्रीकृष्ण के समय काशी में ब्रह्मदत्त नामक 


..._ राजा का कथन है | सम्भवतः उसी समय से यह वंश वहाँ स्थापित 


हो गया। जातक (४२१) में ब्रह्मदत्त वंश नाम है। जातक (४१९) में बह 


.. विदेह पुत्र है। उपनिषदों में अजातशन्नु उद्दन्लक का समकालीन था | 


. उद्वलक जातक अजातशत्र को ब्रह्मदत्त कहता है। शतपथ त्रा० (ए ५ 
_ ५, १४) में भद्रसेन, जो अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्र ही कहा 
गया है ।गुत्तिलष जातक (२४३) काशी को भारत में मुख्य शहर बतलाता 


है तथा महावाग भी इसकी प्राचीन महत्ता कहता है। जैनों का कथन रा 
है कि काशिराज अश्वसेन ७७७ बी० सी० में मृत उनके तीथंक 
. ( पाश्व ) के पिता थे। काशिराज धृवराष्ट्र अश्वमेध करते थे, किन्तु... 


.._ शतानीक शत्राजित ने उन्हें हराया | बृहच्छ॒त्न जातक (३३६) 


.. काशिराज श्रावस्ती में घुसकर कोशलेश को बन्‍्दी बनाता है। अन्य 0 के, 


.. जातकों के कई बह्यदत्त काशीनरेश कोशल पर अधिकार स्थापित करते... 


..हैं। अस्सक जातक पोतलि अस्सक की राजधानी को काशिराज का. 


हा शहर बतलाता है पा मा 
...._ काशिराज मुंज कोशल, अंग ओर मगध को हराता है। विश्व... 
..._ कसेन, उदकसेन और भह्लाट समय-समय पर काशिराज थे | रैसन के... 


के 
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अनुसार काशीराज्य के पच्छिम वत्सराज्य था, उत्तर में कोशल राज्य 


.... ओर पूष में मगध | समय-समय पर बह्सों, केशलों और मागधों ने 
... काशी जीती | वत्सों ओर कोशलों की उद्नतियों के बीच में रह्मदत्त 
... के समय काशी बढ़ी। इसने बुद्ध से प्रायः १५० वष पूव कोशल जीत 
। हो लिया । ६७५ बी० सी० पण्यन्‍त काशी का अच्छा प्रभाव रहा।.. 


क्‍ कोशल हा 
यह बहुत करके बतमान अवध प्रान्त में है। रामायण !] ३ 


का । में चित्रर्थ दशरथ के समकालीन थे | दशरथ जातक में दशरथ और 
.._ राम बारोणसी के राजा हैं। शतपथ त्रा० में कोशल राज्य कुरु पांचाल 


के पीछे किन्तु विदेह के पूष महत्तायुक्त है। प्रश्न उपनि० ४] १ तथा 
शांख्यायन श्रौत सूत्र 5 ए] ९,१३ में हिरण्यनाभ काशल्य का नाम है । 
शतपथ ब्रा० ठ]] ५,४,५ में आप सुकेश भारद्वाज के समय में थे । 
ये भारद्वाज प्रश्न १ में केसलय आश्वलायन के समकालीन थे। 
मझ्िकिस निकाय ता १४७ में यही आश्वज्ञायन गातम बुद्ध के 
मकालीन तथा सावत्थी के हैं । बुद्ध कां जन्म ५६३ बी० सी० में. 
. हुआ। अतएव यही समय केशल्य हिरण्यनाभ का है। यह नाम इस 
.. काल अपनी वंशावली में नहीं है, जिसमें यह समय महाकोशल, 
. प्रसेनजित या विदृदभ का हो सकता है। हिरण्यनाभ इन तीनों में से 


...._ किसी का शायद्‌ उपनाम हो। एक हिरस्यनाभ (कुशवंशी), (नं० ५६) 


..._ थे, किन्तु उनका समय इनसे नहीं मिल्षता | इन कारणों से डाक्टर राय... 
... चौधरी का विचार है कि हिरण्यनाभ, प्रसेनेजित ओर शुद्धोदून कोशल 


..... के अंशों के शासक थे । अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती क्रमशः केशल 
.... की राजधानियाँ हुई । बाद्धकाल में अयोध्या गिर चुकी थी, किन्तु 


।.... साकेत ओर श्रावस्ती भारत के षट मुख्य नगरों में थीं। घट जातक 


..._ (४५४) अयोध्या नरेश काज्सेन का कथन करता है | वंक, महाकोशल 
..._ आदि की राजधानी श्रावस्ती थी | महावर्ग २ ५]॥ (२९४) का कथन है... 
... कि ब्रह्मदत्त काशी नरेशों के समय. कोशल्न छोटा सा राज्य था। ६ृश्५ 


... बी० सी७ के निकट कोशल का अधिकार काशी पर हो जाता है | 





अब पुराणों के अनुसार कोशल्न वंश का कथन होता है । रामचन्द्र... 
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के पुत्र कुश का बंश द्वापर अथवा कलि के आदि में गिर चुका था 
_ कल्नि में श्रावस्ती नरेश लब (रामपुत्र) के वंशधर बृहदूच्ञण (नं० ५४) 
पहले राजा थे। इनके प्रपौत्र श्रतिव्योमात्मज दिवाकर (नं० ५८) पुराणों 
में पोरव अधिसीम कृष्ण का समकालीन कहा गया है । वे मध्यदेशान्त- 
गत अयाध्या नरेश कथित हैं, जिससे जान पड़ता है कि इस काल 
तक कुशवंश का राज्य भी लब वंशियों के अधिकार में आ चुका था। 
भविष्य पुराण में दिवाकर का वर्णन बतंम्रान काल में है। आदिस 
कलि कालि वाले राजाओं के कथन पुराण प्रंथ थोड़े दी में करते हैं । 
इनके पुत्र सहदेव विख्यात कहे गए हैं और तत्पुत्र बृहद्रथ महाशय | 
(नं ६६) किन्नर को बिजयी की उपाधि मिली है ओर (नं० ६७) अन्तरिक्ष _ 
को महान्‌ की । (नं ७३) रणंजय बुद्धिमान हैं और तत्पुन्न संजय युद्ध- 
प्रिय । सुमित्र (नं० ८०) के विषय में कथित है कि यह अन्तिम राजा 
था । इस के पीछे सूयेवश का राज्य नहीं चला । विष्णु पुराण में आया 
है कि (नं० ७०) महाकोशल के भाई शाक्य के पुत्र शुद्धोदन थे जिनके . 
. पुत्र गौतम बुद्ध हुए। इनके वंशधर क्रमशः राहुल, छुद्रक, कु डक, सुरथ _ 
. और अन्तिम (नं० ८२) सुमित्र थे। 

.. अतः दोनों वंशों के अन्तिम नरेश सुमित्र होने से यह दूसरी 
_ बंशावल्ी कुछ संशयाक्रीण हो जाती है। 


..._ अंतिम काल में कोशल; बत्स, अवन्ती ओर मगध राज्य प्रधान. 
थे। महाकोशल्न के पीछे प्रसेनजित कोशलेश पांचों राजाओं में मुख्य 





. थे। उस काल शाक्‍्य वंश में बासभ खत्तिया नाम्नी एक दासी से... 
.. एक राज-कन्या उत्पन्न थी, जिसका किसी प्राचीन वेमनस्य के कारण... 


शाक्‍्यों ने प्रसेनजित से विवाह कर दिया | इसी विवाह से उत्पन्न विदृ- 


+. प्रसेनजित गद्दी पर थे। इनके प्रपौत्र सुमित्र को महापद्या नन्‍दू ने ३८० * हे 
... बी० सी० के निकट राज्यच्युत करके कोशल मगध में मित्ला लिया 


यत्स्य 


इसमें अलवर, जैपुर और भरतपुर के भाग थे । राजधानी वैराट 


.... जैपुर में थी। ऋग्वेद ४॥7 ( १८, ६) में मत्स्य लोग, सुदास से हारते .. 
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हैं। शतपथ ब्राह्मण ऊंता ५, ४ ९ में मत्स्यराज ध्वसनह्वेतवन 


.. अश्वमेध करते हैं। मनु संहिता में यह त्ह्मषि देश है। कोशीतकि 
... उपनिषत्‌ में मत्स्य देश जनक के समय गौरवान्वित है। यहां संघ- 
.... राज था। महाभारत ९ 5४, १६ में राजा चेदि मत्स्य के भी शासक 
... थे। म० भा० [! ३२६, ७ में अपर मत्स्य चंबल के उत्तर पहाड़ी 
.... देश के शासक थे। रामायण ॥ ७१, ५, में बीर मत्स्य कथित हैं।. 


हे विदेहों का फिर कथन 

क्‍ जातकों में आया है कि एक निमि जनक के पीछे राजा थे। 
. क्राल जनक के पीछे यह शाखा लुप्त हो गई । निमि जातक में कराल 
जनक के ठीक पहले निमि राजा थे। कुम्भकार जातक तथा उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र में पांचालराज दु मुख, गनन्‍्धार राज नग्नजित तथा 
कलिंग राज करन्दु के निमि समकालीन थे | ठुम्मुख के पुरोहित बास- 
देवात्मज ब्हदुक्थ थे ( वैदिक अनुक्रमणी ॥7 ७१, १, ३७० )। वाम- 


. द्वेब सहदेवात्मण सोमक के समकालीन थे (ऋगेद्‌ ।४ १५, ७, १०)। 


_ सोमक का विद्भ राज भीस तथा गन्धार राज नग्नजित से धार्मिक 


सम्बन्ध था ( ऐतरेय ब्राह्मण ४77 ३४ ) | अर्थ शास्त्र में कौटिल्य कहते 
हैं कि ब्राह्मण कुमारी से अनुचित व्यवहार करने से कराल विदेह 
.... तथा भोज दाण्डक्य अपने-अपने राज्य तथा सम्बन्धियों के सहित 
.... नष्ट हो गए। जनकों का राज्य टूटने पर सिथिला में वज्जिव संघ 
... ( प्रजातन्त्र राज्य ) स्थापित हुआ | इसमें शायद काशीपति का हाथ _ 
... था। बूहदा० उ० गा, (८, २) में कथित है कि काशी और विदेह 
.. राज्यों में झगड़े प्रायः हुआ करते थे । गा 


5... महाभारत हा, (९९, १, २) में काशीश प्रददेन का सिथि- 


5 जनक से युद्ध कथित है। पालीटीका परमन्थ जोतिका, ! (१८८, 
.. ६०) कहती है कि जो लिच्छवी वल्जियन संघ में मुख्य थे, वे काशी... । 
.._ की राजकन्या के सन्‍्तान थे । पीछे.बाले जनक राजाओं के समय में कुछ हा 
.. आरयों ने विन्ध्य पार करके दक्षिण में राज्य स्थापित किया। इनमें... 
... विदभे एक था। ऐतरेय ज्ाहाण ४7 (३४) में विद्भ राज भीम. क्‍ 


तजित के समकालीन थे। अतएव निमि के समय विद्भ राब्य.. 











हर 5 न्ड्च् हि द के ्र २ आम की कल शक सटटब हे फल तन टग दशइ पटल तट तप तक 7 कह पट ट: पर लक 8322 भर 0 व मम कप है 
कट हि > वि हि स 5 कह कक आन नम कल अर ध ऊ 













 दाज्षिणात्य रियासतें ३६७ 


वरतमान था। करनदु कलिंगराज भी निमि के समकालीन थे | अतएव 
उस काल कलिंग राज्य भी था। महागोविन्द सुत्तन्‍्त ॥/ (२७०) में 
कलिंग राज सत्तञ्ु, मेथित्ञ राज रगु, तथा काशिराज् ध्ृृष्टराष्ट्र सम- 
कालीन थे | पाणिनि !५४ ( ६, १७७ ) तथा बोधायन ? (१, ३०, ३१) 
कलिंग का कथन करते हैं, जिसकी राजधानी दन्तपुर नगर मे थी | 
इस प्रकार उपयु क्त साहित्य से सम्राद जनक, रेशु, नमिसाप्य, 


निमि और कराल् जनक के नाम इस काल्ल के बिदेह नरेशों में 


मिलते हैं । 


दाक्षिणात्य रियासत 

महागोविन्द छुत्तंत में अस्सक राज्य गोदाबरी पर है। वहां का 

ब्रह्मदत्त, रेगु तथा ध्ृष्टराष्र का समकालीन था। ऐतरेय ब्राह्मण शा 
(१४) में भोजराज दक्षिण में है । उसकी प्रजा सत्वत है । शतपथ ब्राह्मण 
पा (५, ७, ११, २१) मं भोजा के अश्वमेघ का घोड़ा लेकर भरत उन्हें 
हराते हैं। भरत का राज्य गंगा यमुना के निकट था। उसी के समीप 
यह भोज राज्य होगा। मत्स्य (४४, ३६) तथा बायु (९५, ३५, ३६ ). 
: पुराणों में भोज विदरभी की बिरादरी में थे । कालिदासीय रघुबंश * 
.._ (३९, ४०) में विदर्भ राज भोज हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कई भोज राज्य 
. हैं। दंडक भी भोजराज्य था, जहां की राजधानी सुम्मावती थी 
. (जातक ५२२ ) | इन आय राज्यों के अतिरिक्त विन्ध्य के दक्षिण भारत 


में अनाये आन्ध, शबर, पुलिन्द ओर मूतिब (ऐतरेय ब्राह्मण शता(१८)...... 


भी राज्य करते थे | मत्स्य ओर वायु पुराणों में शबर ओर पुल्निक 
दक्षिणपथ के निवासी हैं | कुछ शबर अब ग्वालियर तथा विजगा- 


. पट्टम के पहाड़ में हैं। राय चौधरी के अनुसार पुलिक नगर दशाण 


के दक्षिण पूर्व विदिशा या भेलसा था। मूतिबों का निश्चय नहीं है। 


.. विदेहों के पीछे बिम्बिसार के समथ तक चैदिक साहित्य कुछ अधिक... 
. नहीं कहता, किन्तु बोद्ध साहित्य, सहायता देता है। सूत्रकाल में माहि-..... 
... हमती (सान्धाता ), भ्रगुकच्छ (भरोच), शूपोरक (सोपर कोंकन ), 
अश्मम ( पौण्डन्य ), मूलक (प्रतिष्ठान), कलिंग (दन्तपूर ) ओर उक्कज्ष.... 


_( उत्कल अथात्‌ उत्तरी जड़ीसा ) की शक्तियां थीं। 
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. ग्रगध 
द्वापर सम्बन्धी विवरण में हम भारतीय युद्ध के पीछे सहदेवात्मज 


.. ( नं० ५४ ) सोमाधि को गद्दी पर देख आये हैं। इनकी राजधानी 
.... गिरिब्रज़ थी | पुणणों में इस वंश के राजत्वकाल निम्नानुसार हैं;-- 


5 नाम राजा: लंम्बर वंशाबली -- वर्षों में राजकाल 
..... सोमाधि मा दा: आम 
... श्रतश्रब्स........ ण्ण्‌ द दर 
. असयुतायुस ५६ ः २६ 
.. निरमित्र ० ०७ ४० 
.. मुन्षेत्र पा पट ण्दः 
 बृहत्कमेन, सेन... «५९. २३. 
१६ बाहद्रथ राजे ............ .......... नि आि हे 


.. इस प्रकार केबल पांच पुश्तों के राजत्वकाल्न का जोड़ २६७ वर्ष 
है, जिससे प्रति पीढ़ी का परता साढ़े तिरपन बर्ष है। इसी प्रकार १६ 
.. राज्ञाओं में यही परता प्रायः ४५ बष आता है। पुरातत्वज्ञ ऐपते कथनों 
.. को अग्राह्म मानते है। अन्तिम नरेश नं० ७५ रिपुंजय ५६३ बी० सी० 

.. में गद्दी पर बैठे तथा ५१३ बी० सी० में अपने मंत्री पुणिक, पुत्निक, 


...._ झुुनिक, शुनिक अथवा सुनक द्वारा मारे गए। गौतम बुद्ध का जेन्म- क्‍ 
...._ काल ५६३ बी० सी० में है। मंत्री का वंश प्रद्योत कहत्लाता है जिसका 
.... वर्णन आगे यथास्थान होगा । 


बुद्घोद ओर गौतम बुद्ध का शाक्यवंश 
सिद्धार्थ उपनाम गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोद्न तथा पुत्र राहुल 


. उपयुक्तानुसार लब वंश के नरेश थे । शुद्धोदन के पिता का नाम शाक्य.. 
लिखा है ओर पितामह का संजय । सझ्ञय से ऊपर वाले पूब पुरुषों... 
... के नास क्रमशः रणज़्य, ऋृतझ्ञय, धमा, बृहद्राज, अमिन्रजित्‌, सुपणे, 
.... अन्‍्तरिक्ष, किन्नर, सुनक्षत्र आदि है। ये लाग कपिलवस्तु के राजा... 
.. (संघ मुख्य) थे। पुराणों से यह पता-नहीं चलता है कि इस वंश से 
.... अवध का राज्य कब छूटा और इसने कपित्नवरतु में कब शासन... । 
... जमाया। कपित्न वस्तु ज़िला गोरखपुर के उत्तर में एक विख्यात खान... 
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हो गया है । इसकी ख्याति बौद्ध संसग पर ही विशेषतया निभर है 
बोद्धअन्थ महावंश लंका में पहली शतावदी के लगभग लिखा गया | 
इसका ऐतिहासिक मुल्य पूर्णातथा निविवाद नहीं हे। परिडतों ने 
इसमें बहुत सी ऐतिहासिक अशुद्धियाँ पाई हैं। फिर भी इसके बहुत 
से वर्शान शुद्ध भी हैं। इसके अनुसार अयोध्या-नरेशों में शाक्‍्यों के 
अन्तिम पूथ पुरुष महाराजा सुजात थे | पाराशिक राजवंश में 
सूर्यवंश का कोई भी राजा सुजञात नहीं कहलाता था। महावंश के 
अनुसार सुजञात की पटरानी से पाँच पुत्र ओर पांच कनन्‍्याएँ उत्पन्न. 
हुई और जयन्ती नाम्नी रानी से जयन्त नामक एक छठा पुत्र था।. 





महाराज ने जयन्त ही को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 


पाँच पुत्रों को निर्वासित कर दिया। 

ये लेग पाँचों बहिनों को लिए हुए काशीराज के यहाँ रहने 
ल्ञगे जहाँ इनके सुव्यवहार से प्रज्ञा इनपर अनुरक्त हो गई। इस 
बात से शह्ला मान कर काशिराज ने भी इन्हें देश से निकाल दिया 
ओर तब ये लोग उत्तर चलकर महर्षि कपिल के आश्रम में पहुँचे 
और वहीं ऋषिवर के आदेशालुसार जंगल काट कपिलवस्तु नगर 
... बनाकर बस गये। वहाँ क्षत्रिय जाति के अभाव सें इन पाँचों भाइयों... 
. ने अपनी ही एक-एक बहिन के साथ विवाह कर लिया | यह सुन इनके 
पिता महाराजा सुजात ने विद्वन्मण्डली एकत्रित करके प्रश्न किया 


. कि राजकुमारों का यह काये शक््य है अथवा अशक्य। बिद्वानों ने... 


.. आपडसे के विचार से इसे शकथ होने की व्यवस्था दी और तभी से 


यह राजकुक्ष शाक्य कहलाने लगा। विद्वानों की राजा के ग्तिकूल हा 


इस व्यवस्था देने से सिद्ध होता है कि उस काल के भी विद्वान ज्ञोग 
आजकल ही के समान पतक्तपात रहित थे । 
सुजात नाम को पौराणिक बंशों के किस राज्ञा का उपनास 


.. समभना उचित है, इस प्रश्न का निर्णय कठिन कार्य है। पौराणिक. 
बणुनों के अनुसार राजा युधिष्ठिर के समकालिक सूरयदंशी राजा... रा 
..  बहदूबत्न अयोध्यानरेश न थे बस्न्‌ साकेत (अबध) में एक दूसरे प्रान्त 


.. के स्वासी थे, तथा अयोध्या में एक दूसरा ही राजा था। बृहदूबल के... 


हा वंशधरों ने पीछे अयोध्या का राज्य पाया | इस कुल के अन्तिम राजा _ | 
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की के लय ह हे र रे के है हे 

सुमित्र और उसके पूर्व पुरुष पौराणिक वशनाशझुसार स्वर गौतम बुद्ध 
की सनन्‍्तान थे । महावंश के प्राचीन नाम पौराणिक सूयेबंश के नामों से 
नहीं मिलते हैं । यह अन्ध लड्ढा में सिहली भाषा में लिखा गया था। 


... इतनी दूरी पर सुने सुनाये नाम लिखने से विरोध का होना स्वाभाविक _ 
..... ही है ओर इसके मिटाने का प्रयत्न भी व्यर्थ समझ पड़ता है, क्योंकि 
...._ गौतम बुद्ध की वंशावली के पौराणिक वर्णन भी निश्चित नह 
.... समझ पढ़ते, जैसा कि ऊपर आ चुका है। विष्णु पुराण द्वारा कथित 


.. बंशाबली हम दे ही चुके हैं। अब सूक्ममतया महाबंश का भी 


.... कथन लिखें देते हैं। 


क् . 


...._ शाक्यवंशी राजा उल्कामुख के अम्रता नाम्नी कन्या हुई जो वयस्क 
: होने पर कुछ रोग ग्रस्त हो गई । यह देख राजकुमारों ने उसे हिसा- 
अल की एक गुफा में छोड़ दिया। वहां कोलि नामक राजर्षि के 
प्रय्ल से राजकन्या रोगविहीना हुई और इन दोनों का विवाह भी 
हो गया । कोलि और अमृता के पहाड़ ही में रहते हुए ३२ पुत्र उत्पन्न 
हुए और वयस्क होने पर माता की आज्ञा से ये लोग कपिलवस्तु 
पहुँचे । वहां शाक्य महाराजा ने इनका अच्छा स्वागत करके रोहिणी 
नदी के पूर्व स्थान दिया जहां ये लोग कोलिग्राम बसा कर रहने लगे । 
इन लोगों का शाक्य कुमारियों के साथ विवाह हुआ और ये कोलिय 
कहलाने लगे | बहुत दिन पीछे देवद्ह के कोलिय राजवंश में राजा 


... मुप्रभूत के माया ओर महाप्रजाबती नाम्नी दो कन्याएं ओर पांच पुत्र 


... उत्पन्न हुए। इधर शाक्यवंश में राजा सिंहलु के पुत्र राजा शुद्धोदन 
"०. हुए जिन्होंने उपयु क्त दोनों कन्याओं के साथ विवाह किया। इन्हीं 
..._ महाराजा शुद्धोइन और मायादेवी के पुत्र प्रसिद्ध महात्मा गौतम 


.. बुद्ध हुए। है के 
... महाराजा शुद्धोदन परम सच्रित्र पुरुष तथा प्रजावस्सल संघ द 
मुख्य नरेश थे | इनकी प्रकृति बहुत शान्त थी। अनेक यज्ञादि करने 
. पर शुद्धोदन से पेंतालीसवें वर्ष वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में उनकी _ 


..._ रानी मायादेवी के गर्भ रहा । बोद्धमन्थ लक्लित विस्तार में लिखा है 





..._ कि गभोधान के थोड़े द्वी दिन पीछे महामाया ने स्वप्न देखा कि “एक रा 
....... महात्मा जिसका वर्ण हिम रजत के समान खच्छुथा और जिसकी... 

















रा 
कि 























सिंहली अन्थ “महाबंश” के अबुखार सूरबंशध.. ३३९. 


प्रभा चन्द्र सूथ के समान थी, उसके उद्र में प्रवेश कर गया ।” ब्राह्मणों 


का मत हुआ कि इस स्वप्न का फल यह हैँ कि रानी का बालक या 


तो चक्रवर्ती राजा होगा या बुद्ध । अब तक शुद्धादन के काई सनन्‍्तान 
न थी इसलिए इस गभाधान से बड़ी प्रसन्नता सनाई गई | महासाया 
की इच्छा थी कि पुत्रांत्पक्ति उसके पिता के घर में हा | इस विचार 


से पति की सम्मति ले अपनी बहिन प्रजावती के साथ वह दृवदृह के... 


ब- 
५५ 


कानन में उनकी रानियां ठहरीं। शुद्धोद्न भी लुम्बिनी कानन तक 
उन्हें पहुचा कर वापस चले गये | लुम्बिनी में रात को महामाया ने 
चार स्वप्त देखे, एक यह कि छ: दाँतां वाला एक सुन्दर श्वेत गज 


उसके उद्र में घुस गया। दूसरा यह कि वह आकाश में उड़ रही है हू 


ओर अन्तिस दो स्वप्त थे कि बह एक ऊँचे पहाड़ से उत्तरती है तथा. 
सहस्रों मनुष्य उसके सामने दण्डवत्‌ करते हैं। इसी कानन में महा- 
माया को ऐसे समय में प्रसव-वेद्ना हुई जब बह उद्यान में सैर कर 
रही थी । रानी प्रसव-बेदना से विकल हो एक साल्न-बृत्ष की डाली 


.. पकड़ कर खड़ी हुईं थी जब बुद्ध महात्मा का जन्म हुआ। यह शुभ 
... समय माघ पूर्णिसा ५६३ बी० सी० का है । 


सूथेवंशी राजाओं का बण न हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष 


इतिहास आगे के अध्यायों में यथास्थान लिखा जायगा। पुराणों में 
लिखा है कि उपयु क्त ऐक्बाकु दिवाकर, के सूमय पर्यन्त बाहद्रथ सेन-.... 
. जित तथा कोरव राज (अधिसीम कृष्ण) के पीछे महापदनन्द तक राजे... 
. निम्नानुसार हुए;-- २७ पांचाल नरेश, २४ काशिराज, २८ हैहय भूपाल,.*. 
... ३२ कल्निंगपति, २५ अश्मक भूपति, २४ ऐच्वाकु नरपति, २६ कोरब-..... 
... पौरव नराधिप, २८ मैथित्न नृप, २३ शैारसेन महीपति आर २० वीति-.... 
.. होत्र नरपाल। इसो काल में विद्शानरेश नागराज शेष का पुत्र. 
... भागी, शत्रुओं का पराजित करने वाला हुआ । वायु पुराण के अनुसार 
... इसका नाम पुरक्षय था । इसने नाग वंशियों का पराक्रम बहुत बढ़ाया।. 
...._ इसके वंशघर रामचन्द्र, चन्द्रांश, नूखवन्त, धनघमेण, वंगर और... 
.. भूतनद्‌ प्रसिद्ध राजे हुए। उपयु क्त अनेकानेक राजकुलों में से अनेकों... 
.... का अस्तित्व नाम मात्र को अथच अनिश्चित था । आदिम कलिकाल के .. 2] 
08. आरा मा, 
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.... अत में इनसें से बहुत कम घराने जीबित पाये गये; जो बच गये वे _ 
....... महापद्ननन्द द्वारा ३८२ बी० सी० तक नष्ठ हुये।... 








सोलह रियासत क्‍ 
गोतम बुद्ध के समय मगध में बिम्बिसार नरेश थे । अन्तिम विदेहों 


.... के पीछे से बुद्धकाल के पूव तक सोलह रियासतों का कथन आया है।.... 
.... बोड़ प्रंथ अंगुत्तर निकाय इनके नाम निम्नानुसार कहता है... 


काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेतिय (चेदि ), 


....  बंस, ( वत्स ), कुरु, पांचाल, मत्त्य, शूरसेन, अस्सक, अवन्ति, गन्धार 
. और काम्बोज | ये सब महाजनपद कहलाते थे। ये कल्नार जातक 















. तथा महाकोशल्ञ के बीच में हुए । यही नामावल्ली जेन भगवती सूत्र में 
निम्नानुसार हैः--अंग, वंग, सगध, मल्य, मालब, अच्छ, कोच्छ, 
पाढ़, पांड्य, लाद (राढ़), वज्जी, मोलि, काशी, कोशज्ञ, अबह ओर 
शम्भुत्तर | मालब शायद अवन्ती एवं मोलि मल्ल हैं। इनमें से काशी 
 कोशल और मत्स्य के विवरण ऊपर आ चुके हैं। जातकों में लिखा 
है कि काशी राज्य का फैलाव किसी समय २००० वगमील था। 


.. केाशल की श्रावस्ती वर्तमान नेपाल में गोरखपुर से उत्तर पश्चिम 
. ७० मील की दूरी पर है। इस काल केशलों का राज्य बनारस और 


... साकेत पर भी था ओर शाक्यसंघ इनकों अधीश्वर सानता था। 


.....  काशल्ञ राज्य, दक्षिण में गंगा ओर पूरब में गण्डक तक फैल चुका... 


हम था) किसी काशलेश बंक ने काशी जीतने का प्रय्ल किया तथा कस रे 


रे मो काशी विजेता कहलाता था | 










अंग राज्य मगध के पूव था । चन्दन नदी दोनों राज्यों के बीच में 


... थी। राजधानी चम्पा वतमान भागलपुर के निकट है। इसके सगध 


.. से युद्ध हुआ करते थे। पहले यहाँ महाभारत में प्रसिद्ध कण का... 
...._ राज्य था। जातक (५४०५) राजगृह को अंग का शहर कहता है। गौतम... 
... बुद्ध के समय चम्पा, राजग्रेह, श्रावस्ती, साकेत, कोशाम्बी ओर... 
...... बनारस बड़े शहर थे। व्यापारी ल्ञोग जहाज़ों पर चम्पा से स्वण-भूमि..... 
..... तक जाते थे। अथबबेद ( ४५२२,१४,) में आंगों,मूजवन्तों,गान्धारों तथा गा रा 
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मागधों के कथन हैं । ऐतरेय ब्रा० ४]!। (२२) में अंग वैरोचन राजा 
. थे। महागोविंद सुत्तत में घतरत्थ अंगपत्ति थे। अंग के पुत्र दधिवाहन 
उत्तराधिकारी थे। कहते हैं कि उनकी कन्या चन्द्रवाला स्त्रियों में 
पहली महावीर की शिष्या जैन थी। पोरशिक बंशावली के अनुसार 
कोई अंग और दधिवाहन ज्रेता में भी पड़ते हैं। कौशाम्बी नरेश 
 शतानीक (नं० ७६) ने चम्पा पर धावा किया अंगपति बह्दत्त ने 


मगधपति भट्टिय को हराया । वत्सपति अंगराज के साथी थे | कौशाम्बी ._ 


नरेश (७७) उदयन ने हृढ़ वर्सन को फिर से अंगपति बनाया । (प्रिय. 
. दर्शिका अंक 9, बिंबिसार ने अपने पिता के समय ब्रह्मदत्त से अंग 
जीत कर मगध में मिला लिया 





सभध 


इसमें वर्तमान पटना ओर गया जिले हैं। गिरित्रज्ञ या गया के 
निकट पुराना राजगृह राजधानी थी। ऋग्वेद [! ५३,४ में प्रमगंड 
कीकट नरेश था। यास्क निरुक्त (६,३१२) कीकट को अनाये कहते हैं | 
अभिधान चिन्तामणि में कीकट मगध है। अथववेद ए (२२,१४७) में 
मगध का कथन है। पहले सागध बुरे थे । शांखायण आरण्यक में इनका _ 
मान हुआ । महाभारत में बृहद्रथ पहले मगधपति हैं। ऋग्वेद (३६ 
१८ 5 ४९,६) में जरासन्ध से असंबद्ध ब्ृहद्रथ हैं। उस काल इसमें 
... ८०००० आ्राम लगते थे और यह विन्ध्याचल् तथा गंगा, चंपा ओर सोन 
नदियों के बीच में था। इसकी परिधि २३०० मील कही गई है 


(रिज़ड़विड्स) । गौतम बुद्ध की उत्पत्ति से पीछे वाला मागध विवरण 


 थेथा स्थान आचबंगा । 


वज्जी, बंच्नी 








क्‍ इस काल्न यह प्रजातंत्र राज्य था। इसका फैलाब २३०० वर्गमील 
_ बोद्ध ग्रंथों में लिखा है । मिथिल्षा वेशाल्नी से उत्तर पच्छिस ३० मील... 


.._ पर है। इसी के निटक जनकपुर नामक स्थान है | विदेह राज्य टूट कर... 











.._ ही बज्जी संघ बना। इसमें निम्न कथित अष्ट कुल थे:--विदेह,लिच्छवि,._ 
.. ज्ञात्रिक, वज्जी, उम्र, भोग, ऐचबाकु और कोरव | पहले चार प्रधान... 









बिदेहों की राजधानी मिथिला थी तथा लिच्छूबियों की वतमान ..... 
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.... मुज़फ्फ़र नगर ज़िले में वैशाली (प्राचीन विशाल्ला पुरी) थी । ज्षात्रिकों 
.._ की राजधानियां वैशाली के निटक, कुंडपुर और कोल्लाग थीं। इनमें 
.... सिद्धार्थ और तत्पुत्र महावीर जिन थे। बज्जी का कथन पाणिन 
.. 7५(२, १३१) में है। वेशाली पूरे संघ की भी राजधानी थी | 
..... उसके तीन भाग थे। वैशालिक वंश के संस्थापक इच्चाकु पुत्र 
... विशाल थे ( रामायण के अनुसार ) तथा पुराणों में वे नाभाग 
... के वंशघर थे। विशात्र के पीछे हेमचन्द्र, सुचन्द्र, धूम्राश्य, 
..... सतजय, सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त, काकुत्स्थ और सुमति का होना 
......_ राय चौधरी कहते हैं। सहदेव और संजय शतपथ ब्राह्मण ॥ा 
. (४४, ३४) में हैं। लिच्छुवि बाहरी न होकर असली क्षत्रिय थे | 
..वेजैनों तथा बौढ़ों के सहायक थे। महाबीर जिन तथा कुरिक _ 
. अजातशत्रु की मातायें लिच्छुवि थीं । ६ 


क्‍ . मछसंघ 8 
6. सल्ल के दो भाग थे, जिनकी राजधानियां कुशिनारा या कुशाबती, .. 


.. और पावा थीं। चीनी यात्री हा यनसांग के अनुसार यह पहाड़ी राज्य... 
. शाक्‍्य के पूव और बच्ची के उत्तर में था, किन्तु अल्यों का विचार 
है कि यह संघ राज्य वज्नी के पृ और शाक्‍्य के दक्षिण में था। 
..._ कुखिनारा कसिया के निकट था। पावा वतंमान पड़रौना है| मल्लों 
. ओर लिच्छुवियों को मनु ब्रात्यक्षत्रिय कहते हैं, शायद इनके जैन 


... बोढ श्रेम के कारण। लिच्छवियों ने जाट गुप्त नरेश चन्द्रगुप को... 
.. अपनी कन्या भी ब्याही। बिदेह के समान पहले मल्ल भी राजतन्त्र _ 
... था। कुश जातक में ओवकक (ऐसच्चाकु ) मल्ल राज थे। अन्य 


.._ राजा महासुदसन थे। महाभारत | (३०, ३) में भी एक मह्ल- 


.._ राज थे। भोग नगर, डलूपिया और एउरुवेल-कप्य भी मल्लों के नगर 
. _ थे। बिम्बिसार के पूर्व मल्‍्लसंघ था । जैन कल्पसूत्र कहता हैकिए 
... मल्ल तथा ९ लिच्छवियों ने मिलकर काशी कोशल के १८ गण राजस 
... घनाये ।समय पर मगध ने मल्‍्ल भी जीव लिया। 
.. इस राज्य के दो उपनिवेष थे, जिनमें एक नैपाल में और दूसरा. हे 








बंशवत्स...... ३७३ 


कोशाम्बी के पूव पुराने चेदि बुन्देलखंड तथा निकट के देश में था 
ओर कभी नसेदा तक फैज्नता था। राजधानी सुक्तिमती थी । ऋग्वेद 
_0प (५, ३७, ३९ ) दानस्तुति कशु चैद्ु का कथन करता है। चेतिय 
जातक थों राजवंश देता हैः-महासम्मत, रोज, वररोज, कल्यान, वर. 
कल्यान, उपोसथ, सान्धाता, वर सान्धाता, चर, उपचर या अपचर। 
शायद्‌ यही महाभारत के उपरिचर वसु हों। जातक तथा भहामारत 
दोनों इनके पांच-पांच पुत्र बतलाते हैं। जातक ४८ कहता है कि काशी 
से चेदि के माग में डाकू लगते थे। क्‍ न 
कक क्‍ वंश वृत्स गे 
. इसकी राजधानी कोशाम्बी ( वतेमान कोसम ) प्रयाग के निकट 
. थी। रामायण 3 ( ३२, ३-६ ) तथा महाभारत ! ( ६३, ३१ ) कहते 
हैं कि चेदि राज ने कौशाम्बी बसाई। काशी राज (नं० ३९) बत्स 
वंशकर थे ( हरिवंश २९, १३, महामारत >7 ४९, ८० ) शतानीक 
( दूसरे ) पौरव (नं० ७६) ने विदेह राजकुमारी से विवाह किया तथा 





| "२५ 


._ दधिवाहन के ससय अंग पर आक्रमण किया। जातक ( ३५३ ) कहता 
.. है कि संसुमार गिरि का भगराज्य वत्स का करद था। ;॒ 


कुछ 2. 
..... जातका से इन्द्रअस्थ पर युधिष्ठिर के वंशजों का राज्य लिखा 
2 है, तथा घनंजय कोरव्य घोर सुतशोम के नाम शासकों तने है 
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|] 
| 
। । 
| ' 
॥। 
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|... राष्ट्रपाल कोरव सरदार था। जैनों के उत्तराध्यान सूत्र में कुद्देशके 
|... इंशुकार नगर में इशुकार राजा लिखे हैं। सम्मबतः यह परीक्षिकी... 
».. उस दुसरी शाखा के शासक थे, जिसकी राजधानी इन्द्रश्रस्थ तथा... 


_इशुकार थी । अनन्तर कौटिल्य के अनुसार कुरु देश में संघराज्य.... 


कप पांचाल 







(०: यहाँ के दुभु लव निमि के समकालीन थे | दुसुख बिजयी कहे गए... 


.... ध्यान सूत्र, भासझत स्वप्न बासदृत्ता, तथा रामायण, [३२, में है।.. 
.. कौठिल्य यहां भी संघ राज्य बताते है। 7 


.... हैं| चूलनि ब्द्यदत्त पांचाल राज्य का कथन जातक (५४६), उत्तरा- 
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कर 


... शुरसेन 


..... कंचान बोद्ध के समय सुरसेनों के राजा अवन्तिपुत्त थे। उनके 
.. द्वारा मथुरा ग्ाल्त में बोद्ध धर्म फैल्ला। काव्य मीमांसा में कुविन्द 
.... सूरसेन राजा थे। मेगास्थानीज़ के समय में शूरसेन लोग थे । 


'... अरसक ( अश्मक ) 


.. सुत्तनिपात (९७७) अस्सक को गोदावरी के निकट बतल्लाता है । 
..._ यह महाराष्ट्र में था। पाशिनि ]५ (१, १७३) में यह दाज्षिशात्य प्रान्त 
.. है। यह जाति उत्तर पब्छिम में भी थी, जिसे ग्रीक ज्ञोग असिकनोई 
.... कहते हैं। द्रोणप् में भी अश्मक पुत्र का कथन है | राजधानी पोतन 
.... या पातल्नि थी। यही महाभारत का पौदन्‍्य था। मूलक इसके दक्षिण 
.. था| अनन्तर अश्मकों ने मूलक और कलिंग पर अधिकार किया। 
... सौमनन्द जातक में अस्सकों का अवन्ति से सम्बन्ध है । वायु पुराण 

... ८८ ( १७७, ८) में अश्मक ओर समूलक ऐच्वाकु हैं। ये दक्षिण कोशल 
.._ के सूर्यवशी राजे थे। महागोविंद सुत्तन्त में निम्न लिखित लोग... 
... समकालीन है:--ब्रह्मदत्त अस्सक राज, सत्तमु कलिंगराज, वैस्समु... 


.. अवन्तिराज, भरत सोबीर राज, रेणु विदेशराज, घतरत्थ अद्भराज 


... धतरत्थ काशिराज | चुल्ल-कलिंग जातक में अरुण अस्सक राज कलिंग..._ 
... जीतता है । 


वन्ती क्‍ के 
जब वीतिद्दोत्र ओर अवन्ति का बल्न समाप्त होंगया तबए 


० 4 मंत्री ने राजा को मारकर अपने पुत्र प्रयोत को राजा बनाया [इसी 
, _ को चण्ड श्रद्योत भी कहते थे | चोथी शताब्दी बी० सी० में अबन्ती 
ट हा मगध राज्य सें आ गई थी । हा 


गन्धा[र 


पा निमि के समय गन्धार में नग्नजीत थे, जिनकी राजधानी तक्ष- मर 
.. शिल्ला थी ( कुम्भकार जातक )। इनके पुत्र सवजीत हुए। छठी... सा, 
.._. शताब्दी बी० सी० में पुक्कणाति गन्धार पति थे, जिन्होंने बिम्बिसार आज 











काम्बोज ...... शेज 
को पठोनी भेजी तथा युद्ध में प्रयोत को हराया । पाण्डबों ने 
गन्धार को धमकाया तथा फ़ारस ने उसे जीत लिया। ५१६ बी० 


सी० वाल डरियल की ग्रजा में गन्धार लोग भी थे। गन्धार में पूर्वी 


अफ़ग़ानिस्तान और उत्तरी पच्छिमी पंजाब थे। राजधानी तक्तु 
शिल्ना थी 


क्‍ काम्योज 

यह प्रान्त उत्तरापय में गन्धार के निकट था | राजपूर इसका राज 
बर था | ही यन्त्सांग का राजपुर पुंच के दक्षिण या दक्षिण पूष था। 
इसकी पच्छिसी सीमा काफ़रिस्तान से मितल्ली थी। याम्क के समय 
काम्वाज भारतीय आया से प्रथक थे। वंश ब्रा० में काम्बोज ओपमन्यव 
ऋषि हैं। भूरिदत जातक, (५४३) में उनके जंगत्ली रिवाज थे। 
ह्मयन्त्सांग भी ऐस ही कथन करते हैं । नन्दिनगर काम्ब्ोजों का शहर 
था। महाभारत मे चन्द्र बेन और सुदक्षिण काम्बोज़ थे। उस काल 
यह राज शक्ति है किन्तु कोटिल्य में संघ शक्ति। राजधानी द्वारिका 
. उपरोक्त १६ रियासतों के विवरण में जहाँ आधार नहीं लिखा है 
बहाँ डाक्टर राय चॉधरी या रिज्डेविड्स का आधार सममना 
चाहिए । 


कर्ण पव में पांचाल, कुरु, शाल्व, मत्स्य, शूरसेन, नेमिष और चेदि 









































प्रशंसनीय हैं, तथा आंगों, गन्धघारों एवं मद्रकों की निन्‍दा है। महासा- 


रत के विविध वशणनों के समय अनिश्चित हैं, क्योंकि जय के रूप में 








. उसके प्राचीन ग्रंथ होने पर भी उसमें परिवद्धन इतने होते आये हैं... 
कि यह नहीं कहा जा सकता, कि उसका कोई कथन किस काज्च के... 

.. भारतीय विचारों का द्योतन करता है ? भारतीय विविध प्रान्तों की । 

सभ्यता के विषय में आपस्तंब और बोधायन के विवरण यथा स्थान 


. आवेंगे, जिनके कथन समय की दृष्टि से दृढ़ हैं। 

















पहले काशी कौशलों के युद्ध हुए। काशी वाले पहले कुछ जीत द हद का 


..._ कर अस्त सें नष्ट हो गए | सहाकोशल और प्रसेनजित काशी पर भी 5578 
.. अधिकृत थे। कोशल नरेश के पांच सातहत थे, अथांत काशी, 
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. यायाति, सेतव्या नरेश, हिरण्य नाभ कोशल, और कपिलबस्तु के 


... शाक्य | महाकोशल्ल के समय मगध में बिबिसार राजा थे। 






... बुद्ध के समय सें ये सोलहों राज्य बतमान नथे वरन इनमें से 


मा . कुछ लुप्त हो चुके थे जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। फिर भी बोढ़ों 






: के अंगुत्तर और विनय अन्थों में इन सोलह राज्यों की नामावल्ली 


.._ लिखी है जिससे जान पड़ता है कि. यह कुछ श्राचीनतर समय से 
.._ सम्बन्ध रखती है। दक्षिण के राज्यों का वर्णन इसमें नहीं है। कुछ 
..._ बौद्ध अन्‍्धों में पैठश उपनाम पतित्थान का नाम आया है। यह आंध्रों 
...._ की राजधानी थी। दक्षिणपथ का भी नाम है | इससे दक्षिण देश का 
..._ अर्थ निकलता है। महाभारत में भी सहदेव के विजय में दक्षिणपथ 
..... का नाम मिलता है। निकाय अन्थों में कलिज्ञ के बन का नाम लिखा 
















.._ है और यह भी कहा गया है कि उस काल्न दूर देशों में समुद्र यात्रायें 
होती थीं तथा जहाज चलते थे। कालिंग उपनिवेश की राजधानी 


 दन्तिपुर में थी। वाल्मीकीय रामायण इन प्राचीन बौद्ध अ्न्‍्थों से... 


पुरानी है। उस में लिखा है कि रामचन्द्र के समय में ठेठ दक्षिण में. 


... चोल और पाण्ड्य राज्य थे । इस कथन से इतना अवश्य सिद्ध होता... 


... बहुत कुछ जानते थे। बहुतेरे पाश्चात्य विद्वानों का मत है किआये लोग... 


. पंजाब से पूर्व की ओर गंगा और यमुना के निकट से आये। रिसि 


..._ डेविड्स हे का कथन है कि इन मार्गे' के अतिरिक्त आर्य लोग सिन्धु 
.... नदी के किनारे कच्छ होते हुए अवन्ती गये. और कश्मीर से पहाड़ 












.. देशों में पहुँचे। 


.... के किनारे किनारे कोशल होते हुए शाक्य, तिरहुत, मगध और अंग... 


जे / सातवीं शताब्दी 'बी० सी० के कुछ भारतीय मुख्य नगरों का. मा 
.._बैणन कर देना भी उचित समर पड़ता है। (१) अयोध्या कोशल देश... 
. में सरयू के किनारे स्थित थी । इसका वर्णन ऊपर कई बार आ चुका है। 


._ सूर्य-बंशियों की यह्‌ प्रधान राजघानी थी किन्तु महाभारत और बुद्ध के... 
..._ समयों में इसकी कोई प्रधानता न रही। (२) काशी उपनाम वारा- 


..._.__ णसी सदैव से अपने वर्तमान स्थान पर स्थित है। बौद्धकाल के पीछे. 








._ इस राज्य का फैलाब ८५ मील का कहा गया है। (३)चम्पा झक्ञ...“]# 











तत्कालिक मुख्य नगरों का वर्णन... व 


देश की राजधानी थी। यह भागलपुर के पूव २४ मील पर स्थित है 

भारतीय उपनिव्रेशियों ने कोचीन-चाइना में इसी नाम की एक पुरी 
. बसाई। कश्मीर में भी चम्पा नामक एक नगर था। (४) कम्पिल्ला 
उत्तरो पञ्चाल की राजधानी थी | (५ ) कोशाम्बो ( कासम्भी ) पुरी 


को कोरब राजा ने हस्तिनापुर के डूब जाने पर बसाया, ऐसा महामारत 
में लिखा है। यह यमुना नदी के किनारे काशी से २३० मीज्न की दर ४ । 


पर है। पीछे से यह वत्सों की राजधानी हुई। बौद्ध ग्रन्थों में इसका. 
वर्णन बहुतायत से आया है | ( ६ ) मथुरा यमुना नदी के किनारे अब 
भी स्थित है। इसमें बहुत से प्राचोन चिह्न मिलते हैं । बुद्ध के समय में 
सथुरानरंश को अवन्तिपुत्र भी कहते थे। इससे जान पड़ता है कि 


.. उसको माता उज्जैन के घराने की थी। गौतम बुद्ध भी यहाँ पघारे। 


मथुरा का घुराना नाम मसधुपुरी था। पीछे से मधु के वंशियों से 
छीनकर इस पर रामचन्द्र के भाई शत्रन्न ने राज्य जमाया। इनके भी 
.. वंशजों को निकाल कर यादव भीमरथ ने इसे अपनी राजधानी 
 बनाया। बुद्ध के समय में इसकी बहुत अवनति हो गई थी किन्तु 


आह मु मिलिन्द्‌ के काल्न ( १५७ बी० सी० ) में यह फिर उन्नत दशा में थी | 


इसके नाम पर दक्षिण में भी एक नगर बसाया गया | (७) मिथिला. 
विदेह-नरेश को राजधानी तिरहुत में थी। ( ८ ) राजग्रह उपनाम 


- .._ राजगिरि बिम्बिसार का बसाया हुआ है। इस नामके दो नगर थे जिन... 
में से पुराने को भिरित्रज कहते थे | बिम्बिसार ने नया राजग़ह बसाया |. 


. (९) रोरुक सो-बीर (सूरत) की राजवानी थी। यहाँ वशणिज व्यापार _ 
. बहुत होता था। कहते हैं कि यहूदी राजा सालोमन के जहाज भी 





.. व्यापारार्थ यहाँ आते थे। पीछे से इसका नाम रोरुआ भी हो गया। न 
(१० ) सागल भारत के उत्तर पश्चिम मेंथा। यह मद्र देशकी 


राजधानी थी और महाभारत के समय में साकल कही जाती थी। 


.._ राजा मिलिन्द यहीं राज्य करते थे । ( ११) साकेत ( वर्तमान सुंजान- 


... कोट ) ज़िला उन्नाव ( अवध प्रदेश ) में सई नदी के किनारे पर था। । 

..._.. प्राचीन काल्ल में यह कई बार कोशल का राज-निवास था| बुढ़ के. हा 
...... समय में कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी जो साकेत से ४५ मौल ० 
.... पर थी। हिन्दुस्तान के ६ बड़े नगरों में उस काल यह भी एकथा। 
० की क 
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.... (१२) श्रावस्ती (सावत्थी ) पुरी सूर्यवंश के राजा श्रावस्त की. 
. बसाई हुईं थी। इसका स्थान जानना कठिन है। यह साकेत से ४५ 


.._ मील उत्तर, राजगृह से ३३७ मील उत्तर-पश्चिम, सांकाश्य से २२५ 
.... मील, अचिर्वती नदी के किनारे स्थित थी। बुद्ध के समय में यह 
..._ राजा प्रतिनद की राजधानी थी । (१३ ) ( उज्जैनी ) उज्जैन प्राचीन 
..... काल में भी अपने वतसान स्थान पर थी। अशोक पुत्र महीनद्र यहीं 
... उत्पन्न हुआ। इसी ने लंका में बोद्धमत फैल्ाया। (१४ ) वैशाली 
... लिच्छूवी राजकुल्न की राजधानो थी। बुद्ध के समय में यहां बच्ची 
.... लोग रहते थे जिनसे अजातशत्रु का युद्ध हुआ । यह तिरहुत प्रदेश 
.. में गद्भाजी से २५ मील की दूरी पर थी। इनके अतिरिक्त २० मुख्य 
.. नगरों में निम्न भी थेः- आलवी, इन्दू पत्त, संसुमार गिर, कपिल् 


.. बत्यु, पांतलिपुत्तक, जेतुत्तर, संकरस, कुसिनारा और उदक्कत्थ (राय 
चौधरी)। इस काल में निम्न स्थानों पर विश्वविद्यालय थेः-- 


(१) तक्षशिल्षा (तक्कसीला) (२) कन्नोज, (३) काशी, (४) उज्जैन, 
(०) मिथिला, (६) मगध, (७) श्री धन्य क्टक, (८) राजगृह, (९) 


... बेैशाल्नि (१०) कपिलवम्तु, (११) श्रावस्ती, (१९) कोशाम्बी, (१३) न 


... जेतवन, और (*४) नालन्द | यहां पर दूर दूर से विद्यार्थी आ आकर 








.._ विविध विद्याओं की शिक्षा पाते थे 


इस काल भारत में नगरों की न्‍्यूनता और ग्रामों की बहुत प्रधा- 


से नता थी और ग्राम-निवासी किसी प्रकार गिरे हुए अथवा नीच नहीं... 
... सममेजाते थे। वे अपने ही लिए काम करते और मज़दूरी करना 


.. अपनी महत्ता के प्रतिकूल सममते थे । उनको अपने ग्राम, कुठुम्च और 
पद का अभिमान था ओर बहुत करके उन पर उन्हीं के मुखयाओं का. 


. शासन था जिनको वे स्वयं चुनते थे। रिस डेविडस कहते हैं कि उस 


.._ काल प्रत्येक गांव एक छोटा खा प्रजातन्त्र राज्य था। दास-प्रथा इस... 


. काल भारत में अज्ञात थी । राजा युधिप्ठिर के समय में कुछ दास 
..... अवश्य थे जिनकी गणना हबशियों की भांति नीच श्रेणी में नही... 
..._ कर साधारण गाहस्थ्य सेवकों की भांति होती थी। ३०५ बी० सी० 
.... वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने लिखा है कि भारत में दास-प्रथा ः रे 











“व्यापार... 7, .॥ंऊ॑९०. 

. अज्ञात थी। इससे जान पडता है कि दास-प्रथा ने भारत में कभी ज़ोर 

नहीं पक्ढ़ा। हट ही की मर, 
कोटिल्य के अंथे शाब्व से दामों का अस्तित्व प्रकट है, किन्तु औक 

राजदूत उनका अभाव बतलाता है। जान पड़ता है कि दास कहे जाने 
. वालों की संख्या इतनी कम थी और उनसे ऐसा सुव्यवहार था कि 
राजदूत ने उन्हें भी अदास समझा । क्‍ हक 
. जातकों के देखने से प्रकट होता है हि बोद्ध काल के पूर्व सब. 

जातियों के मनुष्य अपनी जातियों से इतर व्यापार भी करने लगे थे । 
ब्राह्मण लोग व्यापार करते थे तथा धनुविद्या, प्गया, कपड़ा बुनना, 
पहिया बनाना आदि के भी काम करने लग गये थे । वे खेती बहुतायत . 
से करते ओर गाएँ तक चराने लगे थे। क्षत्रिय लाग व्यागर 
करते थे और घनुविद्या के काम की नौकरी भी | एक क्षत्रिय के विषय 
में लिखा है कि उसने कुम्हार, म।ली, बावर्ची और मरआ बनाने 
वाले के काम किये थे। फिर भी इन लोगों की जातियों में कुछ 
गड़बड़ नहीं हुआ। मा 
.. मुर्रें के जलाने को इस काल कई प्रथायें थीं। बड़े आदम्ियों के 
. शव जलाये जाते थे और उनकी राख इकट्ठी करके गाड़ दी जाती थी 
तथा उसी पर स्तूप बनाया जाता था । साधारण मनुष्यों के शव _ 


जलाये जाते ओर कभी कभी मैदानों में रख दिये जाते, जहां या:तो: 
.. उन्हें पशु पक्षी खा जाते अथवा वे सड़ कर नष्ट हो जाते थे। कुछ... 
- ऐसी ही प्रथा पासियों में भी अब तक है। उस समय के प्रचलित ः 
. व्यापारों के नाम महाराजा अजातशत्रु और गौतम बुद्ध की बातचीत... 
में कहे गये है। यद्याप यह छठी शहाब्दी बी० सा० की है तथापि... 
. यही दशा बोद्धकाल के कुछ पहले थी। व्यापारां के नाम... 


.... निम्नाजुसार हैं :-(४ व पमार, क्‍ 
... (३) रथी, (४) घलुर्धारी, (५-१३) सेना की मिन्न-मिन्न ३. 


. श्रेियां, ( १४) दास, ( १५ ).बावरी, (१६) नाई, ( १७) नहताने.. 


वाले, (१८) हलवाई, ( १९ ) माला, ( २० ) घोता, (२१ ) जुलहे, 


.._._ (२२) काआ। बनाने वाले, (२३ ) इुम्दार, (२४) मुहर्रिर, (२०)... 
5. अपही, (२६) किसान 














... दे८४. भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १६ 





... इनके अतिरिक्त १८ प्रकार के कारीगर भी प्राचीन पुम्तकों में 
मिलते हैं जिनमें लकड़ी, पत्थर, धातु आदि पर काम करने वालों को 


द | | सममकता चाहिये ! चमड़ा और हाथी दांत का कीस, रंगने, । जोहरीपन, 
गा रा मछली मारने, कसाई, सल्लाह, चित्रकार आदि के ः भी काये चहुतायत 
...  सेहेते थे। इनके अतिरिक्त सोदागरों की भी संख्या बहुत थी तथा 
..... इनकी रक्ता के लिये स्वेच्छासेबक पुलिप्त भी होती थी। रेशम, मल्- 
..... मल, जिरह बख्तर, कारचोबी, कम्मल, दवाये', जबाहिरात, हाथीदांत 
.... आदि के व्यापार बहुतायत से होते थे । सौदा में बदलौअल नहीं होती 
.._ थी बरन्‌ मुद्राओं का व्यवहार था। मदामारत आदि में सोने की 
.. मुद्राओं का बणुन हे। बोद्धकाल में तांबे के सिक्के ज्षिपन का होल 
.... लिखा है किन्तु चांदी के सिक्कों का बणन नहीं है। सोदागर एक दूसरे 


पर हुंडी काटते थे। सूद का लेना उचित समझता जाता था। मनुस्मृति 
. में सवा रुपया सेकड़ा मासिक सूद लिखा है और कहा गया है कि 
. इससे अधिक लेने वाला पापभागी होता है। रिस डेविडस ने लिखा 
. है कि गरीबी कहीं नहीं दीखती थी। किसी स्व॒तन्त्र मनुष्य का 


... मजदूरी करना मात्र बड़ी विपत्ति समझी जाती थी। ज़मींदार.... 
लोग उस काल में नथे ओर प्रजा को पर्याप्त भूमि जोतने को 


०: मिलती थी। कक द हलक 
जय आज 5 2५७५. 35 हे डेहि ; ह पु | 
... दयापारिक मागाँं का हाल रिस डेविड्स ने अच्छा लिखा है। 


..... आवस्ती से पत्ट्थान ( पैठण) पर्यन्‍्त मार्ग माहिष्मती, उज्जैन, गोनके, 


....._ जाना भी लिखा है :-विदेह बे गंधार को, । 
....._ कच्छ (भड़ोच) से बर्मा को, और दक्षिण से बावेरु (बैबिलोन ) को।... 

... चीनक़ा आना जाना पहले पहल मिलिन्द के ग्रन्थों में मित्रता है। ..... 
..._* रैगिस्तानों में लोग रात को चलते थे और मार्ग बताने वालें नक्षत्रों के... 





.._ विदिशा, कौशाम्बी और साक्रेत होकर था। श्रावस्ती से राजगूह.... 


में सेतद्य, कपिल्वस्तु, कुशितारा, पाबा, हस्तिप्रास, भण्डग्राम, 











.. वैशाली, प्राठलिपुत्र और नालन्द पड़ते थे। पूर्व से पश्चिम का राखा.._ 
_ बहुत करके नदियों द्वारा था । गंगा में सहजाति और बुना में... 
. कौशास्बी पर्यन्त नावे” चलती थीं। व्यापारियों का निम्न खानों को... 


मगध से सौवीर को, भर... 









देशदशा..| ८१ _ 


सहारे रास्ता ठीक रखते थे | लंका का नाम नहीं आया है। ताम्रपर्णी 
द्वीप का कथन है जिससे लंका का प्रयोजन समझ पढ़ता है| क्‍ 
बंदिक समय स सम्बन्ध रखने वाला साहित्य-काल इसी समय के 
. साथ समाप्त होता हैं। आरय-समभ्यता ने भारत में राजनीति, धर्म, 
समाज, साहित्य, व्यापारादि की जाजा उन्नति की, उसका वशणन 
हम ऊपर दे आये हैं। अब तक भारतीय समाज ने प्राचीन परिषपा- 
टियों का उचित सान करके धीरे धं।र॑ विकास करते हुए सभी 
. विभागों में उन्नति दिखलाई किन्तु दस्यु-पराजय से इतर कोई 


ह 


क्रान्ति अथवा भारी उथज्ञपथत्न नहीं हुआ। प्राय; सभी बातों 


'फिकक- 


में ऋषियों, राजाओं, सवारकों आदि नग्नराचीनता का उचित मान 


. रखकर नवीन परिशाधतों में मन ल्गाया। जैसे एक दिन का शिज्ु 
बढ़ते बढ़ते पूरा जवान होकर बुड़ढा तक हो जाता है, किन्तु किसी 
. दिन उसमें भारी परिवतंन देखने में नहों आता, इसी प्रकार हमारा 


... भारतीय आयरयेसमाज्ञ उन्नति करता हुआ शैशब एवं युवावस्था को पार 


.. करके आदिम कल्निकाल के प्रारम्भ में वृद्ध दशा को पहुंच गया। वैदिक 


... विचारों की उन्नति चरस सीमा के भी आगे नकल्न गई और ऋग्ेद 
.. का सीधा सादा धस ब्राह्मण अन्धों में उन्नति करता हुआ सूत्रां के 


छह 


तनाव में ऐसा उल्नका कि विधि-निषेच ही ने उस्चका स्थान ले लिया 


. और यही घम्मे के मुख्याज्ञ बन बैठे। अतः हमारा भारतीय हिन्दू... 

. समाज सरल घसे, सरल मत एवं सरल आचारों के विचार कोखो «४ 
... कर कट्टर परिडतों की पोथियों का हर बात में आश्रित सा हो गया। ४ 
.... यहाँ तक कहा गया है कि इन्द्र से विद्यार्थी, बृहस्पति से गुर और दिव्य... 
सहरसा व अध्ययन काल होने पर भो व्याकरण का अन्त नहीं . 
मिलता है। यही दशा भारतीय धार्मिक सिद्धान्तों की हुईे। हमारी. £ 


का विद्याओं में आ सब कुछ गया किन्तु भारी प्रन्‍्थों के गूढीकरण में रा 






. सरल सिद्धान्तों का ज्ञान ऐसा दु्ज्ेय हो गया कि साधारण समाज को. £ 


... कतंव्य जानने के लिए अड़्चन पड़ने लगी। इन सब कारणों से. *£ 
...._ भारतीय समाज का ऐसा ससय आ गया कि जब क्रान्ति काहोना 
... अनिवाये सा हो जाता है। इसी लिए हम देखते हैं कि थोड़े ही दिनों... 


.. में जैन आर बोद्धधर्मों का प्रादुर्भाव हुआ | गोतम बुद्ध और महावीर . 










... भगवान्‌ बुद्ध की उत्पत्ति भारतीय इतिहास में एक नवीन युग सा 





रैटरे आरतवषे का इतिहास, अध्याय १६ 


.. हिन्दू समाज के पहले भारी डिसेंटर ( विरुद्ध-मत-प्रवर्तक )थे। इन्हीं. 
.. के प्रादुभाव से हमारे साहित्य और मत में वैदक समय का अन्त हो 
. गया और बौद्ध तथा पौराशिक विचारों का पुष्टिकरण होने लगा | 


0 खापित कर देती है। 57 7 कि  ग 
... अब ग्रजातन्त्र रियासतों; सागधों तथा एक दो स्कुट विषयों पर 
... कथन करके हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। गा क्‍ 


... स्वयं चन्द्रगुष्त मौय थे 


व पा हे द उस काल गल्धार 


.. अन्य यक्‍कराज्य भी ये। 


.. निम्न सम्रादों के ऐसे अभिषेक हुए:--...... 


आम : प्रजातंत्र रियाततें हम 
..._ उपयुक्त १६ रियासतों में वैशाली के वज्थियन तथा पावा और 
_ कछुशिनारा के मल्लों के प्रजातन्त्र राज्य महत्तायुक्त थे। छोटे प्रजातन्त्रों: 
में निम्न की गणना है :--कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, 
संसुमार पहाड़ में भग्ग, अल्लकप्य के बूलिय, केसपुत्त के कालाम, 
. और पिफ्फलिवन के मोरि । प्रज्ञातंत्रों की यह नामावली रिश् डेविड्स 


में है। राय चोधरी ने भी इसे लिखा है । शाक्यों में बढ़िनों से भी... 


. विवाह होता था (रायचौधरी) । भग्गों का कथन ऐतरेयब्रा० एात] ८ में. 


.._ है जहाँ भार्गायण राजा कैरिशि सुत्वन का विवरण है | छठी शताब्दी... 


....._ बी० सी में ये लोग वत्सराज के अधीन थे । केशिपृत्त केशिन लोगों... 
.... का कथन शत्तपथ बा० (बै द्कि आअनुक्रमणी) में है । सोरिय लोगों में... 


 राणाओों के नाम 
के राजा पुक्कसाति थे, सोबीर ( सिन्ध नदी के 


... निचले देश ) में रोरुक के रुद्रायपण, .शुरसेन के अबन्तिपुत्त खबाहु ० 
... अनाय राज्यों में यवक्र आल्वक की राजधानी आलवी थी।.... 


5 पऐनेगहामिपेक  / ४... 





.... 'रोक्ित से पूव, शार्यांत, विश्वकर्मा, सुदास, मरत्त और... 


० भर 5 आम 



































समय कथन ॥ 288 पल 83 


परीक्षित के पीछे-जनमेजय, शतानीक, आम्बाष्ब्य युधाश्रौष्ठि 
और अंग । 

( रायचोघरी ) 

बाहद्रथ कुल के अन्तिम राजा रिपुश्ञय को उसके मंत्री पुलिक 


(मुनिक, सुनिक अथवा शुनक ) ने मारकर अपने पुत्र प्रद्मोत को 
राजा बनाया | इसके वंशधघर पालक, विशाश्ययप, जनक और नरि 


६४ 


का 


बर्धन ने एक दूसरे के पीछे राज्य किया। पुराणों के अनुपार इनका 
राजत्व-काल १३८ वर्षों का है। प्रद्योत के विषय में लिखा है कि उसने 
पड़ोसी राजाओं पर अपना अधिकार जमाया ओर भला मनुष्य होने 
प्र भी २३ वष अधमेपूणा राज्य क्रिया । इस बंश का विशेष कथन 
यथास्थान होगा । परी ज्षित से शिशिनाग तक ( शिश्षुनाग को छोड़ 


आह, के 


के ) का समय पुराणों में इस प्रकार स दिया है-- 
विष्या पुराण -- १०७७ बष | 

गबत्‌-- १९१०० वष | 
.. मत्स्य और बायु पुराण - १०५० ब्ष । हा 
. अ्द्योतों के पीछे मगध में शिशुनाग ने अपना राज्य जमाया। 
यह नहीं लिखा है कि शिशुनाग कीन था ओर ऊफ़िस प्रकार राजा 
हुआ ? केवल इतना कहा गया है कि प्रद्मेतों का बल चूणा करके यह 
नरेश बना । कुल मिक्ञाकर दस शेशुनाग राजे हुए जिनका राजत्व- 
काल ३६० बष पुगणों में लिखा है । इन्हीं में से राजा अजातंशन्र ने 
ए० वर्ष राज्य किया और उसके पिता बिम्बिसार ने २८ वर्ष | ये दानों 
गैतम बुद्ध के समकालिक थे 


पाजिटर महोदय ने महाभारत काल से मौये पर्यत शासकों के 
मय निम्तानुसार दिए हैँ:-« | 
राजे और महाराजे।............. समयबी० सी _ 
सेनजित बाहद्रथ, गद्दी पाए । 2) 
 सेनज्ित और उनके पीछे १५ बाहँद्रथ राजे । 
अद्योतों का अधिकारारम्म | 
पांच प्रद्योत राजे 
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शिशुनाग अधिकारारस्भ 
स शिशुनाग राजे | 
महापद्यानन्द का राज्यारम्म | 


सहापक्ष आर उसके आठ पुत्र । 
चन्द्रगुप मोये का राज्यारम्भ । 





स अध्याय के लिखने में डाक्टर राय चोधरी तथा रिस डेबिड्स 


से सहायता ली गई है | 
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ब्राह्मण साहित्य काल ( रचनाएँ ). 
९५०--६०० बी० सी० 


. हम ऊपर कह आये हैं कि यजुर्वेद ओर अथववेद की रचना दसबों 
शताब्दी बी० सी० के पीछे तक होती रही। फिर भी ऋक की 
मुख्यता के कारण वेदिक समय दसवीं शताब्दी पर्यनत ही माना गया 
है। सामन्‌ , यजु; और अथव के विषय में हमें जो कुछ कहना था. 
... वह सब ऊपर के अध्याथों में कहा जा चुका है । यहां केवल इतना कह 
देना शेष है कि ये वेद भी प्राचीन काल से ही बनते आये थे. सो 
. इनके सभी कथन पीछे से ही सम्बन्ध रखने वाले न समभने चाहिएँ | 


। ..._ जैसे अथववेद में मागध ओर आइ् लोग अनाये माने गये हैं। ड्स 








बात से यह निष्कृष नहीं निकल्न सकता कि छठी सातवीं शताब्दी तक 
यही दशा रही | वेदों के विषय में यहां केबल इतना कह कर अब हम 
. बाह्मण काल की मुख्यताओं का कथन करते हैं 
_ ण अन्य वेदाज् माने जाते है, किन्तु हम इस कथन का विरोध... 
न करते हुये भी केवल संहिता भाग को वेद कहते आये हैं। ऐसा ही _ 






प्राय: अन्य विद्वानों ने भी किया है। अआह्यण भ्न्‍्थों में एक प्रकार से 


वेदों की व्याख्या की गई है। ये संख्या में बहुत थे किन्तु अब प्राय: 






.. ७० ही मिलते हैं। इनके दो मुख्य विभाग हैं, अर्थात्‌ कमेकार्ड और । हे 
... ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्ड को उपनिषत्‌ कहते हैं और ब्राह्मण श्न्थ रा 
.. कहने से सहसा कमेकारण्ड ही पर ध्यान जाता है। यद्यपि उपनिषत्‌ 


| ब्राह्मण ही के अज्ञ है, तथापि इन दोनों में विषय का बहुत बड़ा अन्तर... 
|... है प्रत्येक आाह्मण में एक न एक उपनिषत्‌ अवश्य है, किन्तु अत्येक. 
.. उपनिषत्‌ किसी न किसी ब्राह्मण का अज्ञ नहीं है, क्‍योंकि कुछ उप- 








.. निषत्‌ केवल आरण्यकों से सम्बन्ध रखते हैं, और शेष ब्राह्मण और .... 
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.. आरण्यक दोनों से प्रथक्‌ हैं। ब्राह्मण अन्‍्थों में अनेकानेक याज्ञिक 
.. विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले नियमोपनियम हैं। आरण्यकों में बान- 
... प्रस्थाश्रम सम्बन्धी नियम हैं। उपनिषदों को निकाल डालने से 
.. आएण्यकों में ब्राह्मणों की अपेक्षा ज्ञान कथन बहुत विशेष है। ज्ञान 
.. को दृष्टि से भी उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुसार आरण्यकों को ब्राह्मणों... 


... ओर उपनिषदों के बीच में स्थान मिलेगा ।....ः 
....._ रैसन कृत केम्त्रिज हिस्टरी आव इंडिया के प्रथम अध्याय में 
.. कथित ब्राह्मण साहित्य पर मुझ्य विचारों का सारांश यहां देकर हम. 
.. अपने विचार लिखेंगे | पंच विंश ब्राह्मण का गद्य शायद यजुर्वेदीय . 
.. गद्य से भी पुराना हो । गोपथ ब्राह्मण कौशिक और वैतान सूत्रों से भी 
.. पीछे का है | उपनिषदों में बृहदारण्यक और छान्दोग्य सब से पुराने 
 हैं। जैमिनीय उपनिषत्‌ सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण का अंग है। 
उपयुक्त उपनिषदों तथा केन और काठक के अतिरिक्त कोई उपनिषत _ 
बुद्ध से पुराना नहीं है। बहुतेरे सूत्रों में जो हछोक हैं वेउन सूत्रों स 
. बहुत पुराने हैं | ब्राह्मण काल में सभ्यता का केन्द्र कुरुक्षेत्र हे। शतपथ 
_ और ऐत्तरेय ब्राह्मणों में पाश्चात्यों की निन्‍दा है। उत्तर कुरु तथा छत्तर क्‍ 
..._ मद्र हिमालय के उस पार थे। अनन्तर कोशल, विदेह, मगध और 
.. अंग की ख्याति होती है | आन्ध्र, पुण्डू , मूतिब, पुलिन्द, शबर और 
. नेषध के भी कथन हैं । यास्क ऋत निरुक्त आय: ५०० बी० सी० का... 


.... है। अथव्‌ वेद में सूजवन्त, गान्धार ओर महावृष के कथन हैं। 


..._ छान्‍्दोग्य रैक्यपण को महाबृष में मानता है । यास्क कहते हें कि 
...._ काम्वोज की भाषा साधारण बोलचाल् से कुछ प्रथक्‌ थी। बेदभे... 
..._ भीस का कथन ऐतरेय में है तथा भीम का जैमिनीय उपनिषत्‌ बाह्मण... 
... में | कोरव राजधानी आसन्दीवन्त, पाग्चाल राजधानी काम्पीत तथा रे 
काशी पति की राजधानी बरणावती पर काशी के भी यहां कथन हैं | 
..._ इस उपनिषत्‌ में आया है कि सरस्वती नदी विनशन की बालू में... 
...._ लुप्त होकर ४४ दिनों की यात्रा पर प्लक्ष आसबण सें फिर निकलती 
...._ है। इस ब्राह्मण में नागरिक जीवन का विकास है। भारतों के खान 
....._ पर हम कौरवों और पांचालों के कथन पाते हैं। पांचालों में कब, .. 
..._, अत, द्रह्म , संजय, वशी, उशीनर आदि होंगे।.. | 





७2222 %72%००००००००- ०००० 


 आह्यणों का ब्योरा. . ३८७ 


..._ कुरु पांचाल आयये सभ्यता के नमूने हैं। उनके यज्ञ तथा भाषा 
श्रेष्ठतम हैं। वैदिक साहित्य उन में कोई शत्रुता नहीं बतलाता | अथव- 
. बैद परीक्षित को भारी कौरव राजा कहता है । प्रति सुत्वन उन के पौत्र 
थे और प्रतीप प्रपौत्र | शतपथ ब्राह्मण जनमेजय का अश्वमेध यज्ञ 
 बतला कर आसन्दीवन्‍त को राजधानी कहता है। बहदारण्यको- 
पनिषत्‌ परीक्षित बंशियों के पतन का कथन करता है। पर अत्नार 
कोशल ओर बविदेह दोनों का राजा लिखा है। शतपथ ब्राह्मण कहता. 
है कि माथव विदेध सदानीर (गण्डक) पार करके विदेह में खापित 
हुये । कोशीतकि उपनिषत्‌ भी काशी और विदेह का सम्बन्ध बतल्लाता.. 
है। जल जातूकर्ण्य कोशल, विदेह और काशी के नरेशों का पुरोहित... 
. था। इस से इन तीनों का मेल सम्भव है। अथव वेद में अंग ओर 
मगध एक दूसरे से दूर हैं। मगध में खनिज्ञ पदार्थों का बाहुलय था। 
यदि कीकट ( गया ) मगध में माना जावे तो ऋग्वेद में भी उसकी 
निन्‍दा है। ऋग्वेद के समय ऋषि गण तथा राजन्यवर्ग बहुत कुछ बंश 
परम्परागत बग थे किन्तु लोग एक से दूसरे में है। जाया करते थे। विवाहों 
के प्रतिकूल बन्धन कम थे। अनन्तर भेद प्रकट होने लगे, विशेषतया 
.. विशों में | ये भेद व्यापारानुसार बढ़े। रथकार प्रथक्‌ बण से हो 
 गये। समय पर आर्यो में शूद्रा स्षियों के विवाह बढ़ने से 
|]  आय्ये रुधिर की शुद्धता के प्रश्न उठे !' सूत्रों में पुरुषों के विवाह 
|... अपनी या नीची जातियों में हो सकते थे। कुछ सूत्रों में आय्योी.. 
|... को शुद्ाओं से विवाह की आज्ञा थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में समोत्रीय...... 
विवाह तीन ही चार पुश्तों तक वजित थे। बत्स और कबश की... 
.. मातायें शूद्रा थीं। राजकन्याओं के साथ ब्राह्मणों के विवाह प्राय होते: 5. 
: थे। ऋग्वेद में विश्वामित्र केवल ऋषि हैं किन्तु पंच बिंश और ऐतरेय. ... 
.. ब्राह्मणों में राजा जह, के वंशधर भी हैं। वेदानुक्रमणी में कई राजन्य 
.. वेद्षिं भी है । जनक वैदेह, अश्वपति केकय, काशिराज अजात शत्रु, 
...पांचाल राज जैबलि प्रवाहण ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करते हैं। सत्य पा 
...._ काम जाबाल चज्ञात पिता के पुत्र होकर भी ब्राह्मण माने जाते हैं।... 
. कोईवबैश्यया शूदआहाण नहोसका।..|........ 


.. ब्क्षण काम में राज्य बड़े बड़े भी हो जाते हैं तथा बज्ञों में सैतियां 











बट 2 कद अर का इतिहास, अध्याय १७ 
_ बढ़ जाती हैं । निम्न लोग रह्नितत कहलाये जाते हैं:--पुरोहित, राजन्य 


. महिषी, वाबाता ( प्यारी महारानी ), परिवृक्ती ( त्यक्ता महारानी ), 
सूत, सेनानी, ग्रामशि, क्षत्री ((.०70706)७४), संग्रहीत्रि ( सारथी या 


..... कोषाध्यक्ष ), भाग दुग्ध (कर वसूल करने वाला ), अक्षबाय 
.... ( जुये का निरीक्षक ), और स्थपित ( जज )। सभा या समिति का 
....._ व्यवहार घटता है। राजा फ़ोजदारी (दंड विधान ) व्यवहार का... 
..... अध्यक्ष था। अब तक क़ानून मुआहिदा न था। पुत्री से पुत्र अच्छे 
.. थे।ख्त्रीका पद कुछ गिर चुकाथा। क़ब्ज़े का व्यवहार कुछ कुछ 
... था। राजाओं में बहु विवाह चलता था । खेती की उन्नति हुई। गेहूँ 


.. जो, सरसों, चावल आदि का प्रचार बढ़ा । शिल्प की भारी उन्नति 
. होकर व्यापारों की संख्या बढ़ी । द 
.. अब अन्य आधारों के अनुसार कथन होता है। यजुवेंद को छोड़ 
देने से ब्राह्मणों से पुराना समस्त आय्ये-जाति का गद्यग्रन्थ कोई नहीं 
है। ब्राह्मणों के सारांश का नाम कल्प-सूत्र है। प्रत्येक वेद से अनेक 


ब्राह्मण सम्बन्ध रखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्तरेय और कौशीतकि.. 

हैं। कोशीतकि का अंग सांख्यायन है | साख्यायन नामक एक ऋषि थे 

_ जिन्होंने कल्पसूत्र ओर ग्रह्मसूत्र बनाये । इन्हीं के नाम पर यह बआह्य॒ण 
है। जान पड़ता है कि इसी नाम के इनके कोई पू्व पुरुष थे जिन्होंने यह... 


ब्राह्यण बनाया होगा। हिन्दू शास्ानुसार बेदों की भांति आाह्यण ग्रन्थ 


..... भी अनादि और अपोरुषेय हैं। महात्मा सायणाचार्य ने महर्षि जैसिनि 
..... के आधार पर वेदों ओर बाह्मणों को अपौरुषेय सिद्ध किया है | ऐतरेय 
.._ ब्राह्मण महीदास ऐतरेय के नाम पर है। काशी के राजा अजातशच्न ने 


... बाल़ाकि नामक ब्राह्मण को ब्रह्मविद्या बताई। राजा प्रत्दन का नाम 
. कोशीतकि ब्राह्मण में आया है | सामवेद के ब्राह्मणों में तार्डय षडवबिंश 
.._ सामविधान, वश, अआर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषत्‌ , छान्दोग्य, 

.._ जैमिनीय उपनास तबलकार, सत्यायन और भन्नवी प्रधान हैं। इन 
.._ सब में ताण्ड्य की मुख्यता है। षड्विंश ब्राह्मण में मूर्ति का कथन है। 


.. ब्ाहणों में पातकों की संख्या में निम्नलिखित बातें भी हैं-मलिन 


......_ वस्तु का खाना, राजा से नज़र लेनी, हिंसा, बड़े भाई के अविवाहित 


रा . रहते हुए छोटे का व्याह करना, वैश्य या शूद्द की नौकरी करनी क्‍ 
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मन्दिरों में नोकरी करनी ओर आलस्य | षड़विंश ब्राह्मण में फल्नित 
ब्योतिष का बशन एवं यजर्वेद के अतिरिक्त पहले पुनजन्म का 
कथन है। इस ब्राह्मण में देवकीपुत्र कृष्ण एक बिद्वान माने गये हैं। 
कुमारिल्ल भट्ट ने सामबेद के आठ ब्राह्मणों के नाम लिखे हैं। 

सायणाचार्य ने उन पर भाष्य लिखा है। छान्‍्दोग्य ब्राह्मण विशेषयया 
छन्दों में है। कुछ पाश्चात्य परिडतों नेलिखा है कि कई ब्राह्मण _ 


ग्रन्थों में बौद्ध मत का कुछ प्रभाव देख पड़ता है | 


कृष्ण यजुबद का ब्राह्मण केबल तेत्तिरीय है। इसमें जरासन्ध 
के पिता राजा बृहद्रथ का नाम आया है| शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण... 
शतपथ है | यह ब्राह्मण अन्‍्थों में सब प्रधान है और बैदिक ग्रन्थों 
मे ऋगद तथा अथवब को छोड़ कर इसकी ऐतिहासिक महिमा शेष 


सभा अन्धा ले बढ़ी चढ़ी है। यह ब्राह्मण-काल के प्रायः ऋन्‍ब्त में 


बना। इसमें सो अध्याय हैं। अतएवं इसका नाम शतपथ है। इसमें 
विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के नाम आये हैं और विष्ण को. 
महिमा छुछ बढ़ी हुई है। शुतपथ के देखने से समझ पड़ता है कि कुरू 
ओर पाश्ाल्ों में कोई शत्रुता नहीं थी किन्तु परीक्षित के घराने में 


. कोई भारी घटना हुई थी । मेगास्थनीज़ के समय में महाभारत. में... 
कथित कृष्ण और पाण्डवों का सम्बन्ध भारत में ज्ञात धा।शतपथ 
परीक्षित-पुत्र जनमेजय का नाम आया है ओर पिजबन के पुत्र... 

.. सुदास का भी। नरमेध के विषय में शतपथ ब्राह्मण में साफ़ लिखा... 
. है कि मनुष्य का बलिदान कभी नहीं होता था, वरन्‌ उसकी प्रतिमा... 

. मात्र का | फिर भी कुछ पारचात्य पादरी लोग यह प्रमाणित करने पा क्‍ े 
का प्रयत्न करते है कि वेदिक समय में नर-बलि अबश्य होती थी 

.. किल्तु आ्राह्मण-काल में सभ्यता का विचार बढ़ जाने से नर-बत्नि को 7 
.. निषेध होकर नर-प्रतिमा सात्र की बलि का विधान रह गया। अपने 
इस दुराग्रहपूर कथन का आधार स्वरूप वे केवल शुनःशेप का छदा-... 

.. हरण देते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी हिन्दू ग्रन्थ में उनको नर-... 
....._ बल्लि का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस अवसर पर भी वास्तविक. 
.._ नर-बल्लि नहीं हुई । का 


शतपथ ब्राह्मण विशेषतया याज्ञवल्कय-क्ृत समझ पढ़ता है। 
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: तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि द्विज देवताओं से हुए और शूद्र 
..॑. अझसुरों से | यहाँ देवताओं तथा अपुरों से आयों और अनायीं से 
... प्रयोजन समझ पड़ता है। प्रलय के समय मनु मत्स्य की सहायता 
से उत्तरीय पबतों की ओर चले गये। बहाँ इन्होंने पाकयज्ञ किया 
.... जिससे इडा नाम्नी ख्रो उत्पन्न हुईं। उसीसे मनु ने सनन्‍्तान उत्पन्न 
..._ की । ब्राह्मण अनन्‍्थ में यह मछली अबतार नहीं मानी गई है ओर यह... 
.... कोन मनु थे सो भी नहीं लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को _ 
.. बामन कहा गया है। एक पाश्चात्य पण्डित का कथन है कि बेदिक मन्‍्त्रों 
... में मनुष्य देवताओं से डरता है, बाह्यण ग्रन्थों में ( मनुष्य ) देवताओं 
... को पराजित कर देता है और उपनिषदों में ( मनुष्य ) देवताओं की 
. कुछ परवा नहीं करता। अथववबेद का ब्राह्मण गोपथ कहलाता है। 
.. ब्राह्मण भनन्‍्थों में मुख्यतया ६ विषयों का कथन रहता है, अथांत्‌ विधि, 
... अथंबाद, निन्दा, शंसा, पुराकल्प और परकृति का। इनमें वणन 
.._ यज्ञ सम्बन्धी रहते हैं। महर्षि जैमिनि कहते हैं कि यही सब बातें 
: बेढों में भी पाई जाती हैं। 


... ने अपनी भारी उत्पादिनी शक्ति को याज्ञिक विधि और अर्थवाद के... 
 फेल्लाव में ल्गाया। यही दशा कुछ कुछ यजुर्वद स्रे ही प्रारम्भ हो 


पाश्चात्य परिडतों का विचार है कि जब वेद्मन्त्र बहुत अधिक... 
हो गये ओर अधिकतर मंत्रों की आवश्यकता न रही तब ब्राह्मणों 


.. चुकी थी किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में इसकी विशेष उन्नति हुई। ब्राकह्यण.. 


... अन्थों का मुख्य काये संत्रों ओर याज्ञिक विधि का पारस्परिक सम्बन्ध 
... दिखाना और उनका धार्मिक भाव प्रकाशन है। कुछ कथा भागों 
.. और चमत्कारिक भावों को छोड़ देने से ब्राह्मण ग्रन्थों का साहित्यिक... 
: मूल्य कुछ भी नहीं है । ब्राह्मण जाति यजुर्वेद से ही जन्मज हो गई 
. थी ओर अथववबेद में ही उसका प्रभाव बढ़ गया था। यह ब्राह्मण... 
... ग्रन्थों में ओर भी बढ़ा हुआ देख पड़ता है | वेदों. की प्रधानता उच्च 
.. विचारों ओर प्राकृतिक बणनों में है, किन्तु ब्राह्मणों की केवल रस्म- . 
.. रिवाजों में दिखाई देती है । पहले ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के फैल्लाव मात्र 
... मात्त जाते थे किन्तु पीछे से उनकी महिमा बढ़ गई ओर वे वेदाडु 
.... समभे जाने लगे। ब्राह्मण ग्रन्थों में विधि का पूरा वणन नहीं है... 














॥। 
आंह्षण भ्रन्‍्थों का ब्योरा .. ३९१ 
क्योंकि ये ग्रन्थ यज्ञ कराने वाले में इस का कुछ ज्ञान पहले से मान. 
लेते हैं क्‍ 

बहुत स त्राह्म॒ण अन्थ लुप्त हो गये है क्योंकि प्रस्तुत भन्‍्धों में 
बहुत से ऐसे ग्रन्थों के उद्धृत भाग हैं जो अब अप्राप्य हैं। कुल मिला. 

. कर सार ब्राह्मण ग्रन्थों में एक अकार का साम्य पाया जाता है, किन्तु 
 व्यानपूर्वक पढ़ने से उनके निर्मोशकाल का पता उन्हीं की रचना के 
से लगता है। यजुर्वद्‌ के पीछे पद्नविंश ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण 
ब से पुराने हैं, तथा इनके पीछे जैमिनीय, कौशीतकि और ऐतरेय | 
द्वण्णों में शतपथ सब से नया है। गोपथ और सामवेद के छोटे 
छोटे ब्राह्मण उससे भी नये हैं| त्राह्मणों में कुछ गाथायें पद्य में भी हैं । 

विचार किया जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण कुरू पांचाल देश में बना 
कोशीतकि ब्राह्मण से प्रकट होता है कि उत्तरीय भारत में पठन-पाठल- 
प्रणाली सब से अच्छी थी और वहां के पठित विद्यार्थियों का अधिक 
मान था। शतपथ ब्राह्मण में राजा जनमेजय का नाम लिखा है और 
आसुरि नामक एक आचाये का नाम कई बार आया है। ये सांख्यशास 
के एक बड़े आचाये कहे गये हैं । इन के नाम आने से विद्त होता है 
कि सांख्यशासत्र के मुख्य आचाये महर्षि कपिल शतपथ ब्राह्मण के 
बहुत पहले हुए । आंसुरि कपिल के शिष्य कहे गये हैं। कपित्न दो थे 
एक स्वायम्भुव मनु की पुत्री देवहृति के पुत्र ओर दूसरे सगरात्मजों के. 
मारनवाले | यह निश्चय नहीं है कि सांख्यकार कपिल इन्हीं दोनों में 


"५, 





_ एक थे अथवा कोई तीसरे व्यक्ति। स्वायस्मुब मनु के दौदित्र कपिल... 
वैदिक समय से भी पहले के हैं। उस काल में अध्यात्मज्ञान का इतना... 


बढ़ना कि सांख्यशाख ही बन जाता, नितान्‍त सन्दिग्ध है। सगर के 


.. समकालिक कपिल भी सांख्यशास्र-निर्माण के लिये उचित से अधिक... 


का . पुराने समझ पड़ते हैं। इस शासत्र का निर्माण उपनिषत्काल में समझ । पा 


हा पड़ता है। सांख्यकार कपिल बुद्ध काल से पहले के माने जाते हैं। हा 
... कालिदास ने विक्रमोवशी ओर शक्ुन्त्ना नाटकों में महाराजा... 


रा : पुरूरवा और दुष्यन्त के वन किये हैं। पुरूरबस और उवंशी का... 
...._ कुछ कथन ऋग्वेद में भी आया है जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है। | 
.. ये दोनों कथायें शतपथ में बिस्तार पूचक लिखी हैं। महा प्रत्य का | रे 
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भी बणन इसी ब्राह्मण में है । 
... ब्राह्मण-काल् में गुरुओं ओर गुरुद्धारों की परिषाटी स्थिर हो चुकी 
. थी। हम स्वारोचिष मन्वन्तर में लिख आये हैं कि ऋषियों का जंगलों 


.... में रहना उसी अवैदिक समय में प्रारंभ हो गया था। इस परिपाटी 
.... ने वैदिक समय में बहुत बल पाया। ऋखेद में लिखा है. 
.. कि ब्रह्मचारी को कृष्ण स्गचर्स धारण करना चाहिये | ब्राह्मण काल में 
....._ वतमान विश्वविद्यालयों की भांति परिषद नाम्नी संस्थायें स्थिर हुई. 
.... जिनमें गुरुद्वारों से निकले हुए प्रवीण विद्यार्थी अध्ययन करते थे। 
....._ इन परिषदों में बड़े बड़े आचार्य अपने प्रिय बिषयों की शिक्षा देते थे। 
_कुरुओं और पांचालों की परिषदें स्बश्रेष्ठ थीं | इन्हीं के कारण ब्राह्मण. 


प्रन्‍्थों के अवलोकन से प्रकट होता है कि उत्तरी भारत में पठित विद्या- 
थियों का मान अधिक होता था । द 
. ब्राह्मण ग्रन्थों का परम सूच््म वशन हम ऊपर दे आधे हैं | इनके 


पीछे आरण्यकों का विषय आता है जैसा कि ऊपर कहा जाचुका है।.... 
आरण्यक का शाब्दिक अर्थ “वन सम्बन्धी” है | ब्राह्मणों की उन्नति... 
होने से आरण्यकों का नम्बर आया | कुछ लोग कहते हैं कि आरण्यक 

_ बानप्रस्थ लोगों के लिये बनाये गये और इसीलिये इनका यह नाम 


पड़ा | कुछ अन्य लोग यह भी अनुमान करते हैं कि यह नाम इस 


.. कारण पड़ा कि यह बढ़ी हुई आध्यात्मिक विद्या नगरों में न सिखलाई "० 
... जाकर वनों में ही सिखलाई जाने योग्य थी। बहुत से आरण्यक 
.... आह्यण अन्यों के सम्बन्ध में ही लिखे गये | ऐतरेय आरण्यक इसी नाम क्‍ 
... के ब्राह्मण से सम्बन्ध रखता है। इसमें पांच खण्ड और अट्वारह 
.._ अध्याय हैं, जिनमें अन्तिम दो सूत्र साहित्य से मित्र जाते हैं। कोशी- 
. तकि त्राह्मण का कोशोतकि आरण्यक है। आरण्यकों के कुछ भाग... 
: आह्यण भ्न्‍्धों के समान हैं और अधिकांश उपनिषदों के। इसलिये... 
... जो कथन ब्राह्मण ओर उपनिषदों के विषय में किया जाय वही... 
पे इनके विषय सें भी घटित होता है। आरण्यकों में बृहदारएयक ..... - 
... सवग्रधान समझ पड़ता है। इसका विषय ऐसा आध्यात्मिक दैकि- 


हे । .. यह उपनिषत्‌ भी समझा जाता है | 











ब्राह्मण अन्थों को मुख्य महिमा उपनिषदों पर ही अवलम्बित है। 








क्‍ उपनिषत्‌ रैऐ३ गा 


. यदि इस चमत्कारी रत्न को ब्राह्मण साहित्य से निकाल डालें तो 


हे छ ७ विद ; , * 
बतमान पंडितों के लिए ब्राह्मणों की गरिमा लुप्तप्राय हो जाय। उप- 
निषदों में जगदुत्पत्ति, जीवात्मा और परमात्मा पर विचार किये गये... 


हैं। बेदिक धर्म की गरिमा उपनिषदों पर ही अवल्म्बित है; इसीलिये 
इन्हें वेदान्त कहते हैं | पाश्चात्य परिडत शोपिनहार का कथन है, 
“उपनिषदों से मुझे जीवन में शान्ति मिज्ञी है ओर मरणानन्तर भी _ 
इन्हीं से शान्ति मिलने की आशा है।” प्रसिद्ध पण्डित मैक्समुलर 
कहते हैं कि उपनिषत्‌ मानव-सस्तिष्क के बड़े ही चमत्कारिक फल्न हैं । 
इनसे संसार भर के प्रत्येक देश, प्रत्येक समय ओर प्रत्येक साहित्य 
को गरिमा प्राप्त हो सकती है । 
उपनिषत्‌ का शब्दाथे गुरु के पास बैठ कर सीखने की विद्या है। 
महर्षि पाशिनि ने इस शब्द से रहस्य विद्या का प्रयोजन लिया है।. 


.... इसके कई अन्य अर्थ भी लगाये जाते हैं किन्तु हमें यही दो प्रधान _ 





सममभ पड़ते हैं | छान्‍्दोग्य में इसका वही अथे किया गया है जो प्राय: 
साधना का है। शंकराचाये कठोपनिषत्‌ की प्रस्तावना में इसका अर्थ 


करते हैं, “पुनरागमन तथा पुनजन्मस भर को नाश करने बाली 


.._ विद्या ।” उपनिषदों की संख्या अनिश्चित है |ये १२३ से ११९४ तक 
. माने गये हैं | मुख्य उपनिषत्‌ गणना में दस हैं, अथात्‌-- 

.. इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, 
 बृहदारण्यक | 


.. इनके अतिरिक्त कोशीतकि ओर श्वेताश्वतर की भीगधानता 
. है। इनमें मुख्यता इस बात की है कि साम्प्रदायिक मतसंकीणता का. | 
अभाव दिखाई पड़ता है । अथववेद के उपनिषत्‌ नवीन एवंसाम्प्र.... 


... दायिकत्व से पूर्ण हैं। ऋग्वेद के उपनिषत्‌ उसके ब्राह्मणों के नाम पर... 


.. ऐतरेय और कोशीतकि कहलाते हैं । कऋष्ण यजुर्वेद के प्रधान... 
. उपनिषदों में तैत्तिरीय तथा मैत्रायणीय हैं और शुकत्न यजुःके इश 


... ओर बृहदारण्यक । छांदोग्य उपनिषत्‌ सामवेद का है। अथवेवेद के... 
... हपनिषत्‌ संख्या में बहुत अधिक हैं, जिनमें कठ और मुण्डक प्रधान... 
...हैं। ये अथबंवेद के उपनिषत्‌ तीन प्रकार के हैं अर्थात्‌ ईश्वर संबंधी, ..... 
... योग संबन्धी और शिव अथवा विष्णु सम्बन्धी | प्राचीन उपनिषतू 
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प्रधानतया गद्य प्रन्थ हैं। इनमें कहीं पद्म भी पाया जाता है ओर कुछ 
.. उपनिषत्‌ पद्म के भी हैं। प्राचीन उपनिषत ब्राह्मण ग्रन्थों के समका- 
....._ ल़िक तथा रचनाशैली से उन्हीं के समान हैं, किन्तु विषयों में बहुत 
.... बड़ा अन्तर है। नवीन उपनिषत्‌ बहुत पीछे तक बनते गये। बड़े 
... भ्रन्धों में कुछ गाथायें पाई जाती हैं। इनमें कहीं कहीं गुरुओं आर 


..._गार्गी आदि अपने छे शिष्यों को उपदेश देते हैं और कठोपनिषत में 
.... यम नचिकेता को ज्ञान सिखाते हैं । 
..... कहते हैं कि मोक्ष के लिये दो मार्ग हैं, अर्थात्‌ ज्ञान और उपा- 
. सना | जो लोग परमात्मा को समझ सकते हैं वे सभी पदार्थों में 
उसी को देखते हैं। जिनकी बुद्धि इतनी दूरन पहुँचे वे वेदविद्वित 
कम्मों को करें | कठोपनिषत के निर्माण-क्रम, रचना शैज्ञी ओ 
विचार-क्रम बहुत ही उत्तम हैं | इसमें यमराज नचिकेता को. 


. में जीब का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। बृहदारण्यक में विराज का. 


.... है कि विराज ही से क्रमश: कई नर मादाओं के जोड़े हुए, जिनसे 
.... सवपध्राणी उत्पन्न हुए। काशिराज अजातशत्रु द्वारा बात्ाकि गाग्य का 
..... शिक्षण इसी उपनिषत्‌ में लिखा हुआ है। महाराजा अजातशन्रु के 
..... समकालिक विदेहराज जनक थे। अजातशत्रु को इस बात की शिका- 
.. यत थी कि परिडत लोग उसके यहाँ नहीं रहते थे और मिथिलेश 
.. जनक को अपना संरक्षक समभते थे । जनक के यहाँ एक बार बहुत 
.._ बढ़ा यज्ञ हुआ, जिसम॑ कुरु पांचाल के बहुत से ब्राह्मण भी सम्मिलित _ 
. थे। मिथिलेश ने एक हज़ार गोवें सवश्रधान पण्डित को दान कीं।. 


याज्षबल्क्य ने उन्हें ग्रहूण किया | अब शेष पण्डित ज्ञोग उनसे वाद 





... . शिष्योंमें प्रश्नोत्तर भी मिलते हैं। प्रश्नोपनिषत्‌ में पिप्पलाद ऋषि 


जीवात्मा और परमात्मा का अन्तर सिखलाते हैं। इसकी प्रथम वल्ली 


... इस पर जब किसी को भी उन्हें लेन का साहल न हुआ तब महर्षि 


.... करने लगे, किन्तु सब पराजित हुए | इन वादियों में विद्ग्ध उपनाम 
..... सकल प्रधान था | छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में आरुण के पुत्र उद्दालक ने... 
.... अपने पुत्र श्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया। इस उपनिषत्‌ में बहुत से... 
.... ऋषिगण केकय-पुत्र अश्वपति के पास परमात्मा काज्ञान सीखने 
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गये हैं | श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ में सांख्याच।ये कपिल का नाम लिखा. 
 है। शंकराचाय ने इस उपनिषत्‌ की एक बड़ी टीका लिखी 
टीका में सांख्य ओर वेदान्त के मतभेद मिटाने का प्रयत्न किया 
गया है । 
वेदान्त के पांच प्रधान भेद हैं अर्थात्‌ अत, विशिष्टाह्वेत, शुद्धा- . 
ढ्वेत, द्रेताडेत और ढ्त | अद्वेत में एक इश्बर साना गया है, हैत 
में इश्बर और जीब तथा विशिष्टाह्नौत में इश्बर, जीव और प्रकृति । 
फिर भी अ्रकृृति और जीव इश्वर के विशेषणसात्र हैं | शुद्धाहोत में 
भी ये तीनों माने गये हैं, किन्तु ईश्वर, जीव और प्रकृति में क्रम से 
आनन्द ओर चित्त का आवरण माना गया है। ह बाद्वेत भेद तथा. 
अभेद दोनों को मानता है तथा इश्वर, जीव ओर प्रकृति तीनों 
को सत के समान कहता है। अतः ये तीनों ही ईश्वर को मान कर 
चलते हैं | उधर सांख्य में ऐसा हतबाद है जो न केवल प्रकृति और 
जीव को मानता है वरन्‌ इंश्वर को असिद्ध समभता है। हिन्द- 
दशन-शास्त्र के छः प्रधान अंग हैं, अर्थात्‌ सांख्य, योग, न्याय, चैशे- 
पिक, पूवमीमांसा तथा उत्तरमीसांसा । इनके मुख्यकर्ता क्रम से कपिल 
.. पतञ्ललि, गौतम, कणाद, जैमिनि ओर व्यास हैं । ये सब मुनि ब्राह्मण 
काल के नहीं हैं, किन्तु इन छजं दशतनों के मूल विचारों का ग्रादु 
. आाँव ब्राह्मणकाल ही में या कुछ ही पीछे हुआ | पीछे से जिस जिस 
 आधचाय ने जिस जिस शास्त्र को. उन्नत बनाया, उसी के नाम पर वह. 
कहलाने लगा। कपिल ओर जैमिनि बुद्ध पूब के सममे जाते हैं। 
केनोपनिषत्‌ में इश्बर की शक्ति बहुत अच्छी तरह दिखलाई गई है, 
. और एक उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है कि बिना ईश्वरीय बल... 
.. के अग्नि अथवा मरुतू एक तिनके को भी जल्ना या उड़ा नहीं सकते। 
. माण्ड्क्य उपनिषत्‌ में जाग्रत , स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाओं 
. का बणन है ओर * शब्द की महिमा भी कही गई है । शिक्षा, कल्प, 
... व्याकरण, निरुक्त, छुन्द ओर ज्योषित को हमारे यहाँ वेद का षडक़ 5 
... कहते हैं। इन सबके नाम मुए्डकोपनिषत्‌ में आये हैं | इससे विदित.... 
...._ होता है कि इन छ्मों वेदाज्ञों की स्थापना जाह्मण कात्न में हो गई... 


थी 





.. है 
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.. उपनिषदों का सदुपदेश मुख्यतया ईश्वरवाद है। यह ईश्वरबाद तक 
... पर अवलम्बित है, न कि अन्धभक्ति पर। सत्यता की सब से बड़ी 


कई पट । ही महिमा कही ड़ गड्ठे है | इसके मनोगत | कराने के लिए सत्यकाम जावाल 


.. का उदाहरण छान्दोग्य उपनिषत्‌ में दिया हुआ है। कहते हैं कि जब 


.._ यह महास्मा शिष्य होने के लिए गुरु के पास गये तब उन्होंने इनके 


... पिता का नाम पूछा | इस पर अपनी माता से पूछ कर जञावाज 700 


.. से कहा, 'मेरी माता सेरे पिता का नाम नहीं जानती, क्योंकि मेरे 
; 0 कप ः बज ः है कप ' | 
गर्भाधान के समय उसके पास कई मनुष्य आये थे ज्ञिस लिए वह 


... किसी एक में मेरा पिठक्त्व स्थापित नहीं कर सकती ।” जावाल की 


. इस सत्यप्रियता से प्रसन्न होकर गुरु ने इस बालक की मांता जबाल्ा 
. के नास पर इसका नाम सत्यकाम जावाल रक्खा ओर अपने शिष्यों 
में इसको सबप्रधानता दी । छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ का मत है कि प्रारंभ . 
में ईश्वर केवल एक था| उसने अभि का उत्पादन किया, जिससे 


ही 


. जल हुआ और जल से प्रथ्वी | ऋग्द में स्वग नरक का विचार... 
: नहीं है। आ्ह्मणों में स्वर्ग, कर्म, प्रकृति, भविष्य-स्थिति आदिपर.. 
विवाद पाया जाता है। उपनिषदों में पुनजन्म के विचार उन्नत हो ३ | 


: गये हैं। उपनिषदों का मत है कि ज्ञान ने संसार को बनाया, ज्ञान 


... ही उसे स्थिर किए है और ज्ञान ही इरर है। 


. ः रे लैसे कि बैदिक समय 
.._ चाह्ुष मनु, प्रथु, अम्बरीष आदि राजपुरुषों ने वेद रचना में भाग 


में पुरूरवा, नहुष, ययाति, बेवस्वत्तमलु, 
.. लिया था, बैसे ही ब्राह्मणकाल में जनक, अजातशन्रु, अश्वपति, _ 
.. जैबलि आदि राजपुरुषों ने उपनिषदों में पूण योग दिया । जैबलि 
.. पांचाह्नराज थे और उन्होंने श्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया। उपनिषदों 


.. ओर बेदों में कुछ भाग लेते हुए भी राजन्य पुरुषों ने ब्राह्मण ग्रन्थों 


. में कोई प्रधानता नहीं दिखलाई | आरण्यकों के विधि सम्बन्धी भागों 


... में भी उनकी प्रधानता नहीं है । इससे प्रकट होता है कि कमेकाणड ._ 





..... केवल त्राहणों की रचना है, किन्तु ज्ञान काण्ड में उनको ज्त्रियों से... 


सहायता मिली | यह सहायता जैन और बौद्ध काल में शत्रुता में... 


.... परिवर्तित हो गई जैसा कि हम आगे लिखेंगे।इुछ लोगों का यह... 
...._. भी विचार है कि मुख्यतया ज्ञानकाएड़ काआविर्भाव बढ़े हुए कमी-.. “' 











उपनिषत और दशेन “ .... शृ९७ड 
काण्ड पर ज्ञत्रियों की अश्रद्धा से हुआ । क्‍ 

. उपनिषदों के समय में याज्लिक अप्रि सब आरयों के घर जला 
करती थी और देनिक हवन सबके यहाँ होते थे। देनिक पंच महा- 
में देवपूजन, पिठृपूजन, अतिथिपूजन, संसारपूजन तथा गृद्यदेव- 
पुजन होता था। इस प्रकार अतिथिसत्कार हमारे यहाँ सभ्यता मात्र 
न होकर घसे का अंग था । मानुष कतेव्यों में उपनिषदों का क्‍या 
. विचार है, इसके विषय में तैत्तिरीय उपनिषत्‌ का एक छोटा सा 
अवत्तरण यहाँ लिखा जाता है। “सत्य बोल्लो, स्वकरतेव्य पात्नन करो 


वेदाध्ययन को न झुज्ञाओं, उचित गुरुदक्षिणा देने के पीछे विवाह 


करके पुत्नोत्पादन करो, सत्य से मत हटो, कतव्य से मत हटो., लाभ- 
दायक पदार्था को मत भुज्नाओ, महत्व को मत भुज्ाओ, वैदिक 
. शिक्षा को मत भुलाओ, देवयज्ञ और पित्यज्ञ को मत भुल्नाओ, माता 
को देवी के समान मानो, पिता को देवता के समान मानों, अनि- 
न्दित कमी पर श्रद्धा रक्खों, ओंरों पर नहीं, हमारे द्वारा किये हुये 
 डचित कायो पर श्रद्धा रक्खो ।! द 
विधवा विवाह ब्राह्मण काल में उचित माना जाता था। ज्योतिष, 

शिक्षा, व्याकरण, दर्शन ओर धमेशास्ष पर उस काञ्न बहत ध्यान 
दिया जाता था। ये सारे शास्त्र धार्मिक नीतियों से निकले हैं और 


इनका परस्पर सम्बन्ध भी है। आज कल के विद्वानों नेइसी बात... 


.. को कसौटी माना है कि जिन शास्त्रों का धर्म से सम्बन्ध हो वे अवश्य 


सं बहुत हु३ हमार यहा चन्द्र बष का चलत्षन था जिससे यह सौर | ह क्‍ “ क्‍ ः 
बष से सदेव कुछ पीछे हट जाता था | इसी लिए आजकल प्राय; 


... अधिसास अथांत्‌ ल्ौंद का प्रयोग होता है। लॉद का चलन वैदिक... 


समय में भी था क्योंकि ऋग्वेद में लिखा है कि यह मास इन्द्रने.... 
-बनाया। ब्राह्मण काल्न मे लॉद मास सोट प्रकार स प्रायः पाचव बष 


... पड़ता था। अट्टाइंस नक्षत्रों का हात्न भी ज्ञात था। बैदिक समय में... 


... इनकी गणना पुनवसु से चलती थी, आजकल के समान अश्विनी 


से नहीं। सायनमेष का भी ज्ञान ब्राह्मणों को हो गया था। ब्राह्मण- हे रा 





"6 काल में वैदिक समय के घम ने कुछ उन्नति अथवा अवनति की थी | 
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 अवैद्क समय में यहाँ तरु, पवत, भूत प्रेतादि का पूजन चलता 
. था। यह अनाय्यों' का घ॒सम था। आयी ने अपने साथ वरुण ओर - 
.... इन्द्र के पूजन के विचारों को ल्ञाकर फेलाया । धीरे धीरे तैंतीस वैदिक 
...॑. देवताओं का विचार उठकर पुष्ठ हुआ और महर्षि विश्वामित्र के 
.. काल में एकेश्वरवाद चला तथा देवताओं की यह संख्या बढ़कर 
.. ३३३९ हो गई। पुरुष, विराज, प्रजापति, विश्वकर्मा, स्कंभ आदि 
.... नामों से इश्वर का पूजन विधान उठकर पुष्ट हुआ। यही विचार 
.... कभी कभी इन्द्र ओर अप्लनि द्वारा भी प्रकट किया गया है। हवनों. 
.... _ शज्ञों, बलि आदि की स्थापना वैदिक समय में ही भत्नी भाँति हो गई 
.. थी। अपग्निहोत्र आदि के लिये कभी न बुझने वाली स्थिर अग्नि का 
... विधान इसी काल में हो चुका था। ब्राह्मण काल में याज्ञिक रीतियों 
में बड़ा विस्तार हुआ और उचित रीतिसे मनन्‍्त्रोच्चारण एवं उचित 
मंत्रों के साथ यज्ञ रीतियों के सम्पादन पर ऐसी श्रद्धा बढ़ी कि बास्त- 
विक धमे दृढ़ रीतियों के उन्नकाव में कुछ दब सा गया, यहां तक कि 
बहुत करके रीतियों ने ही धर्म का आसन ग्रहण किया। वेदों के 
. पढ़ने से जो प्रत्येक ऋषि की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और श्रद्धा के... 
»... विचार सभी स्थानों पर पाठक के चित्त में अद्धित रहते हैं, उस स्वाब- 
..._ लम्बी श्रद्धा एवं रृढ़ता को ब्राह्मण ग्रन्थों में हम नहीं पाते हैं। यही 
...... बेदिक ओर आदिस ब्राह्मण धर्मा का मुख्य भेद हैं। इसीलिए जान 
.... पड़ता है कि इसी रीति-सम्बन्धी हृढ़ता से ऊब कर लोगों ने पा 
.. उनके शिथि्नीकरणार्थ वानप्रस्भ और संन्यासाश्रम के विचार... 
... चलाये, जिससे यह सिद्ध किया गया कि निरपक्‍्निक सत्कर्मी का... ह 
. दर्जा अभ्निवान्‌ से भी ऊँचा है। आरण्यकों का विधान इसी... 
... लिए उत्पन्न हुआ जान पड़ता है। आरण्यकों से औपनिषहिचारों..... 
.. का उठना परम स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ भी। 
. इसी समय में जीवात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया और 
. पुनजन्म-सम्बन्धी आवागमन के विचार हृढ हुए । कामिक 
.. सिद्धाल्तों की भी स्थापना एवं दृदता इसी शुभ काल में हुई। कठोप-..... 
..... निषत्‌ में एक बढ़ सुन्दर उदाहरण द्वारा दिखलाया गया है कि ब्रह्म- क्‍ 
.... विद्या की पद्‌वी सभी सांसारिक पदार्थों से उच्चतर है। नचिक्रेता..... 
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थम से अह्मविद्या जानना चाहता है। यम उसे घन, धान्य, पुत्र, पोत्र 
राज्य आदि सभी सांसारिक प्रज्लोसन दिखलाकर इससे हटाना चाहते 
हैं, किन्तु बह इत सब को तुच्छु मानकर इसी की खोज्न में ही लगा 
रहता है। इस हृढता को देखकर ही यमराज्ञ उसे इस बिद्या का पात्र 
समझ कर यह उत्तम ज्ञान सिखाते हैं। प्रयोजन यह है कि बिना 
सांसारिक प्रल्षोभनों के छोड़े कोई ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं हो सकता। 
उपनिषदों ही द्वारा संसार में पहलें पहल ईश्वर का विचार, पूण 
हृढ़ता और ज्ञान के साथ असिद्ध किया गया। संसार के संबन्ध में 
माया का विचार पहले पहल श्वेताश्वतर में आया । संसार साया है. 
ओर इंश्चर सायी । छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में लिखा है कि यह सारा 
संसार वही है अधात सत्‌ एवं परमात्मा । हे श्वेतकेतोी ! तू भी वही 
है। इसी स्थान पर शंकराचार्य संबन्धी “तक्त्वमसि” के विचार बीज 
रूप से छान्‍्दोग्य उपनिषत में पाये जाते है । 
उपनिषदों का विचार है कि परमानन्द पूण ज्ञान ही से प्राप्त होता 
_ है। शंकराचार्य का मत है कि परमात्मा तथा जीवात्मा में केवल 
. आविद्ा का भेद है। यह बिचार भी बीजरूप से उपयुक्त उपनिषत्‌ के 
कथन में आ गया है। कार्मिक विचारों की वृद्धि से जीबन और स्त्यु 
. का भेद उठ जाता है ओर बह एक ही उन्नति के विविध रूप मात्र 
रह जाते हैं| ऐतरेय और शत्तपथ मुख्य ब्राह्मण है । पाश्चात्य पंडितों ने 
. समयानुसार उपनिषदों के चार साग किये है) वे पहलो कक्षा में 


.. ब्रहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कोशीतकि को रखते 


हैं। यह उपनिषदों के लिए प्राचीनतम कक्षा है। प्रश्न, मुंक ओर 








केन के कुछ भाग इनके पीछे आते हैं। दूसरी कक्षा में कठ, इश, 


: जवेताश्वतर, और महानारायण रफ्खे गये हैं । तीसरी में मैत्रायणीय 


.... ओर माण्डूकक्‍्य, ओर चौथी में अथववेदीय उपनिषत्‌। याज्ञवल्कय ने 
... महाराजा जनक से संवाद करते हुए सिद्ध किया है कि इश्वर का... 
.. अन्बयात्मक कथन असिद्ध है क्‍योंकि उसका शुद्ध वणन व्यतिरिक 

द्वारा ही किया जा सकता है । अन्वयवाची कथन उसे कहते हैं जिसमें 


... किसी पदार्थ में मुख्य मुख्य गुण आरोपित करके उसका वर्णन किया... 


.... जाय। व्यतिरेक में वह क्या नहीं है! ऐसे कथनों द्वारा उसका ज्ञान _ . 
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. कराया जाता है | महषि याज्ञवल्क्य आदि ने इश्वर को व्यतिरेक द्वारा. '€ 
अस्प्रश्य, अविनाशी, अपरतन्त्र, अचल आदि कहा है। आरण्यकों, 
.. उपनिषदों आदि में इंश्वर मुख्यतया निगु ण है। अरूप तो वह है 
... ही, किन्तु गुणों की भी स्थापना उस में कम है । मनुष्य की निबल्ञता से 
... ... उसे गजञग्राह को सी पुकार सुनने वाले व्यक्तिमापन्न इश्बर की मान- 
...  सिक प्रेरणा रहती है। ऐसा इश्वर न पाकर केवल परत्रह्म के युक्ति 
... संगत भाव से समाज सन्तुष्ट न रह सका। इस काल तक वेष्णच 
.... इश्व॒सस्‍त्व कम था और विशेषता शैब इश्वरत्व की थी । उपयुक्त अस 
.._न्तोष से बृहस्पति का चार्बाक्त मत लोकायत विचारों से निकला तथा _+ 
..._ महर्षि कपिल ओर जैमिनि के अनीश्वर वाद दाशनिक रूपों में 
.. प्रकट हुये, जिससे सब साधारण में अनीश्वुर बाद का सान हो गया 
तथा शेत्र इेश्वरत्व सी गिर सा गया। समय पर आचारात्मक बोद़ 
 घ॒र्म चल्ला, जिसने अपने सत में इश्वर ओर वेदों को भी खानन 
दिया। वाल्मीकीय रामायण तथा कौटिल्य कृत अथंशाल्र की साक्षी... 
.. सेडस काल्ञ ( छुठी से पहली दूसरी शताब्दी बी०सी०) तकजी 
. मत सब साधारण में प्रचलित मित्रता है, वह वैदिक रूप लिये हुये 
... कुछ सोटिया पन भी घारण किये था। अनन्तर पांचवीं शताब्दी 
रा '  बी० सी० के निकट बाद्रायण व्यास द्वारा गीता का निगगंण सगुण 
... इर युक्त आचारात्मक धर्म निकला | ० 
.....  जाह्म॒ण कात्ष का यह साहित्यिक इतिहास इसी स्थान पर 
.. समाप्त होता है। वेदिक समय में प्राकृत शक्तियों का व्यक्तीकरण 
. और एक प्रकार से देवताओं का बहुलीकरण हुआ, किन्तु आाह्यण 
.. काल्न में उस बहुलीकरण से एकीकरण का भाव बड़ी रृढ़ता के. 
.... साथ दिखलायां गया | वेदिक समय की रचनाओं में साहित्य... 
.. की ग्रधानता है और ब्राह्मणकाल में तक पूण दशन की। बेदिक 
. समय में उत्पादिनी शक्ति बल्बती थी, किन्तु ब्राह्मण काल 
... में स्थिरीकरण का भाव प्रधान रहा । वेदिक कवि बालकों के... 
... समान सभी पदार्थों! पर आश्ये प्रकट करते हैं, किन्तु उपनिषदों 
...... के क॒बि प्रगाढ पंडित की भाँति जटिल दाशनिक प्रश्नों को हुल करते... 
। हें। दर्शन शाख्र की उत्पत्ति आश्रय से है, ऐसा पंडितों का मत है।.... 
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जब कोई व्यक्ति किसी अज्ञात पदाथ्थ को देख कर उसे मामूली नहीं 
समझता और उसके तत्त्व पर विचार करता है तभी पूर्ण ज्ञान के 
अभाव में उस पर आश्चये प्रकट करता है | ज्ञानोन्नतिकरण का यह 
 आश्चये सबप्रधान सहायक है। हमारे वेदिक ऋषियों ने प्रकृति को _ 


मामूली न मानकर उसका ध्यानपू्वक निरीक्षण किया और अपने 
प्राथमिक ज्ञानानुसार उसके निगूढ़ रहस्यों का साहित्यपूण वर्णन 
किया । वे ज्ञोग इस काव्य में इतने नहीं भूल गये कि जगतूपिता को _ 
जान ही न पाते, किन्तु जगतूपिता पर उत्तका ध्यान कस था ओर 


जगत पर विशेष । इधर ब्राह्मण काल वाले ऋषिगण बाहरी प्रकृति 


पर मुग्ध होना छोड़कर उसके निगूढ़तम रहस्यों में घुस गये और 
अपने परिश्रम का चामत्कारिक फल्न उपनिषदों के रूप में छोड़ गये 


हैं, जिस जाज्वल्यमान प्रतिभापूणं रचना पर आज सारा संसार मुग्ध 
. है। जिस भाव से वैदिक प्रश्न हाथ में लिये गये थे उसका स्वाभाविक 
फल ओऔपनिषत्‌ ज्ञान था। इसीलिये जहाँ पुरानी रचनायें वेद कहकर 
. पुकारी गई, वहीं इनका वेदान्त कह कर आदर किया गया। इसी के 


साथ यह भी कहा जाता है कि जहाँ वेदिक ऋषि जीवन के उल्लास 


में मम्न है, वहीं ब्राह्मण भ्न्‍्थों का ऋषि दुःखबादी जीवन विचार की 
. जड़ जमाता है। हिन्दू शाख््र सांसारिक जीवन को दुःख मूलक सम- 
माता है | उसी की जड़ मुक्ति के रूप में ब्राह्मण काल में जमती है । 
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... ७०० से १०० बी5 सी० पयेन्त (मुख्यवया) 
....... अब तक हमारे ऋषियों ने वेदों और ब्राह्मणों की ओर ध्यान 
... रक्‍खा तथा आरपण्यकों और उपनिषदों को दृढ़ किया था। हमारे 
.. यहाँ ब्राह्मणों में अब तक लेखन-प्रणाल्ी का अच्छा प्रचार नहीं हुआ 
. था, जिससे ये भारी तथा बहुसंख्यक प्रन्थ बन कर शताबिदियों पर्येन्त 
स्मरण-शक्ति द्वारा ही रक्षित रक्खे गये। वे महानुभाव कोटि कोटि: 
धन्यवाद के भाजन हैं जिन्होंने पराई रचनाओं को केवल संसार के. 
हितार्थ इतने दिनों तक स्मरण-शक्ति द्वारा रक्षित रकखा |फि भी 
......_ इस अधिकता से परिडतों को शिष्यवर्ग मिलते रहे कि इतना परिश्रम... 
.. करते हुए भी लेखन-कला के विशेष प्रचार की आवश्यकता नप्तीत 
... हुई | तथापि ज्यों ज्यों अन्धों की संख्या तथा आकार बढ़ते गये, त्यों.._ 
.... यों उनके रक्षण-संबन्धी कठिनता का भी बोध होने लगा | इसलिए 
.... हमारे ऋषियों को भारी भारी तक-समुदाय के याद दिलाने को छोटे 
.... छोटे स॒त्रों की आवश्यकता पड़ी, जिनकी भाषा तार ढ्वारा भेजे हुए 
..... समाचारों से भी अधिक सडः कुचित है।ऋषियों ने संज्तिप गुण को... 
... इतना बढ़ाया कि किसी सूत्र से बिना भाव घटाये अध मात्रा भी... 
... घटा पाने से उन्हें पुत्नोत्पत्ति के समान प्रसन्नता होती थी। इन्हीं 
:.. संचिप्रसे संक्षिप्त लेखों को सूत्र कहते है। हमारे भारतीय साहित्य 
.. में ब्राह्मण के पीछे इसी उपयुक्त प्रकार के सूत्र-काल का ग्रादुर्भाव _ 
... हुआ बौद्ध भ्न्‍्थों से सिद्ध हैकिगौतम बुद्ध के समय से पूर्व भी. | 
... देश में लेखन का अच्छा प्रचार था, किन्तु आयोंने अपने धार्मिक... 
...... अ्न्थों का लिखना पसंद न करके 'कई शतारिदियों पर्यन्‍त उन्हें फिर... 
... भी स्मरण-शक्ति द्वारा ही रक्षित रक्‍खा। इसीलिए लेखन-प्रचार के... 
... कई शताब्दी पीछे प्यन्‍्त सूत्रकाल चलता रहा | फिर भी लेखन-कला 








सूत्रधन्थों का ब्यौरां  “छै०३- 
के कारण नाटक तथा इतिहास अन्थ भी इसी काल से बनने लगे 
जिनका जन्म ही लेखन-कला के प्रचार से हुआ क्योंकि वैदिक ग्न्धों . 
की भाँति इनके स्मरण रखने की कोई पर्वबाह नहीं करता था। अब 
हम सूत्रों का कुछ संज्षिप्त कथन्त करके इस काल के अन्य साहित्यिक 
प्रस्तारों का वर्णन करेंगे। 
सूत्र तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात श्रौत सूत्र, धर्म सूच और यूह्य- 
सूत्र । इनके पीछे अथवा साथ ही साथ व्याकरणादि के सूत्र बने । 
पाश्चात्य पंडितों का मत है कि सूत्रों का समय वैयाकरण पाणिनि के 
. समय से कुछ कुछ मिलता है। कुछ सूत्र इनसे पीछे लिखे गये और 
अधिकांश इनस बहुत पहिले | बहुत से पण्डित पाणिनि का समय 
६०० बी० सी० के निकट मानते हैं, किन्तु मंजु श्री मूल कल्प नामक 
आठवीं शताब्दी के एक प्रामाणिक बोद्ध ्न्थ में वे महापद्मनन्द के 
द्रबार में माने गये हैं। यह चोथी शताब्दी बी० सी० का आदि में 
.. था। एकाघ महाशय अब भी पहला ही समय ठीक मानते हैं। श्रौत 


.... सूत्रों में प्रधान यज्ञों की विधियों के वणन हैं। किसी सूत्र-समुदाय 
.. में एक प्रकार के ऋत्विजों के कतंव्य का कथन है और किसी सें 





. दूसरे का । कई सूत्र-समुदाय पढने से ऋत्विजों के पूरे कतव्यों का 
बोध होता है। ऋत्विज तीन प्रकार के हैं अर्थात्‌ होता, अध्वये 








.. और उद्धाता | बअ्ह्मा इन सब का निरीक्षक होने से चौथा... 

.. आऋत्विज कहा जा सकता है। भारतीय पंडित गृह्य सूत्रों कोही 
. धर्म सूत्र भी कहते हैं, किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने इनको प्रथक माना... 
है। गह्मसुत्रों में गृहस्थों के आन्हिक तथा इतर कतंव्यों के विधान... 

घमसूत्रों मं सामाजिक एवं न्याय (क़ानून ) संबन्धी नियमोंके 
कथन हैं | इन तीनों प्रकार के सूत्रों के मुख्य आधार वेद ही हैं। 
. इन सूत्रों के वणन इतने पूण हैं कि जिसने कभी यज्ञ न 


... देखा हो वह भी इनके द्वार यज्ञों तथा अन्य कथित विषयों का पूएर... 
... ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भारतीय सामाजिक उन्नतियों एवं आचारों 
..._ का इतिहास जानने में सूत्र ग्रन्थ 'बड़े उपयोगी हैं। सूत्रों तथा वेदों... 

... के अर्थ लगाने में प्रातिशाख्य सूत्र अच्छी सहायता देते हैं । प्रातिशख्य... 
.... सुत्रों के अतिरिक्त व्याकरण सूत्र ओर वैदिक अनुक्रमणिका प्रधान... 
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..  हैं। अनुक्रमणिकाओं में प्रत्येक सूक्त के कवि देवता आदि के बणन 
हूँ] 


ऋग्वेद से सांख्यायन ओर आश्वलायन सूत्रों का सम्धन्ध है 


.... सांख्यायनकार कविगण पीछे से उत्तरी गुजरात में पाये गये थे और 
..... आश्वलायन वाले कृष्णा और गोदाबरी के बीच में रहते थे । राजाओं 
.... के बड़े यज्ञों के वशन सांख्यायन में आश्वज्ञायन से अधिक विस्तार. 
..... से कथित हैं। सांख्यायन में १८ काण्ड हैं, ओर आश्वल्लायन में १२।.. 
.._..._ खांख्यायन सूत्रों का सम्बन्ध सांख्यायन ब्राह्मण से है ओर आश्वज्ञायन 
.... का ऐतरेय से | आश्वज्ञायन ऋषि शोनक के शिष्य थे। इन्होने ही 

.... ऐतरेय आरण्यक भी लिखा । सामवेद्‌ के तीन श्रोत सूत्र उपलब्ध हैं. 
.. अर्थात्‌ मशक, लात्यायन तथा द्वाह्यायन | मशक को अर्थेथ कल्प भी. 


_ कहते हैं। ल्ात्यायन में समशक् के उद्धरण हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 


कात्यायन सूत्र है जो चौथी शताब्दी बी० सी० में बना । कात्यायन 

ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर वातिक भी लिखे। प्राकृत ब्याकरण 
. भी इन्हीं का बनाया हुआ है। कथासरित्सागर के अनुसार ये नन्‍्द-.... 
कुल के मंत्री थे। कहा जाता है कि मुद्राराक्षस के राक्षस मंत्री ही को ._ 
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. नाम वररुचि कात्यायन था। कात्यायन गोभिल के पुत्नऔर क्षोेनकक.... 


..... के शिष्य थे। ये चोथी शताब्दी बी० सी० में हुए। इनका शुक्ल 
....  अजु्वेद्‌ पर श्रीत सूत्र २६ अध्यायों का है। कृष्ण यजुबेंद के ६. 
.. ओत सूत्र हैं जिनके रचयिताओं में आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बोधा- 
.. यन और भारद्वाज की प्रधानता है । वेषानस (श्रोत सूत्र) तथा... 
... मानव श्रौत सूत्र भी इसी बोेद से संबन्ध रखते हैं | मनुस्मति का... 
.. मानव श्रौत सुत्न से संबन्ध अवश्य है। अथवंबेद का वैतान सूत्र मात्र _ 

.. है। यह कात्यायन सूत्र के अनुसार चल्ना है तथा अति प्राचीन नहीं 


हे । 


.... ग़ह्म सूत्रभी श्रौतसूत्रों की भाँति वेदों ही के अनुसार चलते हैं।..... 
..... ऋग्वेद से संबन्ध रखने वाले सांख्यायन, शाम्बन्य तथा आश्वज्ञायन 
शा हैं। शाम्बव्य गृह सूत्र में 'पित्यज्ञ का विधान है । इससे जान... 
..॑. पड़ता है कि इस काल में पिठूपूजन भत्नी भाँति स्थिर हो चुकाथा। 
.._ सामवेद्‌ के गोमिज्ष और खदिर गृह्य सूत्र हैं| शुक्ल यजुर्वेद का गृह्य- ..  #£ 








ही 


गृह्मसूत्र, संस्कार और धम्मसूत्र .. एब्न 


द सत्र पारस्कर उपनास कातायथ अथवा बाजसनंय हे यह कात्यायन 


सूत्र से बहुत संबन्ध रखता है। कृष्ण यजुवेद के ७ गृह्य सूत्र हैं... 


और इनके रचयिता प्राय: इस बेंद के श्रीत सूत्रकार ही है। अथवबे- 
 बेद्‌ का कोशिक गृह्मय सूत्र हे जिसमें भारतीय जीवन का अच्छा 


चित्र खिंचा है | संस्कारों का वर्णन विशेषतः ग्रह्य सूत्रों ही में है 


जिनके अनुसार ४० संस्कार श्रेय हैं, अर्थात्‌ १८ शारीरिक और २२. 


याज्षिक । शारीरिक संस्कारों में पंसवन (पंचमासा ), जातकसे, 
नामकरण, चुड्ाकरण ( मुण्डन ), गौदान (दाढ़ी चनवाना ), उप- 


नयन, विवाह और चअन्त्येष्टि प्रधान हैं। याज्ञिक संस्कारों 


पंचमहायज्ञ ( ब्रह्म, देव, पितृ, मनुष्य और भूत ) और अन्त्येष्टि 
उपनाम सपिण्डीकरण मुख्य हैं। इन्हीं सूत्रों में श्राद्धों का भी वर्णन 
पूणतया मिलता है। जान पड़ता है कि पितृपूजन का विधान भारत में 


सूत्रकाल में बहुत पुष्ट हुआ। पितरों की प्रशंसा ऋग्वेद में सी पाई... 


जाती है और यजुर्वेद के ३०वें मंडल में पितृयज्ञ का विधान भी है, 


जिससे पितृ-प्रजन की प्राचीनता प्रमाणित होती है। श्राद्धों में कैसे 


ब्राह्मण निम॑ त्रेत होने चाहिये और उत्तका केसा मान सत्कार हो. 


यह सब उनमें वश्णित है। 


 धर्मसूत्रकारों में आपस्तम्ब, हिरए्यकेशी, बोधायन, गोतम, वशिष्ठ 


आदि प्रधान हैं। धर्मसूत्रों की महत्ता ऐतिहासिकों के लिए श्रीत तथा 


_ गुह्सूत्रों से अधिक है | धमसूत्रों ही से बढ़कर समय पर स्मृतियों 
. का निर्माण हुआ। आपस्तंब सूत्र में ब्रह्मचये तथा ग्रहस्थ आश्रमों... 
आदि के वा का वर्णन है ।| इसमे भोज्याभीज्य के कथन हें ओर । ० 
शुद्धिकरण, प्रायश्रित्तादि के भी विवरण आये हैं | विवाह, दाय और 
.. अपराधों के बर्णन भी आपस्तम्ब ने किये हैं| उत्तरी त्ञोगों की निन्‍्दा 
.. से प्रकट है कि ये महाशय दाक्षिणात्य थे। इनको भाषा पाणिनीय 
... व्याकरण के पहले की समझ पड़ती है, जिससे जान पड़ता है किय 
. चौथी शताब्दी बी० सी० से पहले के है | बुज्ञर ने इन्हें चोथी शताब्दी... 
......_  बी० सी» में माना है। हिरण्यकेशी का ग्रन्थ आपस्तम्ब से सम्बन्ध... 
.... रखता है। आपस्तम्ब धम सूत्र में अन्य अन्धकारों से कोइ विशेष... 
/*.. मतमेंद नहीं है, जिससे जान पड़ता है कि इनके कई शताब्दी पूबे.... 
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. हिन्दूमत दक्षिण में पूण स्थिरता के साथ स्थावित हो चुका था। यदि 

... उस काल दच्चिण भे हिन्दू मत॑ नया होता, तो इनका सन्‍्य प्रचीन 

...._ आये ग्रन्थों के समान सारे देश स सम्मानित कभी न होता, क्यग्रोंकि 
... अस में स्थानिक बातें आये बिना न रहती। 


... उपयुक्त कथन का पुष्टि मिलती है। बोधायन के घसेसूत्र म कुछ ख; 
...  भीहेंजो प्रक्षिपर समझे जाते हैं। दत्त महाशय बोधायन को छठी 
..._ शताब्दी बी० सी० के समभते हैं। बोधायन ने भारत को तीन भागों 

. हैं, दक्षिणी तथा पूर्वी विहार, दक्षिणी पंजाब, सिन्ध, शु तर, मालवा 

ओर दक्षिण दूसरे दर्जे के, तथा बंगाल, उड़ीसा, और ठ2 दक्षिण 


.... के आर, ठेठ दक्षिण के कारस्कर, बंगाल एवं उड़ीसा के ३. 


..._ बोधायन निम्न खानों के निवाक्षियों को मिश्र जातियों के 


. मानते हैं :--मुल्तान, सूरत, दक्षिण, मालवा पश्चिमी बंगाल और... 


... बिहार । बौद्ध ग्रन्थ कीशलों को शुद्ध अमिश्र जाति वाले मानते 


४५, 





७८ ७७८४५ ५ 


का बोधायन घमे सूत्र भी आपत्तष ही के समान विषयों पर कथन 
2 . करते हैं और ये महाशय भी दक्षिणात्य हें। बुज्र का कथन है कि. 
. ये महाशय चैथी शताब्दी बी० सी० के पहले के हे । इससे भी हमार 


में विभक्त किया है। आप गंगा यमुना वाले देश को स्वात्कप्ट कहते _ 


... तीररे दर्ज के। ये दज आरयेसभ्यता के प्रचारानुसार थे | दूसरी | 
... ज्ेणी के मनुष्य मिल्लित जाति के कहे गये हैं। जो कोई पंजाब 


... बंग तथा कलिंग, दक्षिणी पंजाब के सैबीर और प्रानन लोगों ५०४ 
... में कहीं गया हो, उसे पुनीत होने को चज्ञे करन पड़ेगा । 


. सूत्रों में पहले पहल (मोहंजोदड़ो के पीछे ) देवताओं की प्रतिमाओं 
... के कथन हैं, जैसे इंशान, मीढ़ शी, जयन्त क्षेत्रपति। घमे सूत्र अनन्‍्धों.._ 
.... में कुद्म्बों का न होकर समाज का विशेष कथन है | बोधायन के अनु- 
.._ सार दाज्षिणात्यों के विशेष चलन निम्नानुसार हैं :-अपनी ख्री अथवा 

.._* बिना जनेव हुये बालकों के साथ भोजन करना, बासी खाना खाना, 
....  मासा या फूफू की कन्या के साथ विवाह करना। उन्हीं के अनुसार 

.. उत्तर बालों के निम्न कथित चलन हैं :--ऊनका व्यापार करना, शराब _ हा 
... पीना, शस्त्रास्त्र का व्यापार करना, समुद्र वात्रा करनी आदि।आपस्तम्ब 
0 तथा बाधायन की भाषा देखते हुये गोतमीय भाषा पाशिनीय नियमों 























बोधायन तथा गौतम के घर्मसूत्र, शुल्बसूत्र.. 8०७... 


पर विशेष चलती है 

.._ गौतम ने यद्यपि अपने प्रन्थ को धर्मशास्त्र कहा है तथापि वास्तव 
में बह धमेसूत्र ही समझा जाता है। यह अन्ध ऋलपसूत्र का अंग नहीं * 
है जैसा कि आपस्तम्ब और बोधायन के हैं। पाश्चत्य पंडितों का मत 
है कि बोधायन धर्मसूत्र के कुछ भाग गौतम धमेसूत्र पर अबलंबित हैं 
ओर कुछ उनसे लिये भी गये हैं। गोतम उत्तरीय ब्राह्मण थे ओर 
बोधायन दा ज्षिण तय । उस काल किसी ग्रन्ध का उत्तर से दक्षिण को 
जाना शताब्दियों का काम था| इससे गौतम का काल चोथी पाँचवीं 







शताब्दी बी० सी० स पू्व समझ पड़ता हे । कुमारिन्न का कथन - आम 


कि गौतम सूत्र सामवेद से सम्बन्ध रखता है। बशिष्ठक्ृत ध्म-शास्तर 
में गौतम के अवतरण हैं ओर मनुम्म॒ति में वाशिष्ठ धम-शास्त्र के उद्ध- 
_ २ण पाये जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि वशिष्ठ का समय गोतस _ 
और मनुम्मृति के बीच में है। वशिष्ठ ने मानव-सूत्र के भी अवतरण 
दिये हैं । इससे भी सिद्ध होता है कि मनुस्सृति मानव-सूत्र के आधार 
पर बनी | 
..._ शुल्व॒ सूत्रों में वेदी आदि बनाने के ढड्ः लिखे हैं। इनसे रेखा- 
गणित का अच्छा ज्ञान विदित होता है। कुछ ज्ञोगों का विचार था 
. कि ब्राह्मणों ही ने इन सब धार्मिक रीतियों तथा विधियों को चलाया, 
. किन्तु अब यह भल्ती भाँति सिद्ध हो गया है कि यद्यपि ब्राह्मणों ने - 


इनकी उच्नति बहुत अधिकता से की ओर इन सब को क्रम-बद्ध करके 


रा. . अपना बुद्धि वैभव दिखलाया, तथापि इन सब का सूत्त प्राचीन आये- * का ९ 


 सस्यता में वतमान था । इसके उदाहरण-स्वरूप आयों तथा पासियों 


.. के यज्ञ, सोम, यज्ञोपवीत, अग्नियज्ञ, विवाह की सप्तदी आदिसे 5 


..... सम्बन्ध रखने वाले बिचार हैं। लकड़ियों को रगड़ कर अग्नि उत्पन्न । 
.. करने का भी ढट्ढ दोनों जातियों में एकसा पाया जाता है । | 
.. सूत्रवत्‌ बैदिक ग्रन्‍न्थोंके हमारे यहाँ ६ भाग माने गये हैं, जिन्हें बेदाज् 


... कहते हैं। इनके नाम शिक्षा ( उच्चारण ), छन्द, व्याकरण, निरुक्त.. 
...._( शब्दविभाग ), कल्प ( धार्मिक विधि ), ओर ज्योतिष हं।शिज्षा की 7 
.. कुछ वर्णान हम वैदिक अध्यायों में कर आये हैं। छुन्द का विधान... 





.... पिज्नल से सम्बन्ध रखता है। कहते हैं कि शेषनाग ने छुन्दों का विधान... 
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.._ किया । इससे जान पड़ता है कि छुन्दःशासत्त्र नागों का बनाया हुआ है 


..... व्याकरण के सबसे पहले आचाये पारिनि प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अष्टा 
.... / ध्यायी की रचना की | इनसे पहले का कोई व्याकरण ग्रन्थ अब हस्त- 
....._ गत नहीं होता, किन्तु स्वयं पारिनि ते अपने पू् के ६४ बेयाकरणों 
के नाम लिखे है। यास्‍्क भी एक प्रकार से वैयाकरण थे, यद्यपि अब 
.... उनकी महत्ता केवल्ल निरुक्त पर ही अवल्म्बित है । यास्क पाणिनि से 
.... बहुत पहिले के हैं। इनके समय में भी व्याकरण का ज्ञान बहुत फेल 
... चुका था, क्योंकि इन्होंने व्याकरण सम्बन्धी दो शाखाये उत्तरी और 
.... पूर्वी कही हैं तथा प्राय; २० वेयाकरणों के नाम लिखे है. जिनमें शाक- 
..._ टायन, गाग्य और शाकल्य प्रधान हैं। पाणिनि का व्याकरण ऐसा 


. उत्कृष्ट बना कि इनके पहले वाले सभी वेयाकरणों के गन्थ और यश 


.._ लुप्त हो गए और यदि यारक ने निरुक्त न लिखा होता तो उनके अन्य 


की भी वही दशा होती जो आरों की हु 


शांख्यायन गृह्य सूत्र में सुमनन्‍्तु जेमिनि, वैशम्पायन ओर पैल के... पर 
. नाम हैं तथा आश्रक्नायन सूत्र में भारत और महाभारत के | शाम्बब्य..._ 


.... सूत्र भी महाभारत का कथन करता है। नवीन सूत्र उसी समय के... 


. हैं जब भारत और रामायण बनीं। शतपथ ब्राह्मण में जनमेजय थोड़े... 


.. ही दिन पहले के महाराजा हैं। वेशम्पायन और व्यास के नाम 


पट तैत्तिरीय आरण्यक में हैं, किन्तु महाभारत से उनका सम्बन्ध अकथित _ 
.. है। कास्यायन के वार्तिक में पहले पहल कुरू पांण्डबों का कथन है। 
.. ( हाप्किस )। मा 





.._ सैकडानेल महाशय के अनुसार यास्क सूत्रकाल के आदि में हुए।... 
.. पाणिनि के समय का कथन ऊपर आ चुका है। इनके पीछे वाले 


.. व्याकरणकारों में कात्यायन और पतश्चज्ञि प्रधान हैं और ये तीनों 





... मुनिन्रय कहते हैं। कात्यायन नंद वंश के मंत्री होने से चौथी शवाब्दी 


_बी० सी० के ही थे और पतञ्जलि पुष्यमित्र कें समकालिक होनेसे 


.. दूसरी शताब्दी बी० सी० के। कात्यायन ने पाणिनीय अष्टाध्यायी 
पा पर वार्तिक लिखे, जिससे पाणिनि इनके पूथ ठहरते हें । हम कपर 77 
... कह आये हैं कि बोधायन चौथी पांचवीं शताब्दी बी० सी० के थे। 


... इनके ग्रन्थ में महाभारत का हवाला मिलता है। डाक्टर जॉली के... * 








पटवेदाड़ और पाणिनि का समय ४०९ 
मतानुघतार गौतम पांचवीं या छठी शताब्दी बी० सी० के हैं, तब 
बोधायन आते हैं, फिर आपस्तम्ब, अनन्तर वशिप्ठ | डाक्टर जाय- 
सवाल आपस्तम्ब के बिषय में जॉली स सहमत होकर उन्हें प्राय 
. ४५० बी० सी० का मानते हैं, किन्तु गौतम के आपस्तम्ब से पुराना नहीं 

सममभते वरन्‌ उन्हें ३५० बी० सी० के निकट का बतलाते हैं। मूलतः: 
 बोधायन का अन्थ आपस्तम्ब से पुराना है, किन्तु उस ग्रन्थ का वतमान 
रूप दूसरी शताब्दी बी० सी० तक आ जाता है । वशिष्ठ १०० शताब्दी 
बी० सी० से पहले का न होगा। अतएब प्राय: सातवीं शताब्दी से 

चल कर सूत्रकात्न प्रायः पहली शताब्दी -बी० सी० तक चला। 
द पुराणा के बगेन से हस महाभारत की प्राचीनता के प्रमाण 
लिखेंगे । उधर यास्कर पाणिनि से और भी अधिक प्राचीन समझ पड़ते 
हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत भारी भारी वैयाकरणों के नाम. 
आये हैं। निरुक्त एवं ज्योतिष का वशन हम ब्राह्मणों के अध्याय में 
कुछ कुछ कर आये हैं। परिशिष्ट, प्रयोग, पद्धति ओर कारिका नामक 
ऐसे चार अन्थ हैं जो सूत्रों स कुछ कुछ मिलते हें। अनुक्रमणिका 
ग्रन्थ सें कात्यायन कृत सबोनुक्रमणिका प्रधान है। विधि आदि के 
विषय पर पूरा बल प्रयोग करते हुए भी हमारे ऋषियों ने आचार ही 
. की प्रधानता रक्खी । वशिष्ठ का वचन है, “जैसे श्री को सुन्दरता 
: असखच्धे को कोई प्रसन्नता नहीं देती, उसी प्रकार षडड्ढों तथा यज्ञों समेत 
.. सब वेद उसके लिए शुभ नहीं होते जिसका आचार ठीक नहीं हैं।” 


. सूत्रकाल्न के ज्योतिषकारों में पराशर और गे की अधानता है, किन्तु... 
इन लोगों के नामों पर जो ग्रन्थ मिलते हैं वे इसा से एक ही दो... 


शताब्दी पहिले के हैं | 


... हम ब्राह्मण-काल के साहित्य-विवरण में लिख आये हैं कि पड- . 0. हा 
दुशान के सूत्ष सिद्धान्त बीज-रूप स्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों सर मिलते हे । इनका द । रद ' | ३ '" 


... विकास सूत्रकाल में कुछ अच्छा हुआ | ऊपर गौतम कृत घर्म-सूत्र का... 


.. बर्णान कर आये हैं। जान पड़ता है कि यही सूत्रकार गौतम न्‍्याय- 


.. शासत्र के भी आचाये थे। हमारे यहाँ का न्याय शाख 


रह. ऑँगरेज्ी लॉजिक ही के समान नहीं है, वरन लॉजिक के... 
. सिद्धान्तों को कहकर वह ओर भी बहुत सी बातों का कथन रे 
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करता है। गौतम ने पहले सोलह पदार्थों का सम्बन्ध बता कर या 
सिद्ध किया कि उनसे सुक्ति किस प्रकार मिलती है? इनके थोड़े ही 


.... पीछे आचार्य कणाद हुए डिन्‍्होंने न्याय से सम्बन्ध रखने वाले 
... वैशेषिक शाञ््र को प्रकट किया। इनका सिद्धान्त एक प्रकार का 
. परमाणुवाद है और खेतों से बीन कर केवल कण खाने के कारण 


. इनके कणांद कहते हैं। इनका वास्तविक नाम क्‍या था सो अब ज्ञात 


... नहीं है। उल्क गोत्री होने के कारण ये ओलूक कहलाते थे । हमारे 
. घड़दर्शन में सांख्य और पूर्वमीमांसा अनीश्वरवादी हैं। सांख्य केवल 


प्रकृति और पुरुष को मान कर चलता है अथच ईश्वर का अस्तित्तर 
नहीं मानता । केपिल ने २० तत्त्वों के लेकर संसार-सष्टि बताई है। 
इन षड़दर्शन वाले वर्तमान भन्थों में एक दूसरे तथा बौद्ध दशनों के 
भी हवाले हैं । इस से इन वतमान भन्थों के नवीन भाग दूसरी तीसरी 
शताब्दी ईसवी के पीछे के हैं। 


उपर्युक्त दोनों अनीश्वरबादी शाख्रों के प्रादुभोव से हिन्दू मत में 


.. झनीश्वस्ता का पहले पहल शास्त्रीय रूप में बीजारापश हुआ और 


.. पण्डित-समाज में बड़ी खलबली पड़ी । इसलिए महर्षि गौतम तथा 
.. कणाद ने इेश्वरवाद के प्क्षु के! द्च्ढ़ किया | पूष मीमांसा मं वेदों की 
महत्ता सिद्ध की गई है ओर उन पर पाण्डित्य-पूर्ण विचार प्रकट किए 


गये हैं। जान जवां कि इसी समय या इस से बहुत पूर्व चार्वाक्‌ का. 
.._ शरीरबाद फैला जिसके अनुसार शारीरिक सुख सभी धर्मों का मूल 
.. है। महषि जैमिनि ने बृहस्पति के इस_ विचार का खणडन भी किया 


.. है। जैमिनि एक बहुत प्राचीन आचाये थे, क्‍योंकि याहक के ग्रन्थों में... 
.. इनके सिद्धान्तों का कथन आया है, जिससे इनका यास्क के पहले 
.. होना प्रकट होता है। उघर कणाद गौतम के पीछे हुए। हे 
...._ गौतम, पराशर, याज्ञवलक्य, वशिष्ठ आदि नेमनु का उल्लेख 
... किया है। भ्रगु, गौतम, शौनक, अत्रि आदि के विचार मनु में पाये... 
. जाते हैं। भ्गु ने मनु के सिद्धान्तों को एकत्र करके मानव 


.... पांचवीं शताब्दी बी० सी० के लगभग बाद्रायण व्यास ने उत्तर. रा 


... मीमांसा के आदिम रूप का निर्माण किया। पूर्व मीमांसा में कमें- 
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काण्ड की विशेष प्रधानता रही, किन्तु उत्तर में ज्ञान की । मोटे प्रकार 
से पूव मीमांसा ओर उत्तर मीमाँसा का वही सम्बन्ध है जो ब्राह्मण 
ओर उपनिषदों का है । द 

जैन पंडित हेमचंद्र का कहना है कि न्‍याय के भाष्यकार पतक्षचितल् 
चाणक्य ही थे। जैमिनि वेदों का महत्व स्वीकार करते हैं किन्तु 
उनका अनादि होना नहीं मानते । गोतम इश्वर को मानते हैं. किन्तु. 
उसकी सृष्टि-शक्ति का नहीं । 

भारतबष सें वेदान्त या दशन की १९ शाखाय थीं। हिन्दू वेदान्त 


प्रथम इंश्वर्वादी था, किन्तु पीछे से अनीश्वरबादी भी है| गया। 


मुक्ति की समस्‍या के! सब एक मत से मानते हैं 

बृहस्पति कृत चारवाक का सत है कि (१) कष्टप्रद काये मत 
करा | ( २ ) हिंसा न करो । (३ ) भाग्य नहीं, पुरुषार्थ मुख्य है। 
आलसी भाग्य पर भरोसा करते हैं। आत्म निभेर रहोा। आत्म- 


 निभरता ही शक्ति है। उसी से मोक्ष होती है। ( ४७ ) परमेश्वर अथवा 


अन्य लाक नहीं है। (५) वेद और इंश्वर में विश्वास मत करो 
क्योंकि वे कत्रिम और धाखेबाज़ हैं। (६) सदा बुद्धि पर चला। 
बुद्धि बिना धर्म नहीं | (७ ) आत्मा अमर है ओर वह ज्षिति, जल 


पावक और समीर से बना है, अग्नि से भी नहीं । ( ८) केवल प्रत्यक्ष 
. प्रमाण है। रा 
.. सब से पहले बृहस्पति ने अनीश्वरबाद चलाया था ओर बत्ह्या... 
ने अथव दशन | अनीश्वरबाद शूद्र राज्यों में तथा ब्राह्मण-बेदान्त 


ज्षत्रिय-राज्यों में उन्नत हुआ । 


जैनें के मुख्य तीन सिद्धान्त हैं अर्थात्‌ (१ ) सम्पक्‌् दृष्टि, (२)... 
_ सम्यक्‌ ज्ञान, और ( ३ ) सम्यक्‌ कर्म । सम्यक्‌ के में ५ उपभेद हैं... 
... अथात्‌ (१ ) सत्यभाषण, (२) अस्तेय, (३) इच्छाध्यान, (४) 
. पवित्रता ( मानस, वाचिक एवं कायिक ), ओर (५) अहिंसा।.. 
....॑.. महाभारत में लिखा है कि आये जैन ओर स्लेच्छीं के कारण लोग... 
.. संदिग्ध हो गए थे। हिरए्यकशिपु और अश्वश्रीव सबसे पहले शरीर- 
० ““बादी थे | अश्वग्रीव ने वैदिक धर्म के संसार से उठाने का प्रयत्न का 
... किया ओर वेद का चुरा लिया | हा हा 
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ब्राह्मण-काल-प्येन्त जे वेदां ओर ब्राह्मणों की रचनाये हुड्डू थीं बे 
सब अपोरुषेय कहलाती हैं, किन्तु सूत्रकाल्न के भन्‍्थ मलुष्यकृत है 


... ऐसा कट्टर परिडतें का भी कथन है । बेदिक, आह्यण ओर सूत्र नामक 


.. तीन काल कहे गये हैं। इन तीनें काले में भाषा भी एक दूसरे से भिन्न 
.. थी। बैदिक समय में आया की भाषा आसरी कहलाती थी जिसमें 


.... ऋमेद एवं सामवेद का गान हुआ । यह आयी की सबसे पुरानी भाषा 


थी । यजुबद तथा अथववेद की भाषा इससे कुछ उन्नत सममक्त पड़ती 


.. है । यद्यपि यह भेद सभी स्थानों पर दृष्टिगोचर नहीं हाता, तथापि 
.. कुत्ञ बातों पर बिचार करने से यह भाषा ऋग्वेद से कुछ विकसित 


.. अवश्य है| यह विकास ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की भाषा 
में और भी स्पष्ट होता है। सूत्रकाल में साहित्य का गौरव और 
लेखकों की संख्या इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे नियमों की रचना होन 
. ल्वगी | इन नियम-सम्बन्धी ग्रन्थों का नाम व्याकरण पड़ा। इसी 


नाम संस्कृत पड़ गया | व्याकरण का आदि काल्न सूत्रकाल के 


... हुई और सूत्रकाल की संस्कृत । ब्राह्मणकाल की भाषा इन दोनों के 


.. - परिष्कृत संस्कृत भाषा का आरंभ काल्न यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्‍्धों 





- व्याकरण के दृढ़ होने से भाषा का संस्कार हुआ, जिससे उसका नया... 


.. बीच में थी | इन तीनों के हम आये-साषा कह सकते हैं। नवीन 


हो है। यह धोरे धीरे दो स्थितियों में सुधर कर वतमान रूप को... 
.. पहुँची है। क्‍ का 
.. ब्राह्मण-काल-पयेन्त आये-भाषा ही की महत्ता रही ओर प्राकृत 
...._ भाषा इसके संसग से उन्नति अवश्य करती गई किन्तु उसने ऐसा....| 
... विभव नहीं प्राप्त किया कि उसमें ग्रन्थ लिखे जाते | यदि कुछ प्राकृत.. | 
..... ग्रन्थ उस काल बने भी हों तो वे ऐसे नीरस ओर शुष्क थे कि बहुता- 
. यतसे रक्षित नहीं रह सके। सूत्रकाल से ही हम प्राकृत कों फले 
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आरम्भ से ही समझ पड़ता है, और पाणिनि के समय में वह हृढ़ता 

... काश्राप्त हुआ | पाणिनि के पूब बाले वैयाकरण भी भाषा का संस्कार. 

.. करने के अयक्ष में लगे रहे किन्तु उस में सफलता पाणिनि का हुइ। 

..... व्याकरण सम्बन्धी विचारों के बहुतायत से समस्त सूत्रकाल को भाषा 
.... संस्कृत कही जा सकती है | अत: वंदिक समय की भाषा आसरी 
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पहल साहित्य ज्षेत्र में अबतीण होते देखते हैं। ब्राह्मण लोग सूत्रकाल 
पयन्त उच्च विषयों में लगे रहे। इसीलिए उन्होंने राज-यश-गांन 
अपनी महत्ता के प्रतिकूल समझा | यही कारण है कि राजनीतिक 
इतिहास रक्षित करने का भार सूृत लोगों पर पड़ा। कहते हैं कि जब 
महांघ बेदव्यास ने अपने शिष्यां में वेद को बाँटा, तब पुराणों का _ 
विषय पशु सूत का सपा । इससे जान पड़ता है कि जब इस 
विषय का छुद्र समझ कर ब्राह्मणों ने इसका तिरस्कार किया, तब सुतों 
ने इसे अपनाया | यह सूत लोग आय-भाषा में प्रवीण न रहने के... 
कारण ग्राकृत को हो आर कुकते थे। उसी भाषा का साधारण जन- 
समुदाय में व्यवहार भी विशेष होगा। इसलिए पुराणों के विषय- 
बणन के साथ प्राकृत का पहला लेखन-काल्न प्रारम्भ हुआ। राजा 
गभी अपना तथा अपने पूवे पुरुषों का वृत्त एकब्रित करने का 
प्रय्ष करते थे। सबसे अधिक वंशावलियों पर ध्यान रहता था। यह 
ऐतिहासिक ससाज्ञा भी प्राकृत ही में एकत्रित होता था। जान पड़ता 
कि वतमान ब्रह्ममटट ओ।र चारण्‌ों की मआँति पूष काल में इन बातों 
रक्षणाथ उन्हीं से काम लिया। ये बृत्त भी पहले स्मरण-शक्ति द्वारा _ 
 शक्षित रहे, किन्तु लेखनकला के चल्नन स सब से पहले उसका प्रयोग 
नहों विषयों पर हुआ | 
सब साधारण तथा ख्लियाँ भी इतिहासों के सुनने का चाव रखती 
थीं | शायद्‌ इसीलिए कहा गया है कि पुराण स्त्रियों तथा शूद्रों ही के 
»... लिए हैं। अतः प्रकट होता है कि राजाओं, सूतों, स्त्रियों तथा शूद्रों के. 
रे प्रोत्साहन स हमारे यहाँ पहले पहल इतिहास का प्रादुभाव हुआ।[ 
पाजिटर महाशय ने सिद्ध किया है कि प्रांचीनतम संस्कृत-पुराण-गन्थ.... | 
. प्राकृनत पुराणों के आधार पर बने और बहुत स्थानों पर श्लोक | 
_ प्राकृत से जैस के तेसे उठाकर संस्कृत में अनुबादित हो गये, यहाँ तक... मा, 
.... कि कहीं कहीं भविष्य पुराण में प्राकृत शब्द के स्थान पर वैसाही ... | 
.... संस्कृत शब्द लाने का प्रयल्न करेने से व्याकरण तथा छन्दादि कीभी 
.... अशुद्धियाँ हो गई । यदि उन स्थानों पर प्राकृत शब्द रक्खे जायँ तो. | 
.... यह अशुड़ियाँ दूर हो सकती हैं। बाद्ध निकाय अन्थें से विद्ित होता... .ः 
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है कि ऐसे प्राचीन समय में भी स्वसाधारण में पुराण सुनन को प्रथा 
. थी जब संस्कृत के पुराण ग्रन्थ न बने थे । इन बातां से सिद्ध होता हू 


.... कि प्राक्ृत में श्लाकबद्ध पुराण भी बने थे और सबसाधारण में उनका 
.. मान होता था। उनमें साहित्यिक चमत्कार विशेष न था इसीलिए 


. संस्कृत-पुराण ग्रन्थ बनने के कारण उनका लेाप है| गया। श्रीकृष्ण के 


... बड़े भाइ बलरामजी की तीथ्थे-यात्रा के बणन में लिखा है कि नेमिषारण्य 


में उन्होंने किसी सूत को व्यासासन पर बैठे हुए सहखों भोताओं को 


.. पुराण सुनाते देखा। उस श्रोतृ-समाज म॑ अनेक ब्राह्मणों को भी 
. देखकर बलरामजी को पौराणिक सूत की अनुचित महिमा पर इतना 


क्रोध आया कि इन्होंने तत्काल उसका बंध करके एक ब्राह्मण का 
उसके स्थान पर पुराण बाँचने के लिए नियत किया । ( इस कथन 
का आधार २२वें अध्याय में है।) इस बात से सिद्ध होता है कि 
उस काल भी पुराण बाँचने की प्रथा थी ओर सूतों के अतिरिक्त कुछ 
. ब्राह्मण लोग भी इसमें पढु हो गये थे । द 
... लेखन-कला का भी चलन भारत में सूत्रकाल सेही हुआ। 
... बौद्ध इतिहासकार रिज़् डेविड्स ने अनेकानेक प्राचीन बोद् ग्रन्थों. 
.. से अवतरण देकर सिद्ध किया हेकि छठी शताब्दी बी० सी० में 
:  लेखनकला भारत में सबंसाधारण में प्रचत्नित थी। इनके अनुसार 


हा .. छुठी शताब्दी बी० सी० के मध्य अथवा आठवों के प्रारम्भ में द्रविड़ 
.. व्यापारी लोग समुद्रमा्ग से बैबिल्लोत को प्राय: जाते आते थे।यह 
.. देश पश्चिमी एशिया में है | बहीं से इन लोगों ने फ़्रारसी की भाँति 








. दाहिनी ओर से बांदहे ओर लिखी जाने वाली लिपि सोखी और 





. उसका भारत में प्रचार किया । हमारे यहां की प्राचीन ब्राह्मी... 


. लिपि भी इसी प्रकार लिखी जाती थी । इसी के पीछे भारत 


.. छरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ जो वतमान लिपि की भाँति बांई ओर... क्‍ 


.. से चलती है | सब से पुरानी लिपि भारत में मोहंजो दड़ो और हड़प्पा 
. में मिली है । यह अभी पढ़ी नहीं गई है । पुरा शास्त्र वेत्ताओं ने इस 


.._ का समय ३२५० से २७०५० बी० सी० में कभी माना है | अष्ट करणी हा 


रा गायों का कथन ऋग्वेद में होने से उस काल भी लेखन का कम से | । । 
... कम कुछ प्रयोग सिद्ध हे | हा 
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भारत में लेखन-कल+ . १५ 

श्याम शास्त्री का मत है कि हमारे यहां की लेखन-बिद्या का प्रादु- 
भाव देव-पूजन से हुआ, अथात्‌ जिस काज्ञ प्रतिमाएँ न थीं, तब 
विविध सांकेतिक चिह्नों द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ देवताओं का पूजन होता 
था । समझा ज्ञाता था कि इन सांकेतिक चिह्नों में देवताओं का 
निवास है, अर्थात्‌ ये देवनगर हैं। इन्हीं से समय पर लिपि निकली 
ओर बह देवनागरी कहलाई | इस मत को मानने से भारतीय लिपि- 
प्रणाली का बेबित्तोत से आना असिद्ध ठहरेगा | जनरल कनिंगहम 
का भी मत है कि भारत में लिपि-प्रणाली बेबिल्लोत व पश्चिमी 
एशिया से असंबद्ध है और यहां परिडतों ने स्वयं अपनी लिपि का... 
प्रादुभांव किया | मोहंजोदड़ों ओर हड्प्पा के पीछे अशोकादि के 
प्राचीन शि्ना-लेख सब खरोष्टी में मिलते हैं। अशोक-काल से प्राचीन- 
तर केबल एक पाषाण लेख नेपाल की तराई में मिला है जिसमें १७ 
अक्षर मात्र हैं। प्राचीन प्राकृत पुराण ग्रन्थों के अस्तित्व से प्रकट 
होता है कि भारत में लेखनकला का चल्नन आठवीं शताब्दी बी० सी० 
से अवश्य है। जिस काल महर्षि व्यास ने महाभारत बनाई, उस 
काल पुराण-लेखन में स्मरण से काम नहीं लिया जाता था, क्योंकि 
महाभारत ही में लिखा है कि उ्यासदेव इसे बना बना कर लिखाते 
गये । इस ग्रन्थ का आदिस नाम जय था, जो छठी सातवीं शताब्दी 


_ बी० सी० का कहा जाता है | 


यहाँ तक हम सूत्रकाल की विद्या-विषयिणी उन्नतियों का विव- 


रण करते आये हैं। अब उन्हीं के सहारे सामाजिक अवस्था का कुछ - 
 बर्णन किया जायगा । घम्म सूत्रों ही से बढ़ कर समय पर स्मृति अन्धों.._ 
की निर्ममाण हुआ। सब से पहला स्थृति-प्रन्थ मानब-धर्म-शात्न...... 
अथवा मनुम्मृति है। कर्व वंशी तीसरे राजा नारायण के राजकबि 
..भास कहे जाते हैं। उन्‍होंने १३ नाटक रचे। नारायण पहली शताब्दी बस 
... बी० सी० में थे। इतना प्रकट है कि मानव-घसे-शास्र भास से पहले... 
. का है। मनुस्मृति का समय पाश्वात्य परिडतों ने दूसरी शताब्दी बी०.. 
.._सी० से दूसरी शताब्दी इस तक के बीच का माना है पर इस ग्रन्थ. 
....._ का समय निरूपण कठिन काये है क्‍योंकि यह कई बार करके बना और... 
...._ क्षेपक पूर्ण भी है । कुल मिला कर भारतीय पणिइतों का विचार है कि... 











है 
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. इसका आदिम रूप महाभारत के पीछे का नहीं है। आज कल मुख्य ।क्‍ 
..._ स्मृतियां १८ मानी गई हैं। स्पृतिकारों में मनु, अन्रि, हारीत, शंख- " 
.. लिखित (दोनों ने मिल्ञ कर एक ही स्मृति रची), पराशर, व्यास, नारद ! 
.... विष्णु, बशिष्ठ और याज्ञवल्क्य मुख्य हैं। सत्ययुग के लिए मलुर्स्मा 
.... को प्रधानता सानी गई है, ब्रेता में गौतम की, द्वापर के लिए शंख- 
... लिखित की तथा कलियुग में पराशर की ।._ हे 

.... प्रसिद्ध १८ स्मृतियों के रचयिता निम्नानुसार हैं:-मनु, अत्रि, 

... किएणु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तंब, संबत, 

... कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख-लिखित, गौतम, शातातप 
.. और वशिष्ठ | स्मृतियों का काल बो० सी० पांचवीं से कई शताब्दियों 
तक चलता है | सामाजिक विवरण के लिये स्मथृत्यों से बहुत कुछ 
मसाला मिलता है किन्तु उन्हें छोड़ कर केबल सूत्र ग्रन्थों से भी 
अच्छा सामाजिक विवरण प्रकट होता है। स्म्रतियों का विबरण आगे 
. के भाग से सम्बद्ध है। 

सब से पहले हम श्लियों के अधिकारों तथा बिवाहों के विषय में 
... विचार करेंगे। नारद, देवल तथा पराशर ने स्त्रियों को सबसे अधिक 

.. अधिकार दिये | इनके विचार में मासिक ऋतु से भूत जार की शुद्धि _ 
.._ होती है और गे तक रह जाने से प्रसव के पश्चात्‌ स्त्रो शुद्ध हो जाती 
.... है| यह भी कहा गया है कि यदि किसी का पति बेपता हो जाय तो 
... जाति के अनुसार वह दो से लेकर यथाक्रम ८ वर्षो' के पीछे दसरा हे 
... पति कर सकती है। पंचापत्तियों में भी इन्होंने स्त्रियों के लिये दसरे .. 
.. पति का विधान किया है। निकट के सम्बन्धियों में विवाह बज्ये किया... 
.._ गया है, यद्यपि युधिष्ठिर के समय तक यह प्रथा जारी थी | मिलित 
.. विवाहों की अथा सूत्रकाल में भी चलती रही । स्वयं गौतम बुद्धसे 
... एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या ब्याहने को कहा था और फिर वही कन्या... 

राजा उदयन को ब्याही गई । उदयन कुलीन क्षत्रिय थे, किन्तु उनकी न्‍ 
... तीन रानियों में से एक बाह्मणी थी, एक क्षत्रिया तथा एक वचैश्या। 

.. इसके बहुत पीछे तक यह चाल्न चत्नती रही | क्‍ हा 
.. बशाश्रम धर्म की प्रथा बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ चली. । 
... आती थी | वण विभाग के ही अन्तगत जातिभेद भी था सूच-काल 





॥ 














जाति भेद 8... एछ९ए७छ 


में ब्राह्मण-काल की अपेज्ञा जातिभेद की अधिक हृढ़ता हुई किन्तु 
खाश्रमभेद की परिपाटी में कछ शिथिजल्षता आने ढगी। आदिम काल 


में अधिकांश विद्यार्थी गुरुओों के यहां जाकर ब्रह्मचयन्विधान से विद्या 
ग्रहण करते थे | अनाथ बालकों के लिये भी शिक्षा का प्रबंध था और 


वे पुण्य शिष्य कहलाते थे। यह संध्या सूत्रकाल में बहुत कम हो गई 


आर बानप्रस्थ तथा संन्यास की परिपाटी भी कसी को प्राप्त हुई । 
नद धर्म के अनयायी बढ़े और अनेकानेक आदिम निवासी इसमें 
आये। प्रारंस में ब्राह्मण ओर ज्त्रिय बहुत कम थे। उत्तरी भारत में 


प्राय: बेश्यों ही का पग्राघान्य था। उत्साही, स्वतंत्र स्वभाव 


द्रबिड़ों के बहत से ज्ञोग बंगाल और कलिंग को गये और 


बहां उन्होंने राज्य स्थापित किये। उनमें से जो ल्लोग आये. 


आगमन ससय तक पूणा हिन्द बनने से बच रहे थे उनको इन्होंने 
अपने में मित्ता लिया। उनमें स बहुत लोग वैश्य हो गये तथा शेष 


.. शूद्र रहे । पतित या जातिच्युत आये भी शूद्र ही! कहाते थे। इन ४ 


बणा के अतिरिक्त एक बड़ी जाति निषाद भी थी | अब वे अछूतों में 


... हैं और उनकी संख्या प्रायः २५ प्रतिशत है। बहुतेरे बिदेशीय भी 

.. समय पर जातियों में सम्मिलित हो गये। ग्रीक, पार्थियन, सीदियन, 

.. शक, तुक, हूण, कुशान आंदि सब हिन्दू हो गये। स्वच्छु आचरण 
. के कारण शूद्र भी रसोइया बनाया जा सकता था | खी और पुरुष... 
. सब लम्बे बाल रखते थे, विशेष कर बशिष्ठ गोत्र वाले अवश्य ऐसा « 

... करते थे | शिखा का उल्लेख प्रथम शतपथ ब्राह्मण में आया है। जो... 

रा  जन-समुदाय काइई विशेष काय करता था, उसको एक प्रथक्‌ जाति सी सा, 

. होती थी । अम्बष्ठ, निषाद, उम्र, मागघ, वैदेहक, सुनार, बढ़ई, लाहार, 

..... कुंक्कुटक, चाण्डाल, आदि अनेकानेक जन-समुदाय इस प्रकार के थे। || 

... बशिप्ठ, बोधायन और गौतम के अनुसार कुछ जातियों की उत्पत्ति... 

,... मिश्रित थी, जैसे--चाण्डाज्न ७ शूद्र + त्राह्मणी वैनन्‍न्शूद्र+च्त्रिया: |... 

.. अव्यवासिनल्‍-शुद्र+वैश्या; रमक--वैश्य+ब्राह्मणी; पौल्‍्सरऋ 

.... वैश्य+चत्रिय: सृत 5 ज्षत्रियन-जब्राह्मणी; अम्बष्ट »ब्राह्मण--ज्षत्रिया; 

... उप्र च्षत्रिय+वैश्या; निषाद>बेश्य+शूद्रा। इनको उपजाति भी... 
... कहते थे। शांति पर्ब में लिखा है कि काले, मिश्रित जन्मी मनुष्य, 
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. जो अपवित्र, क्र स्वभाव वाले, लालची तथा सब्‌ कम्मकता थ. 
 शूद्र कहलाये। कहीं कहीं आया है कि मूलतः शूद्र आया और दस्युअ 


7० हे हि के मेल से उत्पन्न दास श्रेणी के सनुष्य थे। आय: व द्रविड़ ( [05४] 
... 0889 ) जाति के परिवर्तित लोग थे। कोई कोई यह भी साचते है 
.... कि शूद मूज्तः अनाय्या की कोई भारी जाति थी, और पीछे का 


य्यी एवं अन्यों को मिल्ञाकर इसका व्यापक नास हो गया 


..._ अंतिम वेदों में उनको निषाद जाति अर्थात्‌ शिकारी कहा हैं | ये लोग 

... जैसे के तैसे हिन्दूधमे में आ गये और इनकी जाति जैसी की तैंसी 
... बनी रही | इन लोगों को चार ही जातियों में स्थान मिज्ञना था द 
. क्योंकि शाख्रकारों ने लिखा है कि हिन्दुओं में कोइ पंचम वगा नहीं 


_ है। इसलिये इन लोगों को अपने अपने सामाजिक प्रभाबालुसार 
चातुवण्ये के किसी न किसी विभाग में स्थान मिल गया। स्थान 
..मुसार ब्ाह्मणों के भी दस विभाग हो गये जिनमें उत्तरीय पंचगोड़ 
.. कहलाये और दाक्षिणात्य पंचद्राविड़। पंचगीड़ों में सारस्वत, कान्य- 
.' कुब्ज, गौड़, मैथिल और उत्कलों की गणना है, तथा पंचद्राबिड़ों में 
महाराष्ट्र, द्रविड़, तैलंग, कारनाटक ओर गुजर की क्‍ 

वैदिक समय में आयेसभ्यता का केन्द्र पंजाब एवं कुरु क्षेत्र रहा 
: ब्राह्मण-काल में कुरुक्षेत्र तथा बिहार ओर सूत्र समय में कान्यकुब्ज 


..... (कन्नौज )। बौद्ध काल में यही केन्द्र मगघ हो गया। कश्मीरी ब्राह्मण 
..  सारस्वत हैं तथा सनाव्य और कुछ बंगाली ब्राह्मण कान्य-कुब्ज हैं। 
... कहते हे कि कान्यकुड जों के ५ घराने बड़ाल में गए थे, जिनस बंगाली 


. काल्यकुब्जों का वंश चला । ये ल्ञोग शेष बड़ाली ब्राह्मणों 
.. को बेटी प्राय: नहीं देते थे । जैसे ब्राह्मण-काज्न में वानग्रस्थाश्रम के लिये 


... नियमोपनियम बने थे, उसी तरह सूत्रकाल में ग्रूहस्थ तथा संन्यासा- 
. श्रम के रचे गये तथा अन्य आश्रसों के भी दृढ़ हुए | यज्ञों की परिपाटी... 








वैदिक समय में उठकर ब्राह्मण काल में पुष्ट हुई थी। सूत्रकाल में 


..... उसकी विशेष उन्नति तो न हुई और बल पतनोन्मुख रहा, किन्तु फिर... 
..._ भी किसी न किसी भांति वह चलती प्र हा । 
| सुत्रकाल में विशेष ध्यान गाहस्थ्य नियमों तथा सामाजिक अधि- 


रों पर रहा ओर हिन्दू समाज-वर्धेन में अच्छी सफलता दिखलाई 








जातिभेद *..... ४१९ 


. “गई। सहामारत युद्ध के समय भारत के ठेठ पूरब, ठेठ पश्चिम और ठेठ 
दक्षिण में अहिन्दुओं का निवास था, किन्तु सूत्रकाल में वे सब हिन्दू... 
हो गये और समस्त भारतबष में अहिन्दू बहुत कम रह गये | अतः जैसे... 
ब्राह्मण काल में आयी ने राजनीतिक उन्नति को चरमसीमसा पर पहुं- 
चाया था, उसो प्रकार सूत्रकाल में धार्मिक-विस्तार चरमसीसा को पहुंच 
गया। मोहजों दड़ो और हड्प्पा के अतिरिक्त महाभारत युद्ध पर्यन्त 
भारत में प्रतिमा-पूजन का कोई भी उदाहरण नहीं मित्रता | यदि ढूँढ़ 
खोज कर कोई एकाध उदाहरण दिखला देवे, तो इतना अवश्य कहा. 
जायगा कि देश में प्रतिमा का चल्नन बहुत ही कम था | प्रकृति पृजन 
से मानस प्रतिमा पूजन निकला । सूत्रकाल्न में प्रतिमा-पूजन का चल्नन_ 
कुछ कुछ हुआ किन्तु यह समाज के अधोभाग में ही रहा ओर ऊँची 
श्रेशियों में न आया। प्रतिमा की मुख्यता विशेषतया बोद्धमत विस्तार 
के साथ दसरी शताब्दी से है। गो ब्राह्मण महिमा इस काल में ओर 
भी बढ़ी और अनजान में भी इनके हिंसक को कठोर दण्ड द्या गया । 


कक 


व्यापार-सम्बन्धिनी जातियों के . हिन्दूमत में सम्मिज्ञित हानस 


.... इसमें भी जाति संबन्धी हृढ़ता का समावेश होने ज्गा | ये व्यापारी 
जातियाँ खान पान, बेटी व्यवहार आदि का संबन्ध अपनी संस्था के 





बाहर प्रायः नहीं करती थीं | इनके उदाहरख का प्रभाव शेष हिन्दुओं 


. पर भी बहुत पड़ा और त्ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि में जो वैवाहिक _ क्‍ 


र खान पान सम्बन्धी स्वच्छुन्दता थी, उसका चल्नन समय के साथ 


कम होता चलना | इसलिये यद्यपि मिल्रित विबाहादि नितान्त लुप्त नहीं... क्‍ 
हुए, तथापि इनका चल्न दिनों दिन घटता ही गया। यद्यपि शूद्रों की... 
सभी जातियाँ शास्त्रानुसार आपस में सम्बन्ध कर सकती हैं, तथापि... 


बआस्तव में ऐसे बिवाहों का चलन समाज में नहीं है । 


.. इन लोगों के हिन्दूमत, में आने से इनके प्राचीन भूतभ्रेतादि के. 
. पूजन विघान तथा कराल्न देवताओं के विचार भी इस में घुसने छगे। 

... अब तक बब्या, बिष्णु, महेश का पूजन विधान लोक में प्रचलित नहीं... 

.._ हुआ था | यद्यपि विष्णु और शिव के नाम ऋग्वेद में हैं ओर यज्ञ 


.... में इन्हें भी भाग मिलता था, तथापि इनकी गणना असुख्य देवताओ । 





.. में थी और इश्वर के ग्रधान स्थान्नापन्न हीने का ग़ेरब इन्हें बिलकुल रा 
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. नहीं प्राप्त हुआ था| यजुर्वेद तथा अथववेद सें हम शैव इश्वरत्व पात 


... किन्तु कृष्ण का पूजन उस समय तक नहीं चल्ला था। शतपथ ब्राह्मण 
5 ही भें दत्त ओर पावती का बल्िप्रदान का उल्लेख है। श्रीदेवी 
... का आवाहन प्रथम तैत्तिरीयारण्यक में किया गया। कृष्ण ने 


सरस्वती का तथा शाम्ब ने सूर्य का पूजन चल्नाया। सूत्रकात् स 


.... अनाय्यीं द्वारा बहुतायत से हिन्दूमत ग्रहण होने के कारण उनको 
... धामिक योग्यतानुसार कुछ साधारण देवताओं को प्रधानता हिन्दू- 
. मत सें बढ़ने लगी। इसलिये रुद्र को उन्नति फिर से हाने लगी 


. और जनके अनुयायियों में भूत-प्रेतादि भी सम्मिलित हो गये । महा- 
भारत-काल्न में बंगाल में अनायां को बस्ती प्रचुरता से थी। सूत्रकाल् 

. में इन ल्ञोगों के समूह के समूह एक बारगी हिन्दू हो गये। इनमें 
कराल्न देवताओं की परम प्रचुरता थी । इसलिये बंगाली हिन्दू घम 
में चक्र-पूजन, काली, भैरव, कापालिक आदि की प्रधानता हो गई। 
जब रुद्र का महत्त्व अनायीं के . कारण बढ़ा ओर उनको संहार 





.. का काये मिलने का समय आने लगा, तब जगदुत्पादक की भी की 
आवश्यकता पड़ी और इसलिये ब्रह्म का बिचार उठने क्ञगा। 


.. ब्राह्मण-काल पर्यन्त इश्बर से प्रथक्‌ ब्रह्मा का कोई विचार नहीं समझ 
.. पड़ता और विष्णु भी जगत्संचालक नहीं ज्ञात होते। सब से पहले 


... नारायण ने ब्रह्मा को जाना | सूत्रकाल में इन तीनां बिचारों के डठने 


का ससाल्ा एकत्रित हो गया और बोद्ध काल में उनके त्रिरत्न के जोड़. 
... पर हिन्दुओं में त्रिमूति का भाव उठकर उसकी हृढ़ता हुई तथा अबतारों 
.._ का विचार भी पुष्ट हुआ | इस प्रकार बतमान हिन्दूमत के इन हिन्दू... 
.... विचारों का बीजारोपण भी सूत्रकाल में हो गया, और ससय पर 


.._ ब्राह्मण धर्म से ही हिन्दू धर्म निकला | 





प्राचीन हिन्दू धर्म ब्राह्मण-काल-पर्यन्त रहा और नवीन बोद्धकाल 


.. के पीछे से है। धार्मिक उन्नति के लिए सूत्रों तथा बोौद्धों के समयों को... 
. परिवर्तन-काल मान सकते हैं। वेदिक समय में हिन्दूमत का बीजा- 


._ रोपण हुआ, बाह्मण-काल में उसका पुष्टीकरण देखा गया तथा सौत्र 


... काल में प्रस्तार एवं परिवतनारम्भ | बोद्धकाल में यह परिवतंन पूरा 





















घम की क्रमोन्नति  छ११. 


हुआ ओर पीछे से वतमान हिन्दूमत की हृढ़ता देखने में आई । 
मोहंजाी दड़ो ओर हड़प्पा में सिंह वाहिनी मातृदेवी या प्रथ्वी 
बी की मूर्तियां बहुधा मिलती हें | यही शक्ति पूजन का मूल था 
त्रिनेत्र शिव भी पशुपति के रूप में ( हाथी, चीता, भेसा ओर गेंड़ा के 
निकट ) मिलते हैं अथच योनि ( अर्थ ) और लिंग के रूप में भी । वे. 


दो सूग चर्मा पर बेठे हैं। जानवरों का भी पूजन था तथा सींग देवत्व 


का चिन्ह था | गिरिपूुनन भी चलता था | ऋग्वेद में शिव केवत्न ३३. 
देवताओं में से थे, इन्द्र मुख्य थे ओर विष्णु उपेन्द्र |शक्ति इश्वर- 

रह थी, किन्तु मुख्यता इन्द्र, अग्नि ओर वरुण की थी। यजुबंद 
ओर अथबवबेद में शैेत्र इश्वरत्व है जो ओपनित्काल तक चला | यजुर्वेद्‌ 


से यज्ञों का महत्व बढ़ा जो त्राह्मण काल्न में कमे काण्ड के साथ वृद्धि- 


गत हुआ | आरण्यकों और उपनिषदों के साथ ज्ञान काल सबलता 
पृथक चला तथा परमेश्वर के निगु ण भाव पर बल्ल बढ़ा | निगुण 
परमात्मा निष्कल् परत्रह्म परमेश्वर था, और » सगुण सकत् 

परत्रह्म इश्वर । अनन्तर बृहस्पति, कपिल, जैमिनि ओर बुद्ध 
के साथ शंकाबाद उठकर पुष्ट हुवा तथा आचारात्मक बौद्ध 
धर्म स्थापित होकर शैब इंश्वरत्व शिथित्न पड़ा । यह शंकाबाद 


 लोकायत विचारों से चला था । निगुण ब्रह्म पर साधारण 


जन समुदाय की श्रद्धा न जमने का यह फल था ॥ कपिल का 


प्रादुभाव गौतम बुद्ध (५६३ बी० सी०) के पूव हो चुका था। 
_ बृहस्पति शायद्‌ कपिल से भी पूब के थे और जैसिनि कपिल और 
बुद्ध के बीच में समझ पड़ते हैं। बौद्धमत का अचार याज्ञिक रीतियों 
 सअश्नद्धा तथा निशुण त्रह्म की ओर लोक रुचि की कमी से हुआ 
. इन बिचारों के कारण इंश्वरवबाद॑ को भारी घक्का ल्ग |... || 
.. ऐसी दशा में महर्षि बादरायण व्यास ने पांचवीं शताब्दी बी० 
.. सी० के लगभग भगवदूगीता का मूक्ष रूप रचा जिसमें हिन्दू. 
..._ निगु णवाद के साथ सगुणवाद मिलाकर इश्वर्भक्ति को दृढ़ किया। 
.... ॑ अब तक देश में वेदों का मत झाहित्यात्मक था उपनिषदों का तका | 
..... त्मक, तथा बुद्ध का आचारात्मक। आपने गीता सें इन तीनों गुणों. 
| के साथ सगुण बिश्वासात्मक मत भी जोड़कर हिन्दू मत को सब- 





 छ५१५........ भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १ 


: साधारण में फैलने के योग्य बनाया। सगुणत्व के एक मोटिया भाव 
होने से आपने गीता में कम से कम विश्वासात्मिकता रकखों अथच 


...._यथासाध्य स्थूलता न आने दी ।|अतएव इस काल हमार सासन वाद 
... तथा गीता के दो मत ऐसे आये जो दा महाँपदेशकों हारा प्रचारित 
-_.. थे। इधर बाह्मीकीय रामायण (छुखआ स तीसरी शताब्दी बी० सी०) 
... तथा कोटिल्य कृत अथशाल्ष (तीसरी से पहल शत | बी० सी० ) 
.... में हमें एक तीसरा सत मिल्लता है जो महोपदेशकों द्वारा ती सम- 
. थिंत न था, किन्तु देश में प्रचलित खूब था। इसी क सुवारन क डुड- 
...._ देव और वाद्रायण ने असफल प्रयत्न किये 


..._ इस प्रचलित मत में अवतार नहीं हैं, तथा बेंदिक देवता एवं 
काम, कुबेर, शुक्र, कातिकेय, गंगा लच्मी, उमा आदि देवी-दवता 
. हैं। विष्णु और शिव की महत्ता है। नाग, इक्ष, नदी तड़ागादि _ 
_ पूज्ित हैं। देवताओं के मन्दिर ओर प्रतिमा हैं किन्तु शिव लिंग... 





. नहीं। पशुबलि है। आवागमन सिद्धान्त की पूरी उन्नति नहीं है। 
_ तीसरी शताब्दी बो० 'सी० के महानारायशीय उपनिषत में विध्यु 
: बासुदेव हैं। प्रतिमा कल्प सूत्र में है किन्तु उसके पूजन का आदेश 


.... नहीं। प्राचीन ओऔक लेखकों की साक्षी से गंगा स्नान सें पुएय माना हल 


जाता था। यह पुण्य गीता की गंगा में नहीं है। अथशाख्र में छोट 


8, 2 बड़े देवता हें पहाड़ों, नदिया, ब्रक्षा, आग चिड़ियों, नागों, गायों 


.. आदि के पूजन मरी आदि से बचने को किये जाते थे, तथा इसी. 
. अमिप्राय से रीतियों, सन्त्रों ओर जादू के काम कराये जाते थ। 
.. आवागमन, कर्म ओर मुक्ति के कथन नहीं है। यह धम कुछ-छुछ 


... आशोक बाले के समान है।.. क्‍ 
.._ बादरायण व्यास ने वासुदेव मत को वेद विरुद्ध मान कर उसका पा 
.. समीक्षा की है। इधर गाता में स्त्रयं कष्ण विध्णु और वासुदेव है... 

.. तथा शेष माहात्म्य गिरा हुआ है । चोथी शताब्दी से पूर्व बाले बाधायन 








 नेगीता का एक अवतरण दिया है, तथा तीसरी शताब्दी बी० सी० 


.. में प्राप्त निदश नामक बौद्ध गन्ध में व्यूह-पूजन है, किन्तु वह गीता... 
... में नहीं है। इससे गीता का अस्तित्व पांचवीं शताब्दी बी० सी० में 


... जाता है। फिर भी उसमें बासुदेव का बेष्णबपन प्राप्त है जो मत । 
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वादरायण के प्रतिकूल है। इसस गीता में पीछे भी घटा-बढ़ी हुई . 
ऐसा प्रकट है | पाश्चात्य पंडितों ने उसमें पहली दूसरी शताब्दी तक 
के कुछ विधार दिखलाये हैं। समझ पड़ता है कि बादरायण ने गीता 
में पहले केवल बेष्णव इश्वसरत्व कहा, किन्तु जब आगे चल्नकर वासु 


देव से बिध्यु का एकीकरण हुआ, तब बासुदेव सम्बन्धी वेष्णव 


बिचार भी उममें जुड़ गये। गीता के थोड़ा ही पीछे से व्यूह-पूजन हा 


का बल्ल बढ़ा। इसमें बल्लशम, प्रद्यज्न, अनिरुद्ध, भरत, लक्ष्मण और 
शत्रन्न भी इश्वरांश साने जाते है 

बुद्ध के पृ की प्रतिमा मोहंजोदड़ी के अतिरिक्त अब केवल्न श्री 
की मिलती है, सो भी सांकेतिक | प्रयोजन यह है कि प्रतिमा है नहीं 
किन्तु संकेत से उसका अस्तित्व बताया गया है । प्राचीन बौद्ध 
मूर्तियां भी इसी प्रकार सांकेतिक हैं। आगे चलकर बोड़मत और 
कुशान साम्राज्य के प्रभाव विस्तार से देश में प्रतिमा पूजन का बल्न 
बढ़ा । इसका विवरण दसरे भाग में यथा स्थान होगा । 

यह भाग अब इसी स्थान पर समाप्त होता है । इस अध्याय में 
बुद्ध से पीछ के भी कुछ विवरण आ गये हैं। कारण यह है कि यह 
विषय बद्ध प्रव॑ से उठकर तीसरी शताब्दी बी० सो० तक चल्ना गया 
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नोट--अन्य में बिन्दु, मात्रा आदि कहीं कहीं छापने में टूट गये हैं। 
उन्हें शुद्धिपन्न में स्थान देने से विस्तार बहुत हो जाता | आशा है कि पाठक 
महाशय ऐसे स्थानों को सुगमता पूवक शुद्ध रूप में पढ़ छोंगे । 


मिश्र बन्धु 








